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दो शब्द 


भारतीय साहित्य से परिचित सुधी पाठकों को “गाँतम-पर्म-सूत्र का 
परिचय देने की आवश्यकता नहीं। पर्मरन्‍्थों में सका महत्वपूर्ण स्थान 
है । भाज के युग में भारतीय पर्म के शाश्रत मूल्यों की स्थापना के बिना 
समाज को सही दिशा कठिनाई से मिल सकती है । आवश्यकता है अपने 
भतीत की सभी अच्छाइयों को ग्रहण कर वर्तमान जीवन में पिरोने की, 
और इसके लिए हमें उस अतीत को सही रूप में पहचानना होगा। 


गौतम-घर्म-सूत्र” का यह संस्करण उत्त अमूल्य निधि के एक 
अंग को आधुनिक पाठक के समक्ष अस्तुत करने का अयास है| केवल 
यृत्रों में ही हिन्दी व्याख्या दी गयी है और इत्त बात का प्रयत्न किया 
गया है कि सूत्र का पूरा अर्थ सरलता से स्पष्ट हो जाय। भूमिका में 
सूत्र साहित्य, भारतीय धर्म और इस भन्‍्थ की विषयवस्तु के कुछ पक्षों पर 
आलोचनात्मक दृष्टि से विचार किया गया है | 
में इस बात का दावा नहीं करता कि मेरा योगदान बहुत महत्त्वपूर्ण 
है। बहुधा लेखक कतिपय सीमाओं में बद्द होता है। हस अन्थ को 
वर्तमान कलेवर प्रदान करने का श्रेय चौखम्बा संस्क्तत सीरीज़ भाफिस के. 
सुयोग्य प्रबन्धकों को है, जो संस्कृत एवं प॑स्कति की सेवा और अतिस्था- 
पना में चिरकाल से अहनिश्न संहरन हैं। मैंने उन्हीं की ग्रेरणा से इस 
पुस्तक के वर्तमान संस्करण द्वारा भारतीय वाब्मय की जो तुच्छ सेवा की 
है उससे मुझे संकोच है, किन्तु सन्‍्तोष भी है | 
अपनी ओरे से दो शब्द कहते हुए में अपने कतियय प्रियजनों का, जो 
मेरे जीवन के मधुर प्रेरणा-स्रोत हैं, प्रेम और कतज्ञता से स्मरण करता 
हैं | मेरा श्रम निष्फल नहीं होगा, यही मेरी आशा है । 
(विखानि देव सवितदुरितानि परा सुब । 
यदू भद् तत्र आ सु ॥7 


विनीत- 
उमेशचन्द्र पाण्डेय. 
७ गो० भू० 


भूमिका 


सत्र साहित्य 


सूत्र साहित्य भारतीय वाडमय का एक अनूठा वर्ग है और इसकी विशेषता 
है इसकी अनोसी शेछी | वेदिक साहित्य में सूत्रों का काछ अध्ययन और चिन्तन 
की एक परम्परा का प्रतिनिधि है और भारतीय साहित्य में हसका महत्वपूर्ण 
स्थान है। यह वेदिक साहित्य को परवर्ती संस्कृत साहित्य से जोड़ने वाली शेखला 
है। जेसा कि माकस म्यूल्लेर ने कहा है इन सूत्रों को शेली का परिचय उसी 
व्यक्ति को मिक सकता है जिसने इन्हें समझने का प्रयत्न किया है और इनका 
शाब्दिक अनुवाद तो संभव हो ही नहीं सकता। सूत्र का अर्थ है धागा और सूत्रों 
में छोटे, चुरत, अथंगर्भित वाक्यों को मानों एक धागे में पिरोकर रखा जाता है। 
संक्षित्तता इनकी विशेषता है। पश्चिमी विद्वानों ने इन सूत्रों की शेली पर बहुत 
आलोचनात्मक ढंग से विचार किया है। प्रो० माक्स म्यूह्लेर ने प्राचीन संस्कृत 
साहित्य के इतिहास नामक ग्रंथ में सूत्र साहित्य के सन्दभ में कद्दा है :-- 
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कोलेब्॒क ने भी इसी प्रकार का विचार व्यक्त किया है: 
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सूत्र रचनाओं में अनेक शताब्दियों के ज्ञान का भण्डार एकत्र किया गया है। वे 
शताब्दियों के चिन्तन, सनन और अध्ययन के परिणाम हैं और उन्हें जो रूप प्राप्त 
हुआ है वह भी अनेक शताब्दियों की अनवरत परम्परा का परिणाम है। धर्मसूओं 
को श्रुति के अन्तर्गत नहीं माना जाता है, जेसा कि इसके पूर्ववर्ती साहिस्य-संहिता 
और ब्राह्मण को, और इस प्रकार इसे ध्रपौरुषेय.्त..मानकर पौरुषेय माना जाता 
है। यदि ब्राक्ष्णों और परवर्ती काछ के मन्त्रों के साथ तुलना करें तो हमें सूतों में 
ऐसी कोई बात नहीं मिक्ती जिसके कारण उन्हें श्रुति में सम्मिक्षित न किया 


(४) 


जञाय। हाँ, इसका एक ठोस कारण हो सकता है उनकी बाद के समय की रचना। 
इनके मनुष्यों द्वारा लिखित होने का स्पष्ट ज्ञान है, यथा : 


यथ्रेव हि. कएपसूत्रप्रंथानित्तरांगस्मृतिनिबंधनानि चाध्येन्रध्यापयितारः 
स्मरन्ति तथाश्रवछायनबीधायनापस्तंबकात्यायनप्रस्वतीन्‌ ग्रंथकारत्वेन। ध्रुतिके 
विपरीत स्मृति मे न केवक सूत्र रचनाएं आती हैं अपितु मनु, याज्षवहक्य, 
8020 आदि के कछोक में निबन्ध ग्रंथ भी आते हैं, जिन्हें स्पष्टतः स्मृति कहा 
जाता है । 


स्मृति का आधार भी श्रुति ही है। श्रुति से स्वतन्त्र रूप में स्टृति की भामा- 
णिकता नहीं होती। जेसाकि कुमारिल ने कहा है इसके नाम से ही यह्द तथ्य 
स्पष्ट है 

पूर्व विज्ञानविषयज्ञानं स्मृतिरिहाच्यते । 
पूवज्ञानादिना तस्याः प्रामाण्य नावधाय॑ते ॥ 

इस भ्रकार सूत्रों के दो विस्तृत बर्ग किये जाते हैं: श्रौतसूत्र और स्मातंसूत्र । 
इनमें श्रौतसूत्र तो वे हैं जिनके स्रोत श्रुति में मिलते हैं और स्मातं वे हैं जिनका 
कोई इस प्रकार का ज्नोत नहीं है। यह स्मरणीय है कि जिन विषयों का विवेचन 
सूत्रों--भश्रौत, ग्ुह्य, और समयाचारिक--में किया गया है, उन्हीं का प्रतिपादन 
श्लोकबद्ध स्मृतियों में भी किया गया है। जसा कि आगे बताया जाथगा इनका 
अन्तर विषयवस्तु का नहीं अपितु उनके काल और उनकी शेली का है । 

वेदिक-साहित्य में सूत्न-साहिप्य को वेदांग के अन्तर्गत कहप शी में रखा 
जाता है। चरणब्यूह के अनुसार-“शिक्षा कल्पों व्याकरण निरुक्त छुन्दो ज्योतिषम्‌” 
ये वेदांग हैं। आपस्तम्ब ने भो इन्हें इस क्रम में गिनाया है--२, ७, < “घडंगों 
वेदः कल्पो व्याकरण ज्योतिष निरुक्त शिक्षा”। कल्प सबसे पूण वेदांग है, इसके 
अन्तर्गत सूत्रों का विशाल भण्डार समाहित है। ये सूत्र यज्ञ के नियमों के विषय 
में हैं। इनके महत्व के विषय में माक्स म्यूल्लेर ने ठीक ही कहा है--कल्पसूत्रों 
का वेद्क-साहित्य के इतिहास में अनेक कारणों से महत्व है। वे न केवर साहिस्‍्य 
के एक नये युग के द्योतक हैं और भारत के साहित्यिक एवं धार्मिक जीवन के एक 
नये अ्योजन के सूचक हैं अपितु उन्होंने अनेक ब्राह्मणों के छोप में योग दिया, 
जिनका केवल नाम ही ज्ञात है। यज्ञ का सम्पादन केवल वेद द्वारा, केवल 
कल्पसूत्र द्वारा हो सकता था, किन्तु विना सूत्रों की सहायता के ब्राह्मण था वेद 
के याज्ञिक विधान का ज्ञान ग्राप्त करना कठिन ही नहीं असम्भव था। कुमारिछ 
ने कल्पसूत्र के महत्व के विषय में कहा है-- 


वेदाइते5पि कुर्वन्ति कल्पेः कर्माणि याज्ञिकाः। 

न तु कल्पर्विना केचिन्मंत्रब्राह्मणमात्रकात्‌॥ 
कतठ्पसून्रों के महत्व फे कारण ही इलके रचयिता स्वयं नयी ज्ञाखाओं के 
संस्थापक बन गये और उनकी ज्ञाखा में उनके सूत्र का ही प्रधान स्थान हो गया 
तथा ब्राह्मण और वेद का कुछ सीसा तक महृप्व कम हो गया। सूत्र यद्यपि 


( ५) 

स्वृति थे, श्रुति नहीं तथापि उन्हें स्वाध्याय के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया । 
विभिन्न चरणों एवं शाखाओं में सूत्र साहित्य के विकास के संबन्ध में यह 
उल्लेखनीय है कि कभी-कभी कल्पसूत्र शाखाओं के अन्तर्गत भिन्न होते हैं. और 
कभी भिन्न नहीं होते | शाखाओं के भेद का एक कारण उनके स्वाध्याय के भेद हैं 
और कुछ कारण सूत्र की भिन्नता भी है। अतः कई स्थानों पर जहाँ. शाखा का 
भेद है ४५ सूत्र का भी भेद्‌ है। यद्दी बात महादेव ने हिरण्यकेशिसूत्र की टीका 
में कही है :-- 


“तन्न कल्पसूत्र भ्रतिशाखं भिश्नसभिश्ननपि क्चित्‌ शाखाभेदे5ध्मय नसे दा दा 
सूत्रभेदाद्वा। आश्वकायनीयं कात्यायनीय च॒ सूत्र हि भिन्नाध्ययनयों हयो हयो; 
शाखयोरेकेकमेव । तैत्तिरीयके व समाम्नाये समानाध्ययने नाना सूत्राणि। अनेन 
च सूत्रभेदे शाखाभेदः शाखाभेदे च सूत्रभेद इति परम्पराश्रय इति वाच्यम्‌ ॥ ** 


इसी आचार ने अर्वाचीन कहे जाने वाले सूत्रों की प्राचीनता के विषय में 
भी एक नवीन बात कही है कि वे सूत्र भी जिनके रचयिता अर्वाचीन सालूस 
पढ़ते हैं वस्तुतः शाश्वत हैं और आचीन ऋषियों से निःसतत हैं । 

“त्॒ हिं सूत्राणां कर्दृसंबंधिसंज्ञाथतनी किन्तु नानाकलल्‍्पगतास्‌ तक्तसामक- 
षिव्यक्तिषु नित्या तत्प्रणीतसूम्रेषु च नित्याँ जातिमव्लंब्य तिष्ठति यथा पुरुषना- 
सांकितशाखासु संज्ञा !” 
कल्पसूब मुख्यतः चार प्रकार के हैं :-- 

3. श्रौतसूतर--श्रौत अप्नि से होने वाले बढ़े यज्ञों का विवेचन करने वाले सूत्र 

२. गृह्मसूत्र--शक्षअप्ति में होने वाले घरेलू यज्ञ का तथा उपनयन, वियाह 
आदि संस्कारों का विवेचन करने वाले सूत्र । 


३. धर्मसूत्र-चारों आश्र्मो, चारों वर्णों तथा उनके धार्मिक जाचारों का तथा 
राजा के कर्त॑ब्यों का वर्णन करने वाले सूत्र । 


४. शुल्बसूत--यज्ञ में वेद आदि के निर्माण की विधि का वर्णन करने 
वाले सूत्र । 


धमंसत्र 

वेदिक साहित्य के एक महत्वपूर्ण अंग हैं--धर्मसूत्र। सामान्यतः वेद्कि 
साहित्य के अन्य ग्रन्थों के समान धममसूत्र भी प्रस्येक शाखा में अलग-अलग होते 
हैं किन्तु अनेक शाखाओं के विशिष्ट धर्मसूत्र उपखब्ध नहीं हैं। धमसूत्र कश्प की 
परग्परा में भाते हैं और कल्प का अर्थ है “वेद में विह्ित कर्मों .का क्रमपूव क 
ध्यवस्थित कल्पना करने वाला शासत्र”। “कल्पो वेदविहितानां कर्मणामसालुपण्यण 
कर्पनाशाद्षत्र/--विष्णुमित्र, ऋग्वेद्प्रातिशाख्य की चर्गहयवृत्ति, प्र० १३ । श््स 
प्रकार धमंसूत्रों का अठूट संबन्ध यज्ञग्यागावि बड़े कर्मों, विधाह हत्यादि गद्य 
कर्मों का प्रतिपादन करने वाले साहित्य के साथ है और इस कल्प साहित्य के 
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सन्दर्भ में हमें श्रोतसूत्रों, ग््यासूत्रों और धर्मसूत्रों का पारस्परिक संबन्ध ध्यान में 
रखना चाहिए । अनेक शाखाओं के विशिष्ट सून्न साथ-साथ मिलते हैं | आश्वकायन, 
शंखायन तथा मानव शाखा के ओऔतसूत्र उपलब्ध हैं किन्तु इनके धर्मंसूत्र का 
अभाव है। जिन शाखाओं के सभी कल्पसूत्र उपलब्ध हैं उनमें अमुख हैं-- 
बौधायन, आपस्तम्ब और हिरिण्यकेशि। सभी शाखाओं के धर्मसूत्र उपलब्ध न 
होने का भुख्य कारण यह है कि कई शाखाओं ने प्रथक धर्मसूत्र रचने की 
आवश्यकता नहीं समझी और उन्होंने अन्य प्रमुख शाखा के धर्मसूत्र को ही 
अपना छिया। इसी बात का स्पष्ट निर्देश “पू्॑मीमांसासूत्र” १, ३, ११ की 
तन्व्रवातिक व्याख्या में किया गया है, जिसके अनुसार सभी धर्मसूत्र और सभी 
गशृह्मसूत्र सभी आयों के लिए प्रामाणिक और मान्य हैं। कल्पसूत्रों के रचयिता 
अपनी शाखा के तियमों का विधान करते हैं. किन्तु दूसरी शाखाओं के विकल्प 
नियमों का भी अनुसरण करते हैं : 


“स्वद्याखाविहितेश्रापि शाखान्तरगतान्विधीन्‌ । 
कल्पकारा निबध्नन्ति सर्च एवं विकल्पितान॥ 
सर्वशाखोपसंहारो जेमिनेश्रापि संमतः ॥” कुमारिक, १. ३ । 


किन्तु यह बात भी कही गयी है कि कोई भी सूत्रकार अपनी ही शाखा से सन्तुष्ट 
नथाः 


“न ्ष सूत्रकाराणासपि कश्चित्‌ स्वशाखोपसंहारमात्रेणा वस्थितः ।” 


धमंसूत्रों के निमोण का काल 


धर्मसूत्रों का विशेष महत्व इसलिए भी है कि वे सामाजिक जीवन की रोचक 
झाँकी पस्तुत करते हैं । इन ग्रन्थों के दीकाकारों के उल्लेखों से परिलक्षित होता 
है कि धममंसूत्र श्रौत और गझासूत्रों के पहले विद्यमान थे। उदाहरण के 
लिए श्रौतसूत्र में कहा गया है कि यज्ञोपवीत धारण करने के उपरान्त ही विशिष्ठ 
यज्ञों का सम्पादन किया जा सकता है, किन्तु यज्ञोपवीत धारण या उपनयन की 
विधि नहीं बतायी गयी है और संकेत दिया गया है कि इसकी विधि धघमंसूत्रों से 
ज्ञात है। इसी अकार मुखशुद्धि ( आचान्त ) और सन्ध्यावन्दन के नियर्मों के 
ज्ञात होने का संकेत है, किन्तु इस तक को निर्णयात्मक नहीं माना जा सकता। 
इसके विपरीत धमंसूत्रों को बाद के समय का सिद्ध करने वाले प्रमाण अधिक 
घुष्ट हैं जिनके अनुसार धर्मसूत्र, श्रौतसूत्र और ग्सूत्र के बाद के रचित ठहरते 
हैं। धमसूत्र के अतिरिक्त किसी अन्य सूत्र में शूद्र की स्थिति का स्पष्ट निर्देश 
नहीं है, ध्मसूत्रों में शूद्ध की सामाजिक स्थिति पतित होकर उस अवस्था में 

पहुँची हुई है जिस अवस्था में वह स्थृतियों में दिखाई पड़ती है। 
अनेक स्थलों पर धम्मसूत्र गृह्मसूत्रों के विषय का ही प्रतिपादन करते हैं 
किन्तु वे स्व॒तन्त्र रचनाओं के वर्ग में हैं और आसाणिकता में गृह्मसूत्रों के समकक्ष 
। धमसूत्रों का रचनाकाछ निश्चित करने के लिये जब हम इनके पूवचर्ती साहित्य 
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पर दृष्टिपात करते हैं तो देखते हैं कि निरुक्त ६, ७, ५ में रिक्धाधिकार के प्रश्न पर 
अनेक मतों का उल्लेख किया गया है : 
“अर्तो जाम्पा रिक्‍्यप्रतिपेष उवाहरन्ति ज्येष्ठ पुश्निकाया इत्येके।" 
यास्क ने इस विषय में वैदिक अंद्ों का संकेत तो किया ही है साध ही उन्होंने 


एक शोक का भी निर्देश किया है शिसमें धर्म संबन्धी प्रंथों के यास्क के समय में 
विद्यमान होने का पता चछता है। 


"लवेतरक्रछो काभ्यामभ्युक्तम । अद्वादक्रसरभ वलि' ' 'स जीव दारवूः धातम्‌ । 


अधिप्रोपेण पुत्नाणं वरायों भवति धर्मता। 

सिधुनानां विसर्गादी मनुः स्वायर्भु वो इमधीत ॥ 
इस प्रकार यदि यह स्वीकार कि यास्क के पहले घमंशात्र के प्रम्थ विधमान पे 
तो धर्मसून्रों की तिथि क्राफी पहले माननी पढ़ेगी। इतना तो निश्चित है कि 
धमंसूत्रों में प्राधीनतम-गौतम, बौधायन और आापस्तस्त के धर्मसूशत्र--ईसापूर्व 
६०० और ३०० के बीच के समय के हैं । इन सूत्रकारों ने धरशास््ों के स्पष्ट उक्सेख 
किये हैं। विशेषतः गौतसघसंसूत्र में जो प्राचीनतस धर्मसूश्र है, धर्मशासत्र और 
धर्मशासत्रकारों का निर्देश बहुषाः हुआ है: 


/जस्य उ ध्यवहारो वेदों धर्मशास्राण्यज्रानि उपयेदाः पुराण ।'? १, ९, २१ 

“शत्वासश्रतुर्णाँ पारगा वेदानां प्रागुशमात्यय भाश्रमिणः पूथरभर्स विदख्तस' 
एताम्दृशावरान्परिपव्त्याचिछले | ३, ०, ४७, यहाँ प्रू० २५० । 

"श्रीणि प्रथमास्य निर्देश्यास्मनु !” ३. ३. ७ देस्वे ० २१४। 
इसी प्रकार कई धर्मशाश्रकारों के मतों के उक्लेग गौतस ने “हस्पेके” कहकर 
किया है जैसे प्रथम प्रस्‍्न में २. १७ में, २. ५८, ३. ), ४. २१, ७. २३ में | मम तथा 
आधायों का भी निवेश दे : 


"प्रेकाश्रस्मं स्वाचार्याः प्रत्यक्षविधानाद गाहस्थ्यस्य--१, ३, ३७ 

वर्णास्तराासनमुस्कर्पापक्ष स्यी सप्तमे पश्नसें खाऊ5चाय[--१, ४, १८ 
अम्य सूत्रकारों ने भी दूसरे धर्मशाख्रकारों का सामास्य अभिधान से या 
सामतः उफ्लेसख किया है। पतंजक्षि से भी 'घरम॑शास्त्र च तथा” एंवं जेमिनि ने सी 
"शुद्धश्न धर्मशास्त्रस्वात्‌"--पूर्वमीमांसा ६. ७. ६, पाफ्यों द्वारा धसंसून्रों का निर्वेश 
किया है और जेंसा कि डा० काणे ने इन प्रमार्णों से निष्कर्ष निकाका है “घर्मशाक्ष 
यास्क्र के पूर्व उपस्थित थे, कस से कम ई० पू० ६००-३०० के पूथ तो ये थे ही 
और ईसा की द्वितीय शताब्दी में थे मानव जाचार के किए सबसे बे प्रमाण 
माने जाते थे ।! 


“धरम शास्त्र का इतिहास, प्रथम खण्ड, अनुए० आधार्म काशसप, पू० ८। 
सूत्र ग्रन्थों और श्छोकबस धर्मप्रत्थों के भापेत्षिक काछ के विषय से विद्वानों 


में मनभेंदर जोर विवाद है। प्रो० सावस उयूक्लेर पु दूसरे विद्वान ग्रथा डॉ 
भण्डारकर यह सानसे हैं कि सूत्र की रखल। के बाद अनुष्टुम छुन्दुं बाके घर्मप्रत्यों 
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की रचना हुईं। डा० कागे को ग्रह मत स्वीकार नहीं है, क्योंकि प्राचीन अन्धों 
के विषय में हमारा ज्ञान अल्प है तथा श्लोक छुन्द्‌ वाले कुछ म्रन्थ जेसे मनुस्झति 
कुछ धर्मसूत्रों यथा विच्णु-धर्मसूत्र से प्राचीन है और वशिष्ठधमसूत्र के समय का 
है। इसी प्रकार कुछ बहुत पुराने सूत्रों यथा बौधायनधमंसूत्र में भी श्लोक उद्छत 
हैं। “इससे यह्द स्पष्ट हो जाता है कि श्लोकबद्ध ग्रन्थ धमंसूत्रों से पूर्व भी विद्य- 
मान थें”--काणे, चह्दी, ४० ९। 


धमंसूत्रों में ्राचानतम गौतमधमं॑सूत्र है। इसके विषय में आगे विस्तारप्‌वंक 
कट्दा जायगा। इसका रचनाकाल ६०० वि० पू० और ४०० वि० पू० के बीच माना 
जाता है। 


चौधायन धममेसूत्र 

बौधायन का ध्मसूत्र चार प्रश्नों में विभक्त ह, इनमें अन्तिम प्रश्न परिशिष्ट 
माना जाता है और उसे बाद के समय की रचना मानते हैं। यह आपस्तरब 
धर्मसूत्र से पहले के समय का है। इसमें दो बार गौतम के नाम का तथा पुक 
बार उनके धर्मसूत्न का उल्लेख आता है। बौधायन ने अनेक आचार्यों के नाम 
गिनाये हैं तथा उपनिषदों के उद्धरण दिये हैं । कुमारिल ने बौधायन को आपस्तम्ब 
से बाद के समय का सानी है। बौधायन का कार ई० पू० २००-५०० के बीच॑ 
माना जाता है । 


आपस्तम्ब घमंसूत्र 
. हस धमंसूत्र में दो प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक में ग्यारह पटल हैं। सभी सूत्रों में 
यह सूत्र छोटा है और इसकी शेली बड़ी चुस्त है, भाषा भी पाणिनि से बहुत 
पहले की है। अधिकांश सूत्र गद्य में हैं किन्तु यंत्र-तन्न श्लोक भी हैं । इसका 
संबन्ध पूर्वमीमांसा से दिखाई पढ़ता है। यह बहुत प्रामाणिक माना जाता रहा 
। इसका समय ६००-३०० ई० पू० स्वीकार किया गया है। 


हिरण्यकेशि धमसूत्र 


हिरिण्यकेशिकल्प का २६ वां और २७ वां प्रश्न है। प्रायः इसे स्वतन्त्र धम्मसूत्र 
नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें आपस्तस्व धमंसत्र से सेकड़ों सूत्र लिये गये हैं । 


- बसिष्ठ धममसूत्र 

इसके कई संस्करण हैं। जीवानन्द के संस्करण में २० अध्याय हैं तथा ३१ वें 
अध्याय का कुछ अंश है। इसके अतिरिक्त इसके ३० अध्यायों, ६ अध्या्ों एवं 
२१ अध्यायों के जलग-भलग संस्करण भी हैं। इससे पता चलता है कि यह 
काछान्तर में परिबृंहित, परिवर्धित और परिवर्तित होता रद्दा है। इसका समय 
छू००-२०० ई० पूछ हक | 


(९) 


विष्णु धर्मसत्र 
इस सूत्र में १०० अध्याम हैं, किन्तु सूत्र छोटे हैं। पहला अध्याय और अब्त 
के वो अध्याय पथ में हैं। शेप में रद्य है था राध्य और पद्य का मिश्रण | इसका 
संबन्ध यजुर्वेद की कट शाख्रा से बताया गया है। इसमें भिन्न-भिन्न कार्लो के 
अंश दृष्टिगो चर होते हैं, शिससे इसका काल निश्चित करना कठित होता है। इसके 
आरम्भ के अंधोों का समय ३१००-१०० ई० पू० के बीच साना जा सकता है। इसमें 
भगवद्गीता, मनुस्टति तथा माशवक्कग्रस्खति से बहुत सी बालें छी गयी हैं । 


हारीत धर्मसन्न 
इस सूत्र का ज्ञान उड्रणों से मिलताहै। अनेक धर्मशाखकारों ने इनका 
उल्लेख किया है। इसमें गद्य के साथ कअनुष्दुप पूर्व त्रिष्दुप छुल्द का प्रयोग है। 
हारीत का संबन्ध कृष्णयजुर्वेद से है, किस्तु उन्होंने सभी वेदों से उद्धरण छिपे हैं। 
इससे यह भी ज्ञात होता है कि ये किसी पक वेद से संबद्ध नहीं थे । 


शंखलिखित धर्मसूत्र 
यह शुक्छयज़वव की वाजसमतेशसि शास्वा का घमसूत्र था। 'तम्व्रवातिंक्ष' में 
इस सूत्र के अनुप्ट्रप्‌ श्लोकों का उम्चरण है। याज्वहक्य और परावार ने इसका 
उर्लेख किया है। “जीवानन्द के स्एतिसंप्रह में इस धर्मसूत्र के १८ अध्याय पुश्न 
शंखस्म॒ृति के ३३० तथा छिव्वितस्टूति के १६ रलोक पाये आते हैं! यह धर्मसूत्र 
गौतम एवं आापस्तस्ध के बाद के काछ का है और इसकी रखना का समय ई० पु० 
३०० से ई० सन्‌ १०० के बीच है । 


अन्य सूत्र प्रन्थ 

अनेक धमसूत्र धर्मविषयक अभ्यों सें विकी हैं। उनमें इस आधागों के सूच 
प्रन्थ गिनाये जाते हैं--अब्रि, उत्तना, कपद पुर काण्य, कश्मप एवं कश्यप, गाय, 
स्यवन, जातूकप्य, देवछ, पेदीनसि, बुध, शहस्पति, सरहाज पृ भारदाज, 
शातातप, सुमन्‍्तु आदि ! 


धमेसूत्रों का बर्ण्यबिषय 
धर्मसूत्रों का मुख्य वष्यविषय है “आचार, विधि-नियम, पुणे फ्रियासंस्कार "| 
थे इन्हीं का विधिवत्‌ विवेचन करते हैं। निश्चय ही, धर्मसूत्र कभी-कभी गृह्यसूश्रों 
के प्रतिपाध विषयों के भी जेब्न में पहुँच जाते हैं, किन्तु ऐसा कम स्थलों पर 
हुआ है। गृद्मासूत्रों का ध्येय गृढायक्ञ, प्रातः सायंपूजन, पके हुए भोजन की बलि, 
वार्षिक यज्ञ, पियाह, पुंसवन, जातकर्सम, उपनयत एवं दूसरे संस्कार, छोरी पूर्ण 
स्मातकों के नियम, मधुपक और ज्ञाझुकर्स का अर्ण ण करता तथा इनकी विधियों को 
स्पष्ट करना है। इस प्रकार गृह्मसूत्नों का स्पष्ट संत्रत्य घोल जीवत तथा ध्यक्तितत 
जीवन से है। ये कर्तस्यों ( 0/05 ) और कानून (8७$ ) को अपना विषय 
नहीं बनाते। इनके विपरीत घर्मसूत् मनुष्य को समाज में कॉकर खड़ा कर दँला 
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है जहाँ उसे व्यावद्दारिक जगत्‌ में दूसरों के साथ रहते हुए अपने आचार-वयवहार 
को नियमित और संयप्रित करना है, उसे कुछ कर्तंब्यों एवं दायित्वों का पालन 
करना होता है, कुछ अधिकार श्राप्त करने होते हैं और अपने अपराधों के लिए 
दण्ड भोगने होते हैं। इस अकार धममसूत्रों का वातावरण अधिक सामानिक और 
नेतिक है । जेसा हम कह आये हैं धम्मसूत्रों में ग्रह्मस॒त्रों के कुछ विषयों पर भी 
विचार किया गया है जेसे विवाह, संस्कार, मधुपक, स्नातक का जीवन, श्राद्धूकम 
आदि । संक्षेप में धर्मसूत्रों के व्यविषय की सूची इस प्रकार दी जा सकती 
है :---धर्म और उसके उपादान, चारों वर्णों के आचार और कतंव्य एवं जीवन- 
वृत्तियाँ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रर्मों के आचार, उपजातियाँ 
और मिश्रित जातियाँ, सपिण्ड और सगोत्र, पाप और उनके प्रायश्रित्त एवं ब्रत, 
अशौच और उससे शुद्धि, ऋण, ब्याज, साक्षी ओर न्यायव्यवहार, अपराध और 
उनके दण्ड, राजा और राजा के कर्तव्य, स्री के कतंव्य, पुत्र और दत्तक पुत्र, 
उत्तराधिकार, खीधन और सम्पत्ति का विभाजन । 


धर्मसूत्र और स्मृतियाँ 

'झक्ृति' शब्द्‌ का श्रयोग श्रुति अर्थात्‌ वेद के ईश्वरप्रकाशित एवं ऋषिदृष्ट 
वाड्मय से भिन्न साहित्य के लिए हुआ है। श्रुति और रुट्टति के विषय में आगे 
धर्म के स्वरूप का विवेचन करते समय विचार किया गया है। उपयुक्त अर्थ के 
अनुसार धमंसूत्र भी रखति गन है: 

“अ्रतिस्तु वेदों विज्ञेयो धमंशार्त्र तु वे स्टृतिः ।? मनु० २. १० 

किन्त संकुचित अर्थ में स्मृति से धर्मशाख की उन रचनाओं का तास्पय है जो 
प्रायः श्छोकों सें हैं और उन्हीं विषयों का विवेचन करती हैं जिनका मतिपादन 
धमंसूत्रों में किया गया है । इन स्मृतियों में अग्रणी हैं--मनु और याज्ञवल्क्य की 
स्मृतियाँ। “मनुस्मृति” सबसे प्राचीन है और ईसा से कई सौ वर्ष पहले रची 
गयी थी। भन्य स्मृतियाँ ४०० से १००० ई० के बीच की हैं। स्म्ृतिकारों की 
संख्या विस्तृत है, मुख्य सुम्तिकार १८ हैं, इनके अतिरिक्त २१ अन्य स्म्ृतिकार हैं 
जिनके नाम चीरमित्रोदय ने गिनाये हैं। 


डॉ० काणे ने अपने धमंशासत्र के इतिहास में धर्मसूत्रों एवं स्छतियों के प्रमुख 
लक्षण स्पष्टतः निर्दिष्ट किये हैं, जिन्हें यहाँ साभार उन्नलिखित करना असंगत 
नहीं होगा । 

4. अनेक धमंसूत्र किसी चरण के कल्प के अंग हैं, अथवा उनका गहरा संबन्ध 
गृह्मसूत्रों से है । 


२. धर्मंसूत्रों में कभी-कभी अपने चरण तथा अपने वेद के उद्धरण विशेषतः 


दिये गये हैं। 


३, प्राचीन ध्मसूत्रों के रचयिताओं को ऋषियों का ओहदा प्राप्त नहीं है और 
न वे अपने को मानवीय धरातक से ऊपर उठे हुए अलौकिक बताते हैं, इसके 
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विपरीत ससु और श्राशवतवय जसे स्थृलिकार्त को मानक से उपर देवी पाक्ति से 
संपक्र दृष्ठय! गया है! 

४ प्रमंसूत् प्रायः वध में हैं या कही-कही मिल्रितगाच और पथ में हैं, किम 
इ्सूतियाँ ग्दोकों में या पयाबद हैं । 

७. भाषा की इएि से पमंसूत ससूलियों के पहले के है. और स्घुनियी की भाषा 
अपेज्ाकूत जवांतीम है । 

३. विषग्वहन्‌ के विभ्यास की इष्ि से भी पमर्म भेद में। परमंत्रशी में विषय 
की उप बफएा कप था खारलरय का जमुपरज नहीं करती, किस्लू सपुलियों अधिक 
इजबहिवस और सुर दिस हैं, उमें विवयवरत समुस्यत' तीस दीपक में विभल हैल्‍- 
आधार, उ्यवहाा और प्रापश्षिल । 

# बहुत घथी सेगया में भमसत्र अधिकतम स्मतियों से प्रात हैं | 


नौ $ | 
गातृमत धममत्र 

सभी प्रमसृत्रीं में गीतस घर्मसन्र सबसे प्राधात है। बह कबत गद्य में है गया 
हमें श्लोक का कोई वदा्धरण नहीं विद्या गंगा है, हबकि दूसों पर्मसूओओं में 
लोक की पद्धागा जा जाता है । इसकी प्रथोनसा के कई प्रमाण है : 

॥, सर्मप्रथम इसका उस्टेख दौधायनघमं सूत्र से कई जाद किय। गया है। यहाँ 
तक कि गौसम्रपर्मसूठा का उच्लीपवों अध्याय जगप परिवतित रूप में बीभायन- 
पहसत्र से मिलता दे जौरइतदो्ों मे बहुत से पृम्र एक दूसरे से मिलते- 
जुलते हैं । जनक अमाती से यह घात सिख दे कि ब्रीघायल ने की गौसमधमंसूत्र 
में सामपी प्हुता की। हैं । 

+४. हूपी प्रकार बमिह्रधम सत्र में सी मौनसधमंसूत्र थे सामप्री दी गधों है । 
हसय दी उधानीं कर. हप हु ५, 3६ में शीनमधसमृद का पद्ाग है। हुसके 
जनिरिक गीवसभमस्‌त का उश्चोपवं ऋष्पाय वलिष्ठपर्मा[ृश् मे आइसर्थ अध्याय 
के कप में जाता है। बमसिए्वपर्ससृत में कई सूत्र टीक गौसमधर्ंधूत में आये हुए 
सूत्रों क समान हैं. जिनसे यह लिछ होता है कि तॉलमभसंसृदत्र वशिष्धसंसूत्र से 
पहले का है । 

3, मनुस्युलि ३. ६ में गौसस का उत्केल्य किया गया है और उन्हें उतध्य का 
पुत्र ब्रमाया गया है । 

४. प!क्षकाइपइसुनि १. ७५ मे हर्की घमंशाखकारों में गिवावा गया।तै: 
"करा शाध्यासकझ कलिविता दृद्ठगौ तमी | 

७, अपराध ने 'भविष्यपुरात! पे यह श्लोक तखुत किया हैं: 

/पलिफेधः सुरापाने मथस्य जे तराधिप | 
ड्विजी शमाभामेदीक: सवसे गौ तमाद्भिः "९ 

जीर यह सृरापान के विषय में हीक शीजम के सूत्र के अमुडूप है। 
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९. मजुस्टति के टीकाकार कुल्लक ने गौतस के ३. ६. २ सूत्र को भी भविष्य- 
चुराण का बताया है। 
७. 'तन्त्रवार्तिक' के लेखक कुमारिल ने गौतम के अनेक सूत्र उद्धृत किये हैं। 


८. शंकराचाय ने अपने वेदान्तसूतच्रभाष्य ३. १. ८ में गौतस के २. २. २५ को 
तथा $. ३, ३८ में २. ३. ४ को उद्धुत किया है। 


मत के टीकाकार विश्वरूप ने गौतम के कई सून्नों का निर्देश 
किया है। 


१०, मनुस्यति के भाष्यकार मेधातिथि ने गौतम का उद्धरण अनेक स्थलों पर 
दिया है । 


4१. गौतमधमंसूत्र में हिन्दूधम पर बौद्धों द्वारा किये गये आ्षेपों की ओर 
संकेत नहीं है। 


इन सब उल्लेखों से गौतमधमंसूत्र के काल के विषय में यह निष्कर्ष 
निकलता है कि यह सूत्र निश्चित रूप से उपयुक्त सभी रचनाओं से पहले का है । 
गोतमधमंसूत्र का समय यास्क के “निरुक्त' के बाद आता है और जेसा कि स० स० 
काणे ने कहा है गौतम धर्मसूत्र की रचना के समय “पाणिनि का व्याकरण या 
तो था ही नहीं और यदि था तो बह तब तक अपनी महत्ता नहीं स्थापित कर 


सका था।” इस अकार यह निश्चित होता है कि गौतमधर्मसूत ईसापूर्व ४००-६०० 
के पहले रचा जा चुका था। 


गीतम धमंसूत्र में अन्य साहित्य का उल्लेख 


गौतम धर्मसूत्र सभी धमंसूत्रों में आ्राचानतम है इसका एक प्रमाण यह भी है 
कि इसमें किसी अन्य धरमसूत्र काया धर्मसूत्रकार का निर्देश नामतः नहीं दे 
किन्तु इसके पहले धमंशासत्र और उसके रचयिता विद्यमान थे इस बात की ओर 
बहुशः उल्लेख इसमें मिलता है। राजा के व्यवह्वार के साधन बताते समय २. २* 
१९ में कहा गया है- 


“तस्य च व्यवहारों वेदों धमंशाख्राण्यड्रान्युपवेदाः पुराणस्‌”। 
हसी प्रकार त्रयी के साथ आन्वीक्षिकी का भी उल्लेख है :--- 
“अ्य्यामान्वी क्षिक्यां वाउमिविनीतः? २, २. ३ 


अन्य धर्मांचायों में केवल मनु के मत का महापातकों का वर्णन करते समय 
उल्लेख किया गया है। 'एके' 'इत्येकेः 'एकेषास! शब्दों द्वारा उस समय के तथा 
घव॑च्ती धर्मशाख्रकारों के मतों का उल्लेख किया गया है। 


चेदिक संहिता एवं ब्राह्मण साहित्य का उल्लेख तो किया ही गया है, उपनि- 
षदू, वेदान्त आदि का भी हवाला गौतमधर्मसत्न में कई जगह मिलता है। यथा, 
३. १. १२। 


( १३ 2) 


“उपनिषदों वेदान्तः स्वच्छस्दःसु संहिता सधून्यधमसर्पणमथवंद्षिरों रुप्ठाः 
घुरुषसूक्त राजतरोहिणे सामनी बृहवथन्तरे पुरुषणतिमंहानाम्त्यों मद्दाजेराज महा- 
दिवाकीत्य॑ ज्येह्काम्तामस्यतसद्‌ बहिष्पवसान कृष्माण्डानि पावसान्यः साविश्री 
चेति पावमातनानि ।” 
हसी प्रकार वेदबेदांग और इतिहास पुराण का उक्लेख बहुश्रुत स्यक्ति का 

छक्षण बताते समय किया गया है : 

“लोकबेंबुवेदाक़्थित'' १, ८. ५। 

"वाकोघाक्येतिहासपुराणकपाछ/” १, ८, ६ । 
गौतमधमंसूत्र ३, २. २८ में “दप्डी वसनादित्याहु” कष्दकर निरुक्त ११. ४ की 
ओर भी संकेत क्रिया गया है। इस प्रकार गौतमधर्मसृत्र सें इतर साहिस्य की भी 
पर्याप्त चर्चा है | 


गौतमधमंसुत्र का सामवेद से संबन्ध 


गौतमधर्मसूत्र का सामवेद से घनिष्ठ संबन्ध है इस विषय में कोई विवाद 
नहीं है। इस सूत्र का अध्ययन विशेषतः सामवेद के अनुयायी करते थे। 
चरणब्यूह फी टीका के अनुसार गौतस सामवेद की राणायनीशाम्पा के पुक विभाग 
के आचाय या शाग्वा के संस्थापक थे । सामवेद के श्रौतसूत्रों ( छाट्यायन प्रौतसूत्र 
3, ३, ३, १. 9. १७ तथा ब्लाह्मायण श्रौससूत्र १. ४ १७, ९, ३, १५) में गौतम का 
उस्लेख है। सामवेद के गृद्मसृत्र गोसिछगृश्मसूत्र ३, १०. ६ में भी गौतमधर्मसूत्र 
के नियम को प्रासाणिक माना गया है । 


इन उछलेखों के अभिरिक्त गौतमधर्मसूत्र का सामवैद से गहरा संबन्ध इस 
बात से भी प्रमाणित प्लोता है क्रि इस सूत्र में सामयेद्‌ के अनेक विषय ग्रहण 
क्रिये गये हैं । घदाहरण के लिए गौतमधर्मसृत्र के अध्याय २६ में कुछ सूत्र ऐसे 
हैं जो शब्दशः सामवेद के सामथिधान आहाण से उद॒छत किये गाये हैं। इसी 
प्रकार गौतसधमंसूत्र के तृतीय प्रश्न, प्रथम अध्याय के १२ वें सूत्र में सामवेद के 
९ मन्धरों का निर्देश किया गया है। ये भन्त्र किसी अन्य धाखा के धर्मसूत्र में 
नहीं उल्चिखित हैं मिससे गौतसधमंसूत्र का सामवेद्‌ के प्रति पच्तपात स्पष्टतः 
दिखाई पढ़ता है। गौतसधर्ससूत्र में प्रथम अध्याय के सूच ७३ में पाँश 
ज्याहतिरयों गिनायी गयी हैं और ये ब्याह्ृति साम से उदछत हैं, गौतमधर्मसूत्र के 
अतिरिक्त अन्य शाखा के सूत्रों में पॉँच के स्थान पर तीन या सात व्याइतियों का 


ही उल्केव है। गौतमधर्मसृत्र की यह विशेषता भी सासवेद के साथ हसका 
घनिष्ठ संबन्‍्ध प्रकर करती है | 


अतः यह प्रतीत होता है कि गौसम की शास्वा का संबन्ध सलामवेद्‌ से था, 
यद्यपि वैदिक काछ की हस प्राचीन बारया के विषय में कुछ निश्चित जहीं कहा जा 
सकता, क्योंकि प्राचीम साहित्य में ज्लेपकों के छिए पर्याप्त भबसर था जार किसी 
अन्ध का विशुक्न रूप निर्धारित करना असंसव सा ही है । 


( १४) 
अर्मसूत्र के रचयिता-गौतम 


गौतमधर्मसूत्र के रचयिता का नाम सूत्र के नाम के अजुसार गौतन है। 
ऊपर यह निर्देश किया जा चुका है कि सामवेद के लाउधायन श्रौतसूत्र और 
द्वाह्यायण श्रौतसूत्र में गौतम का उल्लेख आयः जाया है। इसी प्रकार गोमिलक 
शुह्वासूत्र में भी गौतम को प्रमाण साना गया है। वस्तुतः गौतम नाम एक 
जातिगत नाम है और अनेक व्यक्तियों के नाम के साथ इसका प्रयोग उपलब्ध 
होता है, उदाहरण के लिए कठोपनिषद्‌ २. ४. ५५ और २.५. ६ में इसका प्रयोग 
नचिकेता के साथ तथा उसी उपनिषद्‌ में १. १. ३० में इस नाम का अयोग उसके 
पिता के लिए हुआ है । छान्दोग्योपनिषद्‌ ४. ४. ३ में हारिव्रुस गौतम नाम के एक 
आचार्य का नाम आता है। 


कुछ भन्‍्य धर्मग्रन्थों के साथ भी गौतम नाम जड़ा हुआ मिलता है। जेसा कि 
भण० म० काणें ने बताया है मिताक्षरा, स्टृतिचन्द्रिका, हेमाद्ि, माधव जादि ने . 
किसी शोक-गौतम के उद्धरण ठिये हैं। बृद्ध गौतम नाम के धर्मशासत्र का उत्लेख 
अपरा्क, हेमाद्ि तथा माधव ने किया है। दत्तकमीमांसा में बुद्ध गौतम के 
अतिरिक्त बृहद्‌ गौतम से उद्धरण दिया गया है। किन्तु गौतम नाम की ये 
रचनायें गौतमधर्मसूत्र से बहुत बाद के समय की हैं और गौतस ध्मसूत्र से 
इनमें काफी अन्तर हे । 


सामचैद के वंशआह्मण में गौतम गोत्र नाम वाले 'चार सामवेदी आचार्यों के 
नाम जाये हैं :--गात्‌ गौतम, सुमन्त्र वाश्रव्य गौतम, संकर गौतम तथा स्थविर 
गौतम । भ्रौतसूत्रों और गृह्मसूत्रों में गौतम तथा स्थविर गौतम के मत उदृछत 
किये गये हैं। 


गौतमधर्मसुत्र के संस्करण और टीकाकार 


गौतमधर्मसूत्र का कई बार प्रकाशन हुआ है। डा० स्टे्जछर ने इसका सम्पादन 
दि इंस्टीव्यूटस आफ गौतम नाम से लन्दन से १८७६ में किया और कलकत्ता से 
भी १८७६ में एक संस्करण प्रकाशित हुआ | आनन्दाश्रम ग्रन्थावली के अन्तर्गत 
इसका संस्करण हरद॒त्त की 'मिताक्षरा” टीका के साथ १९१० में प्रकाशित हुआ। 
इसका एक संस्करण मैसूर से भी निकला है। मेसूर संस्करण में मस्करी का 
भाष्य है। डा० व्यूहुलेर कृत अंग्रेजी अनुवाद 'सेक्रेंड डुक्स आफ दी ईष्ट! सीरीज़ 
की दूसरी जिल्द में प्रकाशित है । 


इस धमंसूत्र के टीकाकारों में मुख्य हैं हरदत्त जोर मस्करी । हरवुत्त का समय 
११००-१३०० के बीच साना गया है । इनके अतिरिक्त कुछ अम्य टीकाकारों का 
भी उल्लेख पाया जाता है। भद्भत सागर के लेखक अनिरुद्ध ने तथा भाष्यकार 
दर ने गौतमधर्मसूत्र पर जसहाय नाम के आचाय की टीका का भी निर्देश 
केया है। 


€ $५) 
गौतमधर्मसूत्र में वर्णित विषय 

टीकाकार हरदत के अनुसार गौतमधर्मसूत्र में कुल २८ अध्याय हैं। 
कलकत्ता से प्रकाशित संस्करण में एक अध्याथ 'कमंविपाक' १९ वें अध्याय के बाद 
आता है। आनन्दाश्रम अन्धावली से प्रकाशित इस ग्रन्थ में तथा वतसान 
संस्करण में सी इस धमंसूत्र का विभाजन तीन प्रश्नों के अन्तर्गत दै और प्रथम 
प्रश्न में ५ अध्याय, द्वितीय प्रश्न में ५० अध्याय तथा ठृतीय प्रश्न में १० अध्याय 
है। इसमें वर्णित विषयों की सूची संक्षेप में इस क्रम से है । 


प्रथम प्रश्न 


प्रथम अध्याय-धम, उपनयन, शुद्धिम्रकरण, छात्र के नियम । द्वितीय अध्याय- 
अरह्मचारी के नियम, भाचरण और निषेध । तृतीय अध्याय--गृहस्थाश्रम, संन्यास 
और वानप्रस्थ के नियम | चतुर्थ अध्याय--गृहरुथ का धर्म, विवाह और पुत्रों का 
प्रकार | पंचम अध्याय--पंच महायज्ञ और मधुपक। घष्ठ अध्याय--अभिवादन 
के नियम, और श्रेष्ठ व्यक्तियों के प्रति आचरण। सप्तम अध्याय-गुरु सेवा और 
ब्राह्मण के कतंच्य । अष्टम अध्याय-राजा और बहुश्र॒ुत संस्कार । नवम अध्याय-- 
बत और आचरण के देनिक नियम । 


द्वित्तीय प्रश्न 
प्रथम अध्याय-चारों वर्णों के कत॑व्य। द्वितीय अध्याय--राजा के कतंब्य 
और घर्मनिर्णय की प्रक्रिया । तृतीय अध्याय--अपराध और उनके दण्ड, ब्याज, 
ऋण । चतुर्थ अध्याय--वित्राद और उनके निर्णय, साक्षी और व्यवहार, 
सत्यभाषण, न्‍्यायकर्ता | पंचम अध्याय--रृव्यु और जन्मविषयक अशौच्च | पष्ठ 
अध्याय--भ्राउक्म । सप्तम अध्याय--वेदाध्ययन की विधि और अ्नध्याय ! 
अष्टम अध्याय--भधय और पेय पदार्थ। नवस अध्याय--श्लरी के धर्म । 


तत्तीय प्रश्न 


प्रथम अध्याय-प्रायश्रित्त । द्वितीय अध्याय--त्याज्य व्यक्ति | तृतीय अध्याय- 
पातक और महापातक। चतुर्थ अध्याय से सप्तम अध्याय--प्रायश्रित्त । अष्टम 
अध्याय--कृच्छू बत। नवम अध्याय--चान्द्रायण ब्रत और दृशम अध्याय-- 
सम्पत्ति का विभाजन | 


घम 
धर्म शब्द का वास्तविक अर्थ जानने क॑ लिए जब हम अपने प्राचीमतम 
साहित्य ऋग्वेद” का अवछोकन करते हैं तो हम देखते हैं कि हस शब्द का 
अयोग विशेषण या संज्ञा शब्द के रूप में हुआ है। प्रायः यह शब्द 'धर्मन! है 


ओर इसका प्रयोग नपुंसकलिंग में हुआ है। 'धर्मन? दब्दु का प्रयोग निम्नलिखित 
स्थलों पर हुआ है--ऋग्वेब--१. २२. १८, १. १६७. ४३, ५०, ३, ३, १, ३, १७. 
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जिस समाज और सभ्यता का दर्शन होता है वह धर्मशाख की व्यवस्थाओं की 
व्यावहारिक पृष्ठभूमि है। आख्यानों में भी नियमों का पोषण हुआ दिखायी पडता 
है, जिनका उपदेश धर्मशार्ओं ने दिया है। ब्रह्मचर्य का महत्व, उत्तराधिकार और 
सम्पत्ति का विभाजन, थज्ञ और अतिथिसस्कार ऐसे ही विषय हैं, जिन पर धर्मसूत्रों 
से पूव॑वर्ती चादक साहित्य में भी अनेक स्थलों पर विचार हुआ है। जेसा कि म० 
म० काणे ने कहा हैः "कालान्तर में धमंशा्त्रों में जो विधियाँ बतछायी गयीं, 
उतका मूल बेदिक साहित्य में अक्षुग्ण रूप में पाया जाता है। धर्म शार्रों भे वेद को 
जो धर्म का मुठ कहा है वह उचित ही है।”--धर्मशास्त्र का इतिहास, (० ७, 
अनु० आ० काश्यप। 


भारतीय धर्म का स्वरूप 

भारतीय संस्कृति और चिशेषतः धर्म पर भिन्न-भिन्न विचारकों ने मसिश्न-भिन्न 
प्रकार से दृष्टिपात किया है। कुछ ने इसके मर्म को समझा है तो कुछ ने इसके 
वास्तविक तत्व को जाने बिना अपनी आलोचनाध्मक प्रतिभा का दुरुपयोग मात्र 
किया है। वस्तुतः भारतीय धर्म या हिन्दू धर्मं को किसी एक विशेष शब्द द्वारा 
नहीं व्यक्त किया जा सकता। जान मेकेजी ने यह परामश ठीक ही दिया है कि 
भर्म में 'रिलीजन!, 'वच्य', छा, और ड्यटी, अंग्रेजी के इन चार्रों पर्दों का अर्थ 
३88 समझना चाहिए। 'हिन्दू एथिक्स! नामक पुस्तक के ० ३८ पर वे 
कहते हैं 
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परन्तु मेकेंजी साहब का यह कथन अमपूर्ण है कि हिन्दू ने धर्म को अन्य सभी 
व्यवस्थित नियमों से प्थक्‌ नहीं किया, मानो ऐसा अज्ञानवश किया गया हो । 
वस्तुस्थिति तो यह है कि हिन्दू धर्म में धर्म बहुत व्यापक रहा है। वह जीवन के 
विविध पक्षों के पार्थक्य को ज्ञानपूर्वक समाप्त करता है। समन्वय उसका मूलमन्त्र 
। मानवजीवन के चार पुरुषार्थ समन्वित होकर ही उपयोगी बनते हैं अछग- 
अलग नहीं । हिन्दू धर्म कोरा आदर्शवादी नहीं है, अपितु वह व्यावहारिक जीवन 
में वास्तविक और आदर्श का समन्वय करता है। यह धर्म महुप्य से भिन्न नहीं 
है, अछग नहीं है। यह उसकी मौलिक जहंता है, जिसके अभाव में मनुष्य मलुप्य 
नहीं रह जाता । पशु में और घर्महीन मनुष्य में कोई भेद नहीं रह जाता, अतः 
भारतीय धम्म मनुष्य के समूचे व्यक्तिस्व से सम्बद्ध है। वह उसके छोटे-छोटे कार्यों 
पर भी दृष्टिपात करता है और उनका नियमन करता है। मनुष्य को प्रस्येक 
स्थिति और अवस्था के परिप्रेचय में देखता है--सुख से, दुःख में, समस्ृद्धि में और 
विपत्ति में भी। उसके सामाजिक, पारिवारिक, वेयक्तिक और पारलोंकिक जीवन 
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पर विचार करता है। भारतीय धर्म मनुष्य से संबद्ध सभी बाता पर इस प्रकार 
दृष्टिपात करता है और उन्हें हुस प्रकार व्याप्त करता है कि सम्रूर्ण जोवन धरमंसय 
प्रतीत होता है। संस्कारों की खद्भुा रेछगावी की पटरी की तरह बनायी गयी 
है, जिससे जीवन की शाही उनरने पर अनर्थ ही होता है। मानवजीवन की 
अवधि में भिन्न-भिन्न अवस्था में उस अवस्था के उपयुक्त क्षाश्रसों फा विधान 
संस्कारों की ब्यवस्था को और भी पुष्टि प्रदान करता है । 


धर्म का जीवन के साथ तादातय इतना स्पष्ट दे कि पाश्ास्य विद्वान सी 
भारतीय धर्म के इस अनूठे स्वरूप से प्रभावित द्वोते हैं। प्रो० सावस म्यूछकषेर ने 
इस रूप को सद्दी दंग से समझा दे और अपना विचार व्यक्त करते हुए छिखा है: 
“प्राचीन भारतवासियों के किए सबसे पहले धर्स अनेक विषयों के बीच पुक रुचि 
का विषय नहीं था, यह सबका आस्मापंण करमे वाछी रुचि थी | इसके कअम्तरांत ल 
केबल पूजा और प्राथना स्ाती थी, परन्तु यह सब भी आता था जिसे हम वर्शन, 
मेतिकता, कानून और शासन कहते हैं--सभी धर्म से म्याप्त थे । उनका सम्पूर्ण 
जीवन उनके लिए एक धमम था और दूसरी चीजें सानो इस क्षीवन की भौतिक 

आवश्यकताओं के छिए निर्मित सुथिधा मात्र थीं।” 
--छ्वाट केन इण्डिया टीच अस, पू० १०७। 


"धर्मों रक्षति रक्षित:” धर्म क्री रक्षा करने पर धरम मनुष्य की रक्षा करता है । 
धर्मह्ीन उच्छुद्धल जीवन विनाश और विक्रिया की ओर दी के जाता है। जीवन 
को पुक्त उश्देश्य प्रदान करता है, उसे पुक सुनिश्चित मार्ग मदान करता है, जिस 
पर चलकर आवुभी अपना विकास कर सकता है, जोवन के कतंब्यों का पाकन कर 
सकता है। साथ ही इस जीवन से परें दूसरे जीवन की स्पृष्ठा से प्रेरित दोता है। 
परलोंक की ग्रह रपृह्ठा करपना की तरंग में यहते हुए कवि की कृति नहीं, वास्तविक 
जीवन की अनुभूति की अभिष्यक्ति है। इसी पारछीकिक स्पह्टा को कवि वर्डस्वर्थ 
में हम दाढदों में बमक्त किया है-- 
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मास स्यूसछेर ले भारतीय चरित्र की विश्येपता यह बतायी है कि यह पार- 
छौकिक होता है; 'थवि मुझसे एक शब्द में भारतीय चरित्र की विशेषता बनाने 
को कहा जाय तो मैं यही काँगा कि बह पारतीकिक था ।!-- भारतीय चरित्र में 
इस पारक्रौकिक भमोम्रत्ति ने अन्य किसी देश की अपेक्षा अधिक प्राधास्प प्राप्त 
किया ।“>ड्वाट कन पषिहिया टीच अस, पू० १०४; १०५। 

भारतीय घममं और दर्धान एक दूसरे से प्रथक महीं हैं अपितु पुक ही चस्तु के 
वो पहल, हैं | यद्यपि इन दोनों सें इतना अम्तर अवश्य होता है कि धर्म में विश्वास 
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और भावना मुख्य होती है जबकि दर्शन में विचार और तर्क प्रमुख होते हैं। 
आरतीय धर्म का दर्शन एवं नीति से कितना अनोखा सम्बन्ध है इसे हम आचार 
की महत्ता पर विचार करते समय देखेगे। धर्म के साथ ञ्रथं, काम, मोक्ष का 
समन्वय भारतीय जीवन का उद्देश्य है ओर इस कारण यह धर्म सन्तुलित रूप में 
आदर्शवादी है और यथार्थवादी भी, लौकिक है और पारलौकिक भी, आध्यात्मिक 
है और भौतिक सी। वह आचरण की वस्तु है। आधार उसका मलाधार है। 
उसकी नींव गहरी है और उसके कुछ मौलिक तत्त्व हैं जो उसे स्थाय्रित्व 
प्रदान करते हैं । एक पाश्चात्य आलछोचकर ने इसी बात का संकेत इन वाक्यों से 
किया है :--“भारत का आध्यात्मिक इतिहास उसके अत्यन्त मौलिक विचार से 
घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है और यह बात सोची भी नहीं जा सकती कि इस प्रकार 
की संस्कृति जो हजारों वर्षों से भारत में फ़ूछती-फकती रही है, इतनी गहरी जड़ों 
पर आधारित होती और सरुवयं को इतनी दृढ़ता से वनाये रखती अगर इसमें 
प्रहान्‌ एवं चिरस्थायी म॒लय वाले तत्त्व निहित न होते ।” 

भारतीय धर्म में मानवीय प्रतिभा के एक विकसित रूप का उपयोग दिखायी 
देता है, उसमें मानजीवन की अनेक समस्याओं पर भलीभाँति विचार करके 
व्यवस्था दी गयी है। माक्स म्यूहलेर ने भारतीय धर्म और संस्कृति की उपलब्धियों 
का इन शब्दों में उल्लेख किया है !-- 
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आचार इस धर्म का मुरू है और धर्म के ज्ञान के साथ उसका जनुष्ठान और 
व्यवहार ही उसके वास्तविक प्रयोजन को सिद्ध करते हैं। गौतमधमंसूत्र के 
शब्दों में-- 
“ध्रमिणां विशेषेण स्वर्ग लोक धर्मविदाप्नोति ज्ञानामिनिवेशाम्याम्‌” । इस धर्म 
का शाश्वत सन्देश है :-- 
“धर्म चरत मा धर्म सत्यं वदत मानृतम्‌ । 
दीर्घ पश्यत सा हस्व॑ पर॑ पश्यत मापरम्‌ ॥ वसिष्ठ घ० सू० 
घमं का आचरण करो, अधर्सम का नहीं! खत्य वोलो, झूठ मत बोलो | दूर तक 
देखो, संकुचित दृष्टि मत रखो, हीन वस्तु देखकर अपना विचार हीन मत बनाओ 
श्रेष्ठ वस्तु को देखो ओर जीवन का छच्य सदा ऊँचा से ऊँचा बनाये रखो। 


आचार ओर नेतिक भावना 


भारतीय संस्कृति का मुल जाधार है आचार। भचार के जाधार पर ही हिन्दू 
समाज का निर्माण हुआ था और जब तक व्यावहारिक जीवन में इस आधार को 
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प्राधान्य सिछा तवतक समुन्नति तथा समृद्धि का समय बना रहा। ध्वर्म का ब्या- 
बहारिक पहलू है आचार और इसी कारण इसे परम धर्म भी कहा गया है, धर्म फी 
भआाधारशिला कहा गया हैं: 
“आच्चारः परमो धर्म: सधपासिति निश्चयः ! 
हीनाचारपरीतात्मा प्रे/य चेह तू नश्यति ।-वसिष्टधर्स सूत्र ६। १ 

आधार से हीन व्यक्ति के लिए छोक में फोई सुख नहीं है और उसे दुसरे 
छोक में भी सुघ की प्राप्ति नहीं होती । कोई व्यक्ति वेद और शास्त्रों के शान में 
भेद ही पारंगत हो यदि भाधार से अष्ट दे ती सरपू्ण धर्मज्ञान उसे कोई छाम 
तही पहुँचाते औौर न भागन्द ही देते हैं जेसे अन्धे के हृदय में उसकी सुम्दर 
प्रियतमा भी कोई सौन्दयनुभूलि का सुरय उत्पन्न नहीं करती । 


आचारहीनस्य तु ब्राह्मणस्य वेदाः पढ़ह्ा|सघण्िला। सयकज्ञाः 

कां भी निमुस्पाद यितुं लमर्या जन्धरय दारा इव दर्शनीया। ।। यही, ६॥४ 
बस प्रकार धर्मशास्कारों का आभ्रद् भाचार के प्रति यराबर रहा है और वे 
भाचार को सम्मान, दीर्घ जीवन और सुख का कारण मानते हैं। 

आखचारों भुतिजनन आचारः कीलिवर्धन।। 

आखाराद धर्धते दयायुराचारों हसत्यत्यक्षणम्‌ ॥| 
और आखार की इसी महिमा के कारण ही सवाचार को धर्म का साधन 
माना गाग्मा है, ज॑से बेंद और स्मृति को। विद स्मृति: सदाच्ारः स्वस्प 
आ प्रिग्रमाममलः ।!” सम्पूर्ण छान का उपयोग है उस ज्ञान को क्षाचार में 
परिणल करना। हसी कारण भारत का दा्निक कोरे चिन्लल में समय 
भहीं रंधाता । घद्द अपने जीवन को अपने दृशन के अनुरूप ढाछूता है और 
आदेश प्रस्तुत कराता है। दुर्शत और आधारशाम्र या नीतिणारत्र का परस्पर 
क्षम्पों स्याश्रय संग्रत्ध रहा है और यह संबन्ध वसा ही रहा है जैसा कि “विज्ञान 
और प्रयोग का, जान और योग का !" एक जोर घर्स का मूल आधार है भीति और 
बूसरी और लीति दुर्शन का ध्याथहारिक पक्ष है, हस प्रकार धर्म, दर्शन और 
भीति एक दसरे से शप्थक हैं, थे एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दुसरे के पूरक 
भी हैं। हसी बात का उसलेग्य जान केजड ने 'एन इृण्टोइकदान हू दे फिलासाफी 
साफ रिलीजन! पुम्तक्क में क्रिया हैं ।-- 


ज"ु]तदा छी950]0॥205 गाए ववढाई 5ए6 हरएशा तंदएॉद्ाल्त धी8 
6 [650] गा हत08 70॥॥ वा'8 ॥ाधि-/0609७॥0604., तदाढ एव 
5 जत जाली ल्टाफा। हाएए।॥॥ यंवि000 3 त0/तााए हख््ाएदर्त (6, ॥0 
96 9 ॥00व४ [शरी040[]गशीटा' 8 ॥ता बता 98 70800, 07 छा 0६ 
ह00४ टफाएधए।, 
आरतीम धरम था दर्शन में केबल नेतिक भावनाओं का प्रतिपादन ही नहीं 
किया गया है; अपितु वास्तविक जीवन में उनकी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की गयी है 
कऔर इस अभिव्यक्ति का सनौयेकज्ञातिक जाधार भी प्रतिस्थापित किया गया है। 


( श१ ) 


हल्हीं नेशिक भावनाओं के सन्दर्भ में मेकेंजी जेसे आछोचनाव्मक रष्टि वाले लेखक 
ने भी यह स्वीकारा है कि इनमें ऐसे तरव मिदह्दित हैं जो स्वतः इतने मूर्य के हैं 
कि वे विश्व के विचार और संस्कृति को सझद्धू कर सकते हैं । 


“फम्ाल 99 लैंगा। 07 या शान (69 ००४०) 0 ०१व०्णा$ जा 
धा९ 0 2097 ए४ए९  ]शाइशए65, भाव जरएी 78ए 5९"ए९ [0 थाएंक 
चाल 078॥॥ थक ठणॉध्पाड ० हाल जगा," 

+-त्रां00प 80905, 9. 24. 


वस्तुतः आचार वह कसौटी है जिस पर व्यक्ति की योग्यता और अहाँ 
का आकलन होता है। चरित्रद्टीन विद्वान्‌ की विद्वत्ता फीकी होती है और 
शीछरूह्टीना सुन्दरी का सौन्दर्य केवल निम्नकोंटि के विचारों को उत्तेजित करता 
» आत्मिक सन्तोष का बोध नहीं कराता । ऊँचे पद पर आसीन और परो- 
पदेश में कुशल व्यक्ति का छुप्नव्यापार एवं अनेतिक आचरण जब प्रकाश 
में जाता है तो दुनिया की आँखों में धूल झोकने की उसकी सारी चारो पर 
पानी फिर जाता है। आचार और ज्ञान का समन्वय तथा परस्पर समायोजन 
ही हमारी नेतिक भावना का पहला सूत्र है, जिसने महान्‌ वाशनिकों एवं 
अलौकिक प्रतिभा भौर श्रभाव वाले पुरुर्षा को जन्म विया है। भारतीय 
मीतिशास्त्री जद किसी नियम का विधान करता है तब वह उसे मानव के 
थधार्थ जीवन के सन्दर्भ में परख लेता हैऔर मानव की स्वाभाविक कमजो रियो 
फो भी ध्यान में रखता है। हरेक अवसर पर वह मनो विज्ञान के अनुसार मनुष्य 
के आचरण में उल्कर्ष लाने की व्यवस्था करता है। वह जानता है कि गलती 
मनुष्य से होती है, मनुष्य पतनोन्मुख होता है, यह सर्वथा स्वाभाविक है | किन्तु 
इन प्रवृक्षियों से दूर होने में ही वह मानवकल्याण की संभावना देखता है और 
इसी लिंए धर्म की व्यवस्था करता है, जिसके अभाव में मनुष्य और पशु में कोई 
'भेद नहीं रह जाता । मनु ने इसी का संकेत किया है :-- 
“न मांसभक्षणे दोषों न मथे न च मेथुने। 
प्रवृत्तिरेषघा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला।” 
यही नहीं भारतीय धर्म में न केवल मलुपप्यों को अपितु देवताओं तक को 
अनेतिक आचरण की ओर उन्मुख दिखाया गया है और उनके लिए भी आचार 
की पपिश्नता को सर्वोपरि बताया गया है। भारतीय आख्यानों में इस बात को 
सर्वत्र असाणित किया गया है कि सारी बातें एक ओर हैं और मनुष्य का आचार 
एक ओर, इसी आचार के कारण निम्नकोटि का व्यक्ति भी ईश्वर के तत्त्व का 
दर्शन कर सकता है, “उच्चवर्ण के व्यक्ति को शिक्षा दे सकता है । इसी आचार के 
अभाव में महर्षि को तपस्या भी व्यर्थ हो जाती है और वह सामान्य 'व्यक्ति की 
तरह पाप का भागी होता है। 


न्‍ को वर्णय्यवस्था की सम्प्रति मुक्तकण्ठ से निन्‍्दरा करना हमारा कर्तव्य है और 
रुचय अण्छी नहीं है, वह भी सूछ रूप में आचार के आधार पर ही थी। 


(रहे ) 


जिस समय उसने आचार का विवेक छोड़कर केवठ पद और कुछ को आधार 
बनाया तब से वह अपनी अच्छाइयों से वियुक्त हो गयी। जब पद के भनुसार 
सम्मान प्राप्त होने लगता है, आचरण और योग्यता के अनुसार नहीं तब स्थाभा- 
विक है कि उस पद पर पहुँचने के लिए न तो योग्यता की कोई इच्छा या प्रयत्न 
करेगा और न उस पद को प्राप्त कर छेने पर अयोग्य या शआआधारददीन व्यक्ति 
योग्यता की चर्चा होने देगा, उल्टे वह ऐसी व्यवस्था करेगा कि उसका पद्‌ सदेव 
सुरक्षित रहे। इसके छिए वह धर्म के नाम पर अपने चारों ओर कटीले तारों की 
दीचार खड़ी करेगा। ऐसी ही व्यवस्था का रूप वर्ण्यवस्था ने के लिया | 


धमंशाख्त्र की दृष्टि में आचार का इतना महत्व है कि आचारहीन पिता तक 
का परित्याग करने का आदेश दिया गया है : 


“स्यजेत्पितर' राजघातक शूद्धयाजक शूद्वार्थथाजक वेद विज्ञावक 
अणहने यश्रान्यावसायिभिः सह संचरसेदन्त्यावसायिन्यां वा।” 
३, २. १. १० २०५० 


पेखे व्यक्ति के सामाजिक अपमान का विधान भी इसी बात का संकेत करता है 
कि आचार से च्युत व्यक्ति को समाज में सामाजिक जीवन व्यतीत करने का 
अधिकार नहीं है। उससे भाषण या संबन्ध करने वाले व्यक्ति को भी दुराचार में 
ओोच्साहन देने के लिए दृण्ड की व्यवस्था की गयी है, किन्तु उसके प्रायश्रित्त 
कर लेने पर तथा अपना आचरण सुधार केने पर पुनः समाज में प्रवेश करने का 
छार खोल दिया गया है । 


पाप और प्रायश्रित्त की धारणा के पीछे भी आचार के अतिरिक्त और कया हो 
सकता है? समाज में जीने और दूसरों को जीने देने का मन्त्र ही इस लोक में 
करूयाण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। हमारे धमंसूत्र में व्यक्ति को पर्याप्त महर्व 
मिला है। किन्तु इस महरव की शर्त है कि वह आचार या धर्म का पालन करे। 
यदि वह आचार का उल्लहृन करता है तो उसे जीने का अधिकार नहीं, उसे पाप 
से तभी मुक्ति हो सकती है जब वह प्रायश्रित्त करे, अर्थात्‌ पाप गम्भीर द्वो तो 
जीवन का अन्त कर दे, क्‍योंकि ऐसा व्यक्ति समाज के अन्य छोरगों के किए एक 
चुरा उदाहरण प्रस्तुत करेगा। हमारा धर्मसूत्र कहता है कि इस संसार में मलुष्य 
बुरे कर्मों से पाप से सन जाता है; “अथ खल्वयं पुरुषो याप्येन कमंणा लिप्यते' ** 
३. १. २. । और तब मनुष्य के ये कर्म स्थायी फर उत्पन्न करते हैं। पाप और 
प्रायश्ित्त का विचार ध्मसूत्र में नितान्त भौतिक या व्यावहारिक है । इनका सोधा 
संवन्ध शरीर की यातना से है किन्तु पाप करने वाछा साधन भी तो इझारीर ही है । 
साथ ही साथ प्रायश्रित्त की मनोग्रेज्ञानिक एष्टभूमि यद्द है कि जप और दान तो 
साक्षात्‌ उत्तम घिचार और परोपकार की प्रेरणा देते हैं। पाप का प्रकाशम 
और पश्चाताप भी हो जाता है। तप, उपवास और होम धर्म में आरुथा उत्पन्न 
करके पुनः उत्तम आचरण की प्रेरणा देते हैं। किन्तु यह सातना पंदेगा कि धर्म- 
सूत्रकार का प्रायश्रित्त का विधान करते समय साद्ात्‌ भ्रयोजन है छोक और 


( २४ ) 


परछोक की प्रां्ति। वह छोक की अपेक्षा परछोक की अधिक परवाह करता है 
और सभी लोकिक कर्मों को इस लिए करने का आदेश देता है कि उनसे परलोक 
मिलने की संभावना है। यह धर्मभीरुता और ईश्वर या परलोक का भय मनुप्य 
के आचरण को निरन्तर सही दिल्वा की ओर प्रेरित करता रहा है, किन्तु हम 
'धर्मसून्र में देखते हैं कि पाप-प्रायश्रित्त और अपराध-दण्ड की नेतिक भावनाओं के 
ऊपर भी वर्ण का विचार हावी हो जाता है। यदि कोई क्रोध में आकर ब्राह्मण के 
ऊपर हाथ या हथियार उठाता है तो वह सौ वर्ष तक स्वर्ग नहीं पाता, यदि उस 
पर अहार कर देता है तो वह एक हजार वर्ष तक स्वर्ग पाने से रह जाता है । 
उसके प्रहार से ब्राह्मण का खून बहे तो उसके खून से जितने रजकण भींगते हैं 
उतने वर्षों तक वह स्वर्ग नहीं पाता । 

“अभिकरुद्धावगोरणं ब्राह्मणस्थ वर्षशतमस्वग्यंम्र । निघाते सहखम । 

लोहितदझंने यावतस्तत्पस्कन्य पांसून्संग्रह्लीयात्‌ ॥ ३. ३. २०-२२ 


जानबूझकर ब्राह्मण की द्वत्या करने वार मत्यु का भागी होता है। उसे कठोर 

प्रायश्रित्त करना होता है। किन्तु यदि वह बाह्मण की प्राणरक्षा करे या उसके धन 
: की रक्षा करे तो वह पाप से छूट जाता है: “प्राणलामे वा तक्षिमित्ते ब्राह्मणस्य” 
३. ४. ७। बराहण की हत्या का असफल प्रयल्ल करने पर भी वही पाप और 
प्रायश्रित्त होता है जो उसके वध का तथा ब्राह्मण की पत्नी के गर्भ का नाश करने पर 
भी वही पाप होता है। किन्ठ दूसरी ओर अन्य वर्ण के व्यक्तियों के वध पर पाप 
कम होता है। शूद्ध की ह॒थ्या का तो यही प्रायश्रित्त है कि साल भर बत करके दश 
गाय और एक सांड़ का दान कर दे बस पाप से छुटकारा मिल जाता है। जितना 
पाप एक गाय के वध का होता है उससे भी कम प्राप शूद्ध के बध का होता है। 
गाय का वध बेश्य के वध के बराबर बताया गया है और इसी प्रकार मेढक, 
नेवका, कौआ, कृकलास, चूहा, छुछून्दर के एक साथ वध का पाप भी शूत्र के वध 
के पाप से बढ़कर होता है। विना अस्थिवाले एक सहस्र जीवों का वध भी शूद्ध 
के वध से अधिक पापयुक्त होता है। ३. ७, १८-१९। 


इसी प्रकार अन्य पापकर्मों और उनके प्रायश्वित के विषय सें भी घारणाएँ 
कुछ असंगतिपूर्ण हैं। कुछ मिलाकर पाप से विरक्ति का ध्येय बनाया गया है और 
निरन्तर इस बात का ध्यान दिया गया है कि प्रायश्चित्त का भय दिखाकर पाप से 
दूर करने का उपाय किया जाय | 


अपराध और दण्ड की नेतिक भावना भी धर्मसूत्र सें सर्वत्र व्याप्त है और 
धरे गा बे हें जे पु 
जसके सन्दर्भ में भी बहुत कुछ बेसी सान्यताय हैं जेसी पाप और प्रायश्नित्त के 
9 कप 9 
विपय सें । समाज में राजा इसी लिए होता है कि वह धर्मंभ्रष्ट छोगों को दुण्ड देकर 
उन्हें सही मार्ग पर ले आवे : “चकतश्चेतान्स्वधमें स्थापयेत” २, २, १० धमंसूत्र 
में प्रायः विवेचित अपराधों में अधिकतर सामान्य व्यवहार, चोरी, दूसरे के साथ 
छुल, और व्यभिचार के अपराधों का उल्लेख है। भपराध के लिए दण्ड की व्यवस्था 
|] 
में भी अपराधी के वर्ण का विचार स्वोपरि आ जाता है, यद्यपि धर्म या कानून के 


(२५ ) 


सामने सभी बराबर हैं तथा अपराध, अपराधी की शक्ति भर अपराध में उसकी 
प्रवृत्ति का विचार करके दण्ड देना चाहिए; इस बात का जउद्घोष सिद्धान्त के रूप 
में किया गया है : «“पुरुषशक्त्यपराधालुबन्धविज्ञानदण्डविनियोंगः [” २, ३. ४८ । 
यही नहीं यह भी कहा गया है कि उच्चवर्ण का व्यक्ति यदि अपराध करता है त्तो 
उसे अधिक दण्ड देना चाहिए, यह स्व्राभाविक भी है। जैसा कि हरदत्त ने अपनी 
टीका में कहा है, यवि अन्धा व्यक्ति क॒एँ में गिरता है तो बह दया का पात्र होता 
है दण्ड या ताड़ना का भागी नहीं होता । इसी प्रकार घर्म के मर्म को समझने 
वाला अपराध करता है तो स्वभावतः उसका दोष गुरु होता है। “निपेषदोप 
ज्ञास्वाइपि प्रव्तमानस्थ ठोषाधिक्य भवति। अजानतरत्वन्धकपपतनवदनुग्रहो 5- 
स्ति।”इसी कारण धर्मसूत्रकार गौतम ने यह कहा है कि शूद्ध यदि चोरी करे तो उस 
धन का आठ गुना दण्ड होता है और उससे उच्च वर्ण का व्यक्ति उत्तरोत्तर दुगुना 
हण्ड का भागी होता है “द्विगुणोत्तराणीतरेपां प्रतियर्णम्‌ ।” किन्तु यह विपय का 
केवल एक पहल है । दूसरी ओर वर्ण की विचारणा इतनी प्रमुव हो जाती है कि 
एक्र ही अपराध के लिए ब्राह्मण को कोई दण्ड नहीं मिलता जब कि शंद्ध को 
अंगभंग और मत्य तर का दण्ड भोगना पडता है। उदाहरण के लिये यदि शूठह 
गणी से क्रिपी उच्चवर्ण वाले अर्थात्‌ द्वित्ाति का अपमान कर लेता है तो उसकी 
ज्ञीभ काट लेने का दण्ड बताया गया है और यदि शरीर के किसी अन्य अंग से 
प्रहार करता है तो उस अंग को काट लेने का दण्ड है । 


“शूद्दो द्विजाती नभिसंधायाभिहत्य च वार्दण्डपारुष्याभ्यामं गमो च्यो येनो- 
पहन्यात” २. ३. १ 


इसी प्रकार यदि शूद्ध किसी उच्चब्र्ण वाली ख्री के साथ व्यभिचार करता है तो 
उसकी जननेन्द्िय कटवा लेने का दण्ड है और यदि वह उस स्त्री का रक्षक नियुक्त 
किया गया हो तो इस अपराध के लिए उसका वध भी हो सकता है। आगे हस 
देखेंगे कि इसके विपरीत इस प्रकार के दण्ड के लिए उच्चवर्ण के व्यक्ति के लिए 
कोई दण्ड नहीं था, कुछ मामूली प्रायश्रित्त ही थे। दण्ड के विषय में सबसे बड़ा 
अन्याय तो चहाँ दिखाई पडता है जब शूद के कान से वेदसन्त्र पडने के अपराध 
में उसके कान में शीशा और जस्ता भर देने का नियम है और यदि वह वेदमन्त्र 
का उच्चारण करता है तो उसकी जीभ काटने का दण्ड है। यदि वह मन्त्र घारण 
करता है. तो उसके द्रीर को काट लेने का दुण्ड बताया गया है। “अथ हास्य 
वेदसुपश्ण्चतस्त्रपुजतुभ्याँ भ्रोन्रप्रतिप्रणभुदाहरणे जिह्नाच्ठेदो घारणे शरोरभेदः ।”? 
इसके विपरीत यदि आह्यण शूद््‌र का तिरस्क्रार करता है तो कोई दण्ड उसे नहीं 
मिलता। ब्राह्मण के बारे में तो यह घोषणा कर दी गयी दै कि, “न शारीरो 
ग्राह्मणदण्ड:” २. ३. ४३ ब्राह्मण को कोई शारीरिक दण्ड नहीं मिलना चाहिए । 
बड़े से वडे अपराध, गुरुपक्लीगसन और सुरापान जेसे महा अपराध के लिए भी 
उसे देश से निष्कासित करणे का दण्ड मात्र है। घमंसूत्र में अपराध और दृण्ड- 
विषयक इन मान्यताओं के सन्दर्भ में सेकेजी का यह कथन ठीक ही प्रतीत होता 
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है कि दण्ड का निणय अपराध के बाहरी पहलू के आधार पर किया गया है, 
आन्तरिक पहल के आधार पर नहीं । 
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चोरी एक बहुत बड़ा अपराध है और उसके ढिये झूत्यु भी दण्ड के रूप में 
मिलती है। चोर के लिए यह प्रायश्वित्त बताया गया है कि वह मूसल हाथ में 
लेकर राजा के समीप जाकर अपना अपराध बतावे और राजा उसी मसल से मारे, 
यदि उससे उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह पाप से छूट जाता है। २. ३. ४० 
और राजा चाहे तो छोड भी सकता है किन्तु ऐसी स्थिति सें राजा स्वयं पाप का 
भागी होता है। अतः यह स्पष्ट कहा गया है कि अपराधी पर दया नहीं करनी 
चाहिए। यहाँ एक बात उल्लेखनीय है कि धर्मसूत्र में अपराध के निर्धारण में 
संगति और एकरूपता नहीं है जेसे चोरी के छिए दो प्रकार के दण्ड बताये गये हैं 
एक तो आर्थिक दण्ड है और दूसरा प्रायश्रित्त के रूप में रृष्युदण्ड। चोर को 
सहायता देने वाला भी चोर के समान अपराधी होता है ! “चोरसमः सचिवो 
सतिपूव:” और अधम से घन ग्रहण करने वाला बेईमान व्यक्ति भी चोर के समान 
अपराधी होता है । अपराध और दण्ड के सन्दर्भ में घर्मसूत्रकार कभी तो अपराध 
से ध्णा के सिद्धान्त से चलता है तो वह कभी अपराधी से छूणा को अपने निर्णय 
का आधार बनाता है। कुछ मिलाकर वह नेतिकता के एक सेद्धान्ति और व्याव- 
हारिक विचारभेद्‌ के संघर्ष में पडा हुआ प्रतीत होता है । 

सत्यभाषण और सत्य आचरण का नैतिक नियम भी पाप और प्रायश्रित्त एवं 
अपराध और दण्ड के समान घर्मसूत्रकार के विवेचन का विषय है। सत्यभाषण के 
सहत््त को धर्मसूत्र प्रत्येक अचसर पर जोर देता है। सध्यभाषण ब्रक्मचारी का 
प्राथमिक नियम है “सत्यवचनम्‌” १, २. १३। सामान्यतः सनुष्य को सत्यवचन 
चारा और सत्य स्वभाव वाला अर्थात्‌ ईमानदार होना चाहिए। “सत्यधर्मा? 
१. ९, ६८। सत्यभापण से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और असत्य बोलने से नरक 
मिलता है : “स्वर्ग: सत्यवचने विपयये नरकः” २. ४. ७! सत्यभाषण एक महान्‌ 
तप है, वेसे दी जेसे अह्यचर्य एक महान तप है। ३. १. १५। असत्यभाषण से 
होमे वाले पापों के विषय में भी धमंसूत्र का विवेक विछक्षण है । असत्यभापण का 
पाप उस व्यक्ति या चस्तु के अनुसार होता है जिसके सम्बन्ध में झूठ बोला जाता 
है। यहां भी वस्तु या व्यक्ति की योग्यता के आधार पर था उपयोगिता के आधार 
पर पाप बताये गये हैं। छोटे पशुओं के विपय में न्‍्यायव्यवहार होने पर झठ 
बोलने से पाप नहीं होता । यदि साक्षी के झठ बोलने पर किसी व्यक्ति का वध 
होता हो तो साक्षी को उस जाति के एक हजार मनुष्यों के वध का पाप लगता है। 
२. ४ १५। भूमि के विपय में अस॒त्य बोलने पर तो सम्पूण मानव जाति के वध का 
पाप होता है। इसी प्रकार जरू के और मेथुन के विषय में असत्य बोलने पर भी 
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पाप छूगता है। किन्तु इन सब नियमों के बावजूद यदि असत्यभाषण से किसी 
प्राणी की रक्षा होती हो तो झठ बोलने का दोष नहीं होता--“न त्तु पापीयसो 
जीवनम” २. ४७. २५। इसी प्रकार विवाह, मेथुन और उपहास में तथा रोगी ब्यक्ति 
को सान्टवना देने के लिए झूठ बोछा जाय तो कोई पाप नहीं होता--"विचाह- 
मैथुननर्मात॑संयोगेष्वदो पमेकेडनृतम्‌” ३. ७. २५। किन्तु शुरु के विषय में तो कदापि 
असत्यभाषण नहीं करना चाहिए। असत्यभाषण के लिए तीन द्न-रात के ञ्षत का 
भी नियम है ३. ५. २७। इसी पकार क्रोधी, अत्यन्त प्रसक्ष, भय से आक़ुछ, रोगी, 
लोभी, बालक, अत्यन्त वृद्ध, मूढ, मत्त और उन्मत्त व्यक्ति के वचन यदि असत्य 
हों तो भी उनसे कोई पाप नहीं होता | १. ५. २०। संभवतः घर्ससूच्नकार मनो- 
बेश्ाानिक कारणों को दृष्टिगत करके ऐसी स्थिति में असत्य भाषण को अपराध नहीं 
मानता। सत्यभाषण की यह नेतिक भावना भी सन्तुलित दिखाई पढ़ती है, भले 
ही उसके तुलूनाव्मक अपराधों के विषय में कुछ असंगति दृष्टिगोचर होती है । 


सत्यभाषण के साथ-साथ शुभवचन एवं दूसरों को कष्ट न देने वाले वचन 

बोलना आचार का एक जनिवार्य अड़ है। वाणी का संयम आवश्यक हैः; 

वाक्चछुः कमंसंयतः ९. ३. १६। शूद्ध के लिए भी सत्यभाषण का आदेश दै : 
“तस्यापि सत्यमक्रोधो शौचम्‌” २. १. ५२ । 


सत्यभाषण की तरद्द अहिंसा की धारणा भी धमंसूत्र में कुछ नये रूप में जाती 
है। भारतीय संस्कृति के “जिओ और दूसरों को जीने.दो” या “आत्मनः प्रतिकूलानि 
परेषां न समाचरेत” की भावना ही अहिंसा की नेतिक व्यवस्था को धमंशात्रीय 
आचारव्यवस्था में बार-बार दुहराती है, किन्तु साथ ही साथ घर्मसूत्र में जहिंसा 
के विषय में भी कुछ विलक्षणता पायी जाती है । बेद्क कार्यों के छिए तथा अतिथि 
के छिए पशु का वध धर्मसंमत है--वध्याश्च धर्मार्थे २. <. ३७। इसी प्रकार युद्ध 
में की गयी हिंसा का कोई पाप नहीं होता : “न दोषो हिंस्यामाहवे” किन्तु युद्ध 
में भी दुबंछ, भीरु, कमजोरी बताने वाले विपक्षी का चध न करने का भादेह्ञ है। 
युद्ध की हिंसा छोक की रक्षा के लिए होती है अतः वह विहित है, पाप का कारण 
नहीं है | गौतमधमंसूत्र १. ९. ७३ में कहा गया है कि मनुष्य को नित्य अहिंसाशीकछ, 
खदु, अर्थात्‌ सहिष्णु, या क्षमाशील होना चाहिये, रढनिश्चयी, संयमी और दानशीक 
होना चाहिये। मनुष्य के ये प्रमुख गुण हैं और उनमें अहिसा मुख्य है. “नित्यस- 
हिंल्ो खदुद्दकारी द्मदानशीलः | बह्मचारी के लिए हिंसा,न करने का स्पष्ट आदेदा 
है 3. २. २३। अहिंसा के प्रति ध्मसूत्र के विकच्षण दृष्टिकोण का आभास पाप और 
प्रायश्चित्त के सन्दर्भ में मिलता है। मनुष्यों की हत्या से पाप होता है किन्तु उस 
पाप का अनुपात हत व्यक्ति के वर्ण के अनुसार होता है। सामान्यतः पशुझओं का 
चध करना पाप का कारण बताया गया है किन्तु चह पाप उनकी उपयोगिता और 
आकार के अजुसार कहा गया है। सबके लिए ग्रायश्रित्त का विधान है। धमसूत्र 
की दृष्टि में वेश्या के बंध का कोई पाप या आयश्रित्त नहीं होता और इसी प्रकार 
नपुंसक की हत्या का पाप केवल एक आदमी से चलने काथक पुआल का दान कर 
देने पर छूट जाता है। मांसभक्षण का भी पूर्णतः निषेध नहीं किया गया है, परन्तु 
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मांसभक्षण के लिए हिंसा निन्दित बतायी गयी है।अनेकानेक पक्षियों एवं मछुलियों | 
के भक्षण को विहित किया गया है (२. ३. ३५) जिनके भ्त्षण के लिए हिंसा 
आवश्यक है इसमें सन्देह नहीं। मांसभक्षण तो संन्‍्यासी भी कर सकता था। 
३, ३. ३० । इस प्रकार धर्मसूत्र में अहिंसा की नैतिक भावना मांसभक्षण के निपेच 
तक सीमित नहीं है। हिसा सामान्यतः निन्दितत हैं किन्तु व्यवद्दार में उसका 
कटोर पालन नहीं दिखाई पढ़ता । 

दया, परोपकार, क्षमा आदि उत्तम मानवीय ग़ुर्णो की प्रदांसा धर्मंसूत्र से 
आचार और आश्रमधर्म के सन्दर्भ में अनेकशः की गयी है। “दया सर्वभतेषु क्षा- 
न्तिरनसूया शौचमनायासो मंगलमकार्पण्यमस्प्हेति” । १.८. २०। ये आर आत्मगुण 
बताये गये हैं : दया, च्रमाशीलता, दूसरों की सम्दद्धि मे न जरूना, जिस काय को 
करने में अपनी हानि हों वह न करना, मंगल का आचरण करना, दवीनना न 
दिखाना और लालच न करना। इन गुर्णों को भ्राप्त करना लौकिक तथा पारलौकिक 
दृष्टि से आवश्यक है। इसी प्रकार १. ९. ७३. में सहिष्णुता, चमाशीछता, दृढ़ 
निश्चय एवं संयम को आवश्यक गुण बताया गया है। समर्थ होने पर भी किसी 
मारे जाते हुए दुर्बंल व्यक्ति की रक्षा न करने पर उतना ही दोष होता है, जितना 
उस व्यक्ति को मारने वाले का होता है। “दुर्बलहिंसायां च विमोचनशक्तरचेत 
३. ३, १९। संस्यासी के लिए तो यह अनिवाय आचार है कि वह लोभ का प्याग 
कर दे, संयम रखे और कष्ट देने वाले तथा अनुप्रह करने वाले दोनों पर समान 
दृष्टि खे “समो भूतेषु हिंसानुप्रहयो/”। यह समदृष्टि भारतीय दशन में महत्व 
रखती है और जीवन में इसका व्यवद्वार दाशनिक एवं तत्वज्ञ की मद्दान योग्यता 
समझी जाती है। इन्द्रियों के प्रवाह में पढ़कर उन पर विजय प्राप्त करना और 
उन्हें ऊँचे आाद्शों ओर लूदरयों की ओर उन्मुख करना ही ब्रह्मचर्य का और सामान्य 
भारतीय धर्म का मुख्य छचप्र है, दर्शन का मूलमन्‍्त्र है। नैष्टिक ब्रह्मचारी इसी 
लूचय की प्राप्ति में रत तपस्वी है, जिसके नियम धर्ममूत्र में मिलते है। स्वाभाविक 
मलप्रव्नत्तियों को नियन्त्रित करके उन्हें धर्म की सिद्धि से नियोजन ही धर्ंग्रन्थ 
का उपदेश और आदेश है । 

परोपकार के साथ-साथ वुःखी और रोगी को दान देने का भी आदेश है। 
दानविषयक व्यवस्था के मूछ से एक उत्तम धार्मिक भावना है, सस्कर्म में अध्ययन 
में छगे हुए का एवं दुःग्वी व्यक्ति की सहायता | आगे चककर दान केंचल प्रायश्चित्त 
का अड् हो जाता है और पाप से मुक्ति पाने का आडम्बरपूण साधन बना जिया 
जाता है। किन्तु हमारे धमसूत्र में १. ५. १५८ दानपांत्र की योग्यता पर विचार 
क्रिया गया है और गुरु के लिए, विवाह कर्म के छिये, रोगी को, द्वीनब्ृत्ति घाले 
को और अध्ययन में रत व्यक्ति को दान देने की व्यवस्था की रायी है। अधार्मिक 
काय॑ के छिए कदापि दान नहीं देना चाहिए, यह भी गौतमधर्मसूत्र में रुप्ट कद्दा 
गया है । 

स्वाभिमान और व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर भी इस धमंसूत्र में यत्नलन्न प्रकाश 
पडता है, हां कि सामान्यतः व्यक्ति को उसके आचरण के आधार पर तथा अनेक 


( २९ ) 


ग्रसंगों में वर्ण के आधार पर या कुछ के आधार पर सम्मान का पात्र ठहराया गया 
है। विद्याध्ययन करने वाले, सदाचारी एवं धार्मिक व्यक्ति का सर्वोपरि स्थान 
है और उसे विशेषाधिकार भी दे दिये गये हैं जो दूसरों को नहीं मिल पाते हैं । 
गुद की सेवा सें व्यक्ति के अपने स्वाभिमान का विचार नहीं किया गया है, 
उसकी पूजा देवता की तरह करने, उसका जूठा खाने, शरीर दबाने आदि का नियम 
भी विद्यार्थी के लिए बताया गया है ( ४० २६ ) किन्तु ये कार्य गुरु के अतिरिक्त 
अन्य के लिए विद्वित नहीं हैं। निम्न व्यक्ति की सेवा गहिंत है। अतिथि सत्कार 
एक मानवीय धर्म है तथा प्रत्येक आश्रम में मनुष्यपूजक होने का आदेश है किन्तु 
दूसरी ओर वर्ण का विचार इतना प्रबल है कि शूद्ध को मनुष्योचित व्यवहार भी 
नहीं मिकतता और उसे दास बनकर सब प्रकार से पदद॒छित जीवन व्यतीत करना 
पड़ता है। आगे आश्रर्मों की व्यवस्था एवं वर्ण के विषय में विचार करते समय 
धमंसूत्र के समाज मे व्यक्ति का क्या स्थान था इस पर और प्रकाश पड़ेगा । 


मल॒ष्य का अपना जीवन महत्वपूर्ण है। सभी प्रकार से अपनी रक्षा करना धर्म 
है। अतः धमंसूत्र आदेश देता है कि जिस कार्य में हानि हो, प्राणसंकट हो वह 
कार्य न करो १. ९. ३९, और सभी उपायों से अपनी रक्षा करो “संत एवास्मान 
गोपायेत” १. ९, ३७, । जीवन रक्षा के लिए वर्णाश्रमधर्म का भी उल्लंघन करके 
कोई भी बृत्ति अहण की जा सकती है और नेतिक नियर्मों का बन्धन तोड़ा जा 
सकता है | इस प्रकार धर्मसूत्र की व्यवस्था में धर्मप्रधान होते हुए भी व्यक्ति को 
भी बहुत कुछ महत्व प्राप्त है। उसे जीने का भी अधिकार दिया गया है और इसी 
कारण यह विचार किया गया है कि पार्पो के छिंए प्रायश्रित्त नहीं भो किया जा 
सकता है। सामान्य नियम भी बताया गया है कि समर्थ व्यक्ति आश्रितों की, 
असहारयों, दुर्बकों और शारीरिक विकार वाले मनुष्यों की रक्षा करें, उन्हें भोजन, 
चख्र और सुरक्षा प्रदान करें । 
. योनविषयक नेतिकता के विषय में धर्मसूत्रकार की दृष्टि बड़ी कड़ी है, किन्तु अन्य 
नतिक भावनाओं के समान ही इस विषय में भी सिद्धान्त और व्यवहार के वीच 
अचुर अन्तर दिखाई पढ़ता है। धमंसूत्र में नारी की स्थिति पर विचार करते हुए 
हमने इस बात को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। ख्री-पुरुष के सम्बन्ध की स्वेच्छा- 
चारिता हमारे धसंसूत्रकार को निश्चय ही अभीष्ट नहीं है, किन्तु उसे सबसे बढ़ी 
चिन्ता इस बात की है कि उच्चकुर्कों की *मर्यादा और पवित्रता सुरक्षित बनी रहे 
और वर्णो में उच्च और निम्न का मेद ख्री-पुरुष के सम्बन्ध"का नियमन करे। 
अपने से निम्न वर्ण के पुरुष के साथ सम्बन्ध रखने वाली खसत्री के लिए तो 
सरेआम कुर्त्तों से कटवाकर मार डालने का नियम बनाया गया है। “श्वभिरादये- 
द्राजा निद्दीनवर्णगमने स्रियं प्रकाशमस्‌ ।. ३. ५, १४। 


किन्तु हसारे धर्मसूच्नकार को यह पता है कि मनुष्यों की स्वाभाविक 
कमजो रियाँ समय पाकर उसे अभिभूत कर लेती हैं। मद्गापुरुष भी अपने आचरण 
में चूक जाते हैं । 


"“इष्टो धर्मंव्यतिक्रमः साहसं च महतास्‌ ।” 


( ३० ) 


सही नहीं एक आधुनिक मनोवेज्ञानिक की तरह धर्मसत्रकार कामभावना 
के विकारों एवं असासाम्य यौनाचारों का उल्छे भी करता है और यह संकेत 
करता है कि अप्राकृतिक यौनाचार भी समाज में ग्रचछित था। काममनोवचिज्ञान 
का वैत्ता इसे दमित भावना की विक्ृत अभिव्यक्ति की कहैगा । गौतमधर्म सूत्र में 
ऐसे स्थलों के लिए वेखिए : दे. ४. ३६ पूृ० २३४, ३. ५. १२ पू० २४०, ३, ६. ५ प्रू० 
शणण५ तथा ३. ३. ७ पृ० २६० ॥ 
बह्मचर्य की महत्ता स्वोपरि है, किन्तु उसके भंग होने पर ग्रायश्रित्त द्वारा पाप 
से मुक्ति हो जाती है। धर्मसूत्र की दृष्टि में काम की मूलभावना का उपयोग केवल 
सन्‍्तान प्राप्ति के छिये, सदाचारी पुत्र की प्राप्ति के छिए होना चाहिए। इसी लिए 
इसके नियमन की आवश्यकता है और विवाह की व्यवस्था को अपूर्व मद्दत्ता दी 
गयी है। गौतमघमंसूत्र का तो यही सन्देश है कि निरन्तर घमं, अर्थ और काम 
को सफल वनाना चाहिए और इसमें धर्म प्रधान है, उसी के अनुकूछ आर्थ और 
काम भी होने चाहिए । 
“ज पूर्वाह्ममध्यंदिनापराहुणानफलान्कुर्या द्रथाशक्ति धर्मार्थकामेम्यः” 
१, ९, ७७ । 


्े ४ 
गातमधमंश्रत्न में वणोश्रमधम 

भारतीय धर्म में मानवजीचन सुष्यवस्थित है और उसके उद्देश्य निर्धारित 
हैं, जीवन का मार्ग स्पश्तः अजुरेखित है । इस धम में जीवन जी लेने का द्वी नाम 
नहीं है, अपितु उसका आकलन तो व्यक्ति के धर्म से है, कर्म से है ।2:केवल यथा- 
संभव सुख के साधन जुटाकर पार्थिव जीवन को और वतंमान को सुखी बना लेना 
उसका उद्देश्य नहीं। इस धर्म में जीवन कर्म का जीवन माना गया है, एक पार- 
लौकिक जीवन की प्राप्ति के लिए दीक्षा का काल माना गया है। सम्पूर्ण भौतिक 
जीवन आध्यात्मिक जीवन की तेयारी है। इसी कारण तो जीचन को धर्ममय, 
दशनमंय कहा गया है। आध्यात्मिक जीवन की तेयारी तो इस जीवन के आरम्भ 
से ही चलती है, परन्तु उसके लिए विशेष समय भी निर्धारित किया गया है । 

हिन्दू धर्स में प्रत्येक व्यक्ति के, अध्येक अवस्था के और प्रत्येक अवसर के कतंब्य 
निर्धारित हैं जिससे उनके विषय में श्रम या स्वेच्छाचारिता की गुआइश नहीं, 
हाझा कि साथ ही साथ मनुष्य के हित ”स्वस्ग्न चर प्रियमास्मनः” को भरी महत्व 
दिया गया है। अभ्युदय और निःश्रेयस्‌ की-सिद्धि के लिए हिन्दू धर्म में जीवन की 
जो “प्छेनियग” की गयी है उसी का नाम आश्रम है। उचित समय पर उचित 
कर्म करना और दृत्तचित्त होकर कर्म करना रूचय की प्राप्ति का मलमन्त्र है। 
सम्पूर्ण जीवन कतंच्यमय है, श्रमसय है। आश्रम शब्द का ही अथ हैं: अम का 
जीवन । आश्रस्यन्ति अस्मिन्‌ आश्रमः। व्यक्ति के प्रतिदिन के कार्य का मानो एक 
“टाइसरेचुल” ही जाश्वम् की व्यवस्था के अन्तर्गत यना दिया गया है जिसके 
अन्तर्गत एक निश्चित समय तक एक निश्चित काय किया और फिर दूसरे कार्य में 
लग गये। एक काछावधि में भौतिक जीवन का रसासख्वादन किया तो दूसरे सें 


( ३१ ) 


औयी तिक सूर्खो का स्यागका अक्षय शान्ति की खोज में निकल पड़े । पक चे।न्) जे 
छा्पना एक कार्य पुरा किया, उसके आनस्दों और फ्लो का भोश किया खीर चह 
झा रो बंद गयी। उससे दूसरी पीढ़ी को स्थान दिया । इस विभाजन और ब्यच रुथा 
स्तरे लमो कहीं क्रसस्तोष उसपन्न हुआ, ने सो उसमें कोई संप्रण हआ। इस स्फस्क्स्श्यय 
के अभाव ने वतमान समाज में क्षिलनी बराहयाँ हरपन्न की हैं. सर्बविविज्त | । 
हा खत के अस्त तक पव का होल जौर उस पर की बनाये रखे के लिए होते सहार 
कीं का दमन एस शोपग पुराने छोीगी का पुक्र वास हथर्कडा चत गया है | फेस्े 
झट गा मितने पुराने हैं, इस चाल में उसने ही कुशल और थे इतने ही वीघे कारक स के 
पादु हे साथ'जिपटे रहने में सफल होते हैं । अधिकार और पद के की भी चुजुनई लन्‍्छ 
ल्गाओी और असस्खष्ट पीढ़ी का लिर्माग करे ते, जिसे मोस्यला के विकाध का ख्य स्व सख्र 
क्वाहीं मिल पायगा और जो उन पुराने देकदाएों के हाथ में लिलौता होगी, जिस्म पर 
से स्ानमानी कर सकते हैं, प्रलोसन देकर अपना अधिक में शधिक काम सिख्कात्ट 
स्पस्क ने हैं। धरमंशा्ख्रों की मौलिक अश्रमस्यवस्था में” इल बुराइथों के द्िपप नगर 
लहीीं थी। आधमस्पवाया के पीछे जो पास भावना है बह सा॑भस है। सारन्री थय 
स्पेझनक्लति की या विशेषता अद्वितीय है और पमरशाश्कारों की दूसद्लिता, रूयायों 
छा शिकता, बोध और चिस्तन की स्पष्टता का प्रगागा है । 

हस आश्रसप्यथस्था को घरमसूथ्रकारों ले स्प्टलः गौरव प्रदान दिफ कै । खा 
ख्षम्सधर्स से हीन प्पक्ति पतित होताने और ऐसे पतिस के साथ श्ोशना भी ख्विच्िस्त्‌ 
हे । गगभ्रिमधर्म से हीत स्यक्ति का सागाज में कोई स्वान नहीं है, बढ किसी श्रकार 
का सम्मान प्राप्त काने को अधिकारी भी नहीं हो ता। ), ६, 44 | क्पतों & बिकया ज न 
का खामनुशीश्त ने किया जाय सो भा और जनाय॑ में ढोई भेद नहीं यहा आरखा । 
मत भी वर्ण समान ही जाते हैं. औौर सबक समान होने पता सीकर प्रबध्या लीं प्यत्स 
पाली, अम्तब्यतता उपपन्न हो जाती है। "जाय नि्य गो ्य॑ विशेष हमण: शाज्य ब्यू ** । 
सा खा मधमपूथ्र २ १. ६५ इस जाम स्यवाया के जरतागत विहिन कर्म की कर सा 
कर गये है और जो धयक्ति उस अाचरण का पालन तहीं करता बड़ हाजी हारा खणरड 
का भागी होता है। उसे किसी प्रकार की सापत्ति का अधिकार नहीँ रह फाला 
सौर यह केयल शीवन खाते गोग्य भोजन ही राजा के यहाँ से श्राप्त कर ला ले ॥ 
४ दिप्टाचरणे अतिविदसेवायोां क सिल्‍्य खैलपिए्डागूध्य श्वहुएणस "| ३, $, एेकछ ॥ 

धर्मशारों में मनुध्यजीवत चार आध्रर्मो में विभक्त किया सवा हैं-> शाप प्च ये, 
ग्ृद्द रूव, यानप्रग्य और संस्यास गॉयसधमसू से इस आश्र्तों को हुए कम हैँ समोर 
छू नामों से गिनायारायाहै-यहाबारी, गृहर्य, शिशु, वैखालस । जाध्यर्तों कसा 
छलि काम देष्पका यह जात होता है कि आज्ल के विषय में घसंक्ा कारों क लि 'लार 
घुकक में नहींहैं। इसे जल्ग-अब्या गप्त दिया गया हि और इस आाक्ष्लोीं स्का 
साधेशिक मार्य सी सिन्नर्ननश्न इष्टिकोग से किया गया है। पदाहर न के न्क्विए शक 
आाख्यायों ने एक ही आभ्रम-तृहस्थाक्षम को वाइतविक बबाबा है। थीलावश्थन 
की आष्टि मे भी अन्य सब जाप्रम कावपतिक हैं. ४ ६, १8] हम चमंसूखफार 
गौर ने भी गृहरुपाध्म की ही महण दिया है और उस्ते ही प्भम प्यास खिया 


( हेर ) 


है। घर्मशा्त्रों के पूव उपनिपर्दों में यह बात स्पष्ट की गईं है किमोक्ष प्राप्त करने 
के लिए बेराग्य या निर्वेद धारण करना चाहिये | बृहदारण्यक ५७१ और सुण्डक० 
३०१२ इस अकार ये आश्रम स्वाभाविक रूप में थे इससे सन्देह नहीं । इन्हें 
व्यवस्थित रूप धर्मशाखकारों ने दिया और प्रत्येक आश्रम के देनिक कर्मों क 
बिस्तार से गिनाया। सारे समाज के लिए वर्णाश्रमधर्म के नाम से संविधान तेयार 
किया । 


सभी आश्रर्मों में ग़हस्थाश्रम को स्वाभाविक रूप में अधिक महत्त्व प्राप्त है । यह 
आश्रम वास्तविक लौकिक कर्म और श्रम का जीवन है और अन्य आश्रम इसी पर 
जश्रित होते हैं। ब्रक्मचर्य इसी जीवन की विशेष तेयारी है जिसमें ज्ञान के साथ 
संयम और आचार की शिक्षा दी जाती है। बह्माचय अलुशासन और ज्ञानार्जन का 
जीवन है। गृहस्थाश्रम की उपक्रमणिका है। गौतमधर्मसूत्र में १. ३. १ और 
१, ३. ३५ में इस आश्रम की प्रधानता को स्वीकारा गया है। किन्तु साथ ही साथ 
यह भी कहा गया है कि जीवन की शिक्षा पाकर अह्मचारी कोई भी आश्रम ग्रहण 
कर सकता है। अह्मचर्य जीवन से वास्तविक जाचार और धर्म का जीवन प्रारम्भ 
होता है। उसके पूव के जीवन में कोई आचार का निथम नहीं है और छूट है । 
ब्रह्मचर्य के बाद गशुहस्थजीवन स्वीकारने का कारण यह है कि यह आश्रम ही 
सन्‍्तानउत्पत्ति का आश्रम है और सनन्‍तान का महस्व धमंसूत्र में सर्वोपरि है। इस 
कारण गृहस्थाश्रम का वरण करना धर्म की दृष्टि से आवश्यक है किन्तु ब्रह्मचारी 
इस आश्रम का स्याग कर नेष्ठिक बंह्मचारी का जीवन भी व्यतीत कर सकता और 
सारा जीवन ज्ञानार्ज॑न तथा तत्त्वचिन्तन में छगा सकता हैं। ब्रह्मचारी को भोग- 
विलछास की वस्तुओं की "और बाह्य अरंकरणों से दूर रहने का आदेश है, यहां तक 
कि स्वच्छुता के नियमों में भी अनेक को वर्जित किया गया है | संभवतः इस कारण 
कि इस जीवन का मुख्य छूचय है भोगविछास और भौतिक आनन्द की कल्पना न 
करना, केवल विद्याजन में ही तल्छीन रहना। मन को अपने रूचय में छंगाने के 
लिये मनोवेज्ञानिक पृष्ठभूमि जीवन के ग्रत्पेक कार्य से वनती है । इन्हीं भोगविकास 
और सुखदायी उपकरणों को, वस्रादि के अलंकरण को गृहस्थ के लिए विहित 
किया गया है, क्योंकि वहां यह आवश्यक मनोवेज्ञानिक वातावरण प्रस्तुत करने 
में सहायक है। इस प्रकार के बह्मचारी फो समाज में सम्मान का स्थान मिक्ता है 
और वबेसे बह्मचारी की राजा प्रत्येक तरह से रक्षा करता है। उसकी सद्दायता और 
सरणपोपण समाज के सभी अंग करते हैं । 


ऊपर कहा जा चुका है कवि गौतसध्मसूच्न में गृद्वास्थाश्रम को अन्य आश्र्मों से 
अधिक महत्त्व दिया गया है। यह स्पष्टतः कह गया है कि “ ऐक्याश्रस्यं स्वाचार्या: । 
प्रत्यक्षविधानाद गाईस्थ्यस्येच” । १. ३, ३५. | प्रायः सभी संस्कार इसी आश्रम में 
सम्पादित होते हैं और यही आश्रम मानवजाति के विकास के किए उसकी प्रजनन 
की ग्रधृत्ति को सन्तुल्तित और संयमित करने का आश्रम है। गृहस्थ का धरम है : 
“देवपितृमनुष्यपिपूजकः” हो अर्थात्‌ सभी उस पर आश्रित होते हैं । 
गृहस्थाश्रम समाज की पहली इकाई है और समाज का सही निर्माण इसी जीवन में 


( रेई 2) 


होता है । इसमें आचार के नियम बहुत व्यापक हैं। दान देना और अतिथि सब्कार 
करना तो गृहस्थाश्रम का मुख्य धर्म है। दुःखी, रोगी, निर्धन और विद्याध्ययन में 
रत व्यक्ति की सहायता करना इस आश्रम का परम मानवीय कर्तव्य है। गृहस्थ 
अपने आश्रितों का भरणपोषण करता है । वह अतिथि, बालक, रोगी, गर्भवती स्त्री, 
धर में रहने वाली पृत्रियोँ और बहनों तथा बृद्धों और सेचकों को भोजन देकर 
स्वयं भोजन करता है. १. ७, २३ और इस घकार वह एक महान पारोपकारमय 
जीवन जीता है। घर्मसूत्र में ग्रहस्थ के लिए शुद्धता के अनेक नियम दिये गये हैं । 
उसे स्नान और सुगन्धि के छेप से स्वयं को पवित्र रखने का आदेश दिया गया 
है। उसे दूसरों के वस्र आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। अभावशग्नर्त होने 
पर चह शुरू करके उपयोग कर सकता है। सामान्यत्तः उसे संयम का जीवन 
बिताना चाहिए और धर्म के अनुकूकछ अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए ॥ 


मानसिक पविन्नता रखनी चाहिए! ४ 
आश्रमव्यवस्था के अन्तर्गत व्यक्ति का एक सासान्यधर्स है जतिथि का सरकार 


ओर गुरु आदि श्रेष्ठ जनों का आदर । अतिथि की सेवा खंन्‍्यासी को भरी करनी 
चाहिए १.३.२८ श्रोत्रिय अतिथि को अपने समान शय्या और आसन देना चाहिए । 
अपने से हीन अतिथि का सी अपने समान आदर करना सामान्य धर्म है। केवल 
अपने लिए पकाया हुआ भोजन धमंसूत्र की दृष्टि में अभोज्य है। एक रात्रि रुकने 
बारा और मध्याहृकाल में विश्वास के लिए आनेवाला व्यक्ति अतिथि द्वोता है । 
श्रेषजनों को आदर देना सी सासान्यधर्म है। साता-पिता का तो किसी भी दशा 
में अपमान नहीं करना चाहिए “न कर्हिचिन्साता-पिन्नोरबृक्षि!! ३. ३. १५१ 
गुरुजनों के निकट किसी भ्रकार की चपछता नहीं करनी चाहिए १. २. २२ इसके 
अतिरिक्त गुरु की सेवा का भी नियम बताया गया है। अभिवादन, संभाषण 
और शिष्टाचार के छोटे-छोटे देनिक नियम भी धर्मसूत्नों ने बताये हैं। शुद्ध जनों 
का आदर उनके आचार के आधार पर करने का आदेश है और उनके अनुफूछ 
आचरण करने को यताया गया दे । “यच्चास्मवन्तों वृद्धा: सम्यग्विनीता दस्भ- 
लोभमोहवियुक्ता वेदविंद्‌ आचक्षते तत्समाचरेत्‌ ।” 

आव्मसस्मान को बनाये रखना और आस्मकल्याण के लिए उद्योग करना 
गृहस्थाश्रम में अनिवाय कर्तव्य है। इसी लिए ग्रहस्थ को हमारे धमंसूत्र में यह 
सलाह दी गयी है कि वह उत्तम और उद्यमी व्यक्तियों के साथ निवास करे, 
जहां जीवनों पयोगी वस्तुएं उपलब्ध हों वहां निवास करे १. ९. ६५ | आत्मसम्मान 
की दृष्टि से' चराबर दूसरे का अन्नन ग्रहण करे “नित्यमभोज्यम्‌” २. ८, < और 
न ही तिरस्कारपूर्वक या बिना मांगे विया हुआ अज्ञ ग्रहण करे “भावदुष्टस” 
अयाचितम्र्‌ च।” २, 4. १९। अपने को पीडित न करे और अपनी प्रतिष्ठा का 
निरन्तर ध्यान रखे | यह घमंसूत्र का गहस्थ के किए सामान्य आवेश है । 

अन्य आशभ्रभों के भनन्‍्तर्गत संन्यास या भि्त को गौतमधमंसूत्र में महृ्वपूर्ण 
माना गया है। वानप्रस्थ या बैखानस को केवल ग्रहस्थ और संन्यास आश्रभों 
के यीच की कड़ी कद्दा जा सकता है। जिस प्रकार ग्ृहस्थाश्रम के किए ग्रह्म- 
चर्याश्रम विशेष तेयारी का समय दे उसी प्रकार संन्यास के किए तेयारी और 


ह. गौ ० सू? 


( ३४ ) 


दीक्षा का समय है वानप्रस्थ। संन्यास नितानत आध्यात्मिक उद्देश्य का आश्रम 
है। जिसका लघ्य है भौतिक जगत्‌ के ऐेन्द्रिक सुर्खों से विमुल्न होकर इन्द्रियों 
और मन को घ॒श में करके निर्बेद की प्राप्ति। जीवन में भौतिकता जौर इन्द्रियसुख 
की प्रधानता का कहीं तो विराम होना चाहिए कीं सीमा द्वोनी चाहिए क्योंकि 
ये चिरस्थायी सन्‍्तोष नहीं देते और तब यथार्थ तथ्य का बोधकर परम शान्ति 
की प्राप्ति ही जीवन की सार्थकता है। अतः इस आश्रमव्यवस्था में संन्‍्यासी 
जीवन का आध्यात्सिक महत्व है, दाशनिक महत्व है । 

इस सुन्दर ब्यवस्था के होते हुए भी धरंशाद्तियों के समय में इनका सद्दी 
रूप से पालन होता था, इसमें सन्देह डै, क्योंकि इन आशभ्रमों के विपय में 
ध्रर्मशासत्रकारों में मतभेद है, जो निश्चय ही व्यावद्दारिक कारणों से है। किसी 
भी स्थिति में संन्यास आश्रम सामान्यतः सभी व्यक्ति अपनाते होंगे, ऐसा भी 
नहीं माना जा सकता। वह तो दाशनिकों का जाश्रम है, तपरिवियों का आश्रम 
है। संन्यास के नाम पर अकर्मण्यता का जीवन धरंशाखर को अभीष्ट नहीं है । 
बणंव्यवस्था-- 

भारतीय धर्म या संस्कृति की एक अद्वितीय विशेषता है वर्णव्यवस्था, इसके 
विपय में बहुत कुछ कहा गया है। कुछ विद्वानों ने तो इसकी प्रशंसा की है और 
कुछ ने इसके दोषों के ऊपर दृष्टिपात किया है। यह सभी मानते हैं कि मूछतः 
यह व्यवस्था बुरी नहीं थी। उसके पीछे मनुष्य के आचार और कर्म का विवेक 
था। इस प्रकार की सामाजिक विभाजन की व्यवस्था किसी न किसी रूप में 
सभी संस्क्ृतियों और देशों में मिल सकती है। समाज में भिन्न वर्गों का धोना 
आवश्यक है किन्तु सभी मनुष्य समान उत्पन्न नहीं होते, सभी समान प्रतिभा 
और समान आदर्तो के साथ पेंदा नहीं होते और समान कार्य नहीं करते। 
डा० राधाकृष्णन्‌ के शब्दों में मानव समाज भिन्न प्रकार की श्रेणियों से बना है 
और उनमें सबका अपना महत्व है। वे सभी एक सामान्य रूचय को सिद्ध करने 
में लगे हुए हैं । 
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किन्तु भारतीय धर्म के इतिहास में समाज के विभाजन का यह स्वाभात्रिक 
आधार ज्ञीघ्र ही छुघ हो जाता है और यज्ञिय विधानों के विकास के साथ दी 
साथ एक वर्ग फो जो मुख्यतः यज्ञ के सम्पादन और विद्याध्ययन में रत है यहुत 
अधिक प्रधानता मिल जाती है और देवों का स्थान मिल जाता है। परिणामतः 


। 


( रे५ ) 


समाज में पक असन्तुकन का जन्म होता है और यह उच्च वर्ण लपने जधिकारों 
तथा उच्नस्थान के प्रति छोसी हो ज्ञाता है। वर्ण का आधार जसभ्स हो जाता है। 
जिस विशज्ञाल सम्य संस्कृति के प्रासाद की मीब सुहढ सिद्धास्तों के ऊपर पत्नी थी 
उसमें शीघ्र ही बरारें पद जाती हैं और आगे चलकर उसपर जो भवन बनता 
है उसमें कुछ मिलाकर परस्पर विरोधी बालें स्वश्र ही भरी प्री दिग्वाई पदती हैं, 
एकरूपता नहीं हो पाती । क्षायद समाज के अप्रणी बुद्धिजोवी लोगों का सपसे 
बब़ा अपराध यह था कि साभव के व्यक्तित्य को ने पहचाभकर उलके क्रिसी पक 
घर्ग के ध्यक्तिव का विक्राप्त न होने दैना । और अपने पत्‌ का भाजायजञ फायद। 
उठाकर किसी घूसरे के ब्यक्तिय को पंगु बनाकर कपने अधिकार को काग्रस रखते 
से बढ़कर कोई सामाशिक पाप नहीं। हिस्‍्तू समाज की शुराइबों का कारण 
मानव के भाग्य के साथ सानव का यह खिलवाद हीं है। सभी अपने अपने कतस्य 
का ही ध्यान रखते तो झाबद कोई बुराई न ध्वोती परस्तु गरहाँतों अधिकारों पर 
ही दृष्टि जम गयी और धन अधिकारों के लिए क्षपतती सोस्पता को बनायें रखना 
जरूरी महीं रह गया। "सर्वे भगत सुलितः सर्थे सस्तु निरामणा।' की 
शुभकरामना को स्यवहार में कमर स्थान मिक्ता । बर्णव्यवस्था की शुराहबों यहीं 
से आरस्म होती हैं। यह सही है कि सलुष्य अपने बंदापरर्परा और चातांगरण 
का गुणनफ़ल होता है, किन्तु इसका अर्थ सह नहीं कि उसे घातावरण का 
परियर्तेन करके अपने व्यक्तिय का विकास करने का क्षप्रिकार ही से रहे । पूछ 
विधोष कुछ में जस्म लेने के कारण उसे पहु से सी लिम्नित समझा जाथ । झपने 
कुछ या यंशपरम्पा की शुद्धता के लिए अपने भोग्य व्यक्तियों से संघमस्ध काना 
अच्छी और छाभदायक ब्रात है किस्तु म्पक्ति को पक थेरे के भीतर कैद करता, 
उसमें हीमता की भावना सरकर उसे आश्वित और परतरत्र बनाकर सामश्रीय 
अधिकारों से पंचित कर बैना ईशार की सूष्टि के प्रति अस्थाय है, घोर अपराध है, 
सामूहिक नरसंहार जैसा पाप है। सारतीयधर्म के अल्तर्गात गर्णव्यवस्था की कुश्न 
बुराइयाँ ऐसी हैं किन पर पर्दों भहीं बाछा जा सकता और जिंनके विकत में निश्चित 
रूप से कतिपय सुधार और परिवर्तत बांचुतीय हैं। समय के साथ-साथ ये 
480 भी रहे हैं और सामाजिक जीवस की समानता का श्रोच उत्तरोत्तर 
बढ़ रहा है । 


बेबिक काछ में वर्णस्यवस्था अपनी आरस्सिक अवस्था से अकतकर पूर्णावश्था 
पर पहुँच जाती है । यजुर्मेद के काछ तक भद्द पूरा रूप पा खेती है और धर्मसूत्रो 
सें इसी स्मवस्था का अश्तिस रूप दिखाई पदता है। कुछों की पत्चित्र॒ता के धयाम 
से धर्मशासत्रीय म्ंधों में इस बर्णवभवस्था के कठोर पाक्षण करने का जावेश दिया 
गया है और पध्येक कर्ण के कर्म निश्ित कर दिये गये हैं जिससे ऋष्ठ होगा 
सामाजिक पतन का कारण होता है और पेसा व्यक्ति सम्पत्ति खानि के अधिकार 
से वंचित ही जाता है। पिछले पृष्ठों में हम देस्प चुके हैं कि हम वर्णव्श्बध्या का 
कितना व्यापक प्रभाव है। छोटेनछोटे कर्मों से भी बर्णव्यवस्था के आश्ार पर 
पार्थक्य स्थापित किया गया है, जिसका कोई भौचित्व नहीं दिखायी पदता है । 


( ३६ ) 


उदाहरण के लिए यज्ञोपवीत के समय ब्राह्मण, ज्षत्रिय, वेश्य को आयु, दण्ड, 
आदि के अलावा भिन्षाचरण के लिए संबोधन का भी अछग-अलहूग नियम बताया 
गया है । और प्रायश्रित्त, अपराध और दुण्ड, सृत्यु या जन्मविषयक अशौच भी 
वर्णानुसार निर्धारित किया गया है। वर्ण का विचार नेतिक भावना के ऊपर भी 
हावी द्वोता दिखाई पड़ता है। भोजन और संभाषण के शिष्टाचार आदि में भी 
वर्ण के बिचार को प्राथमिकता दी गयी है। घर्णव्यवस्था की इस कठोरता के 
बावजूद भ्राणरज्ञा और जीविका निर्वाह के लिए इसके उलट्न की भी अनुमति 
दी गयी है, किन्तु इस बात की चेतावनी दी गयी है कि दूसरे बण के कर्म करते 
हुए भी उस बर्ण के निन्दित आचरण न अपनाये जायें। साथ ही वर्ण के उत्कर्ष 
का भी सिद्धान्त बना दिया गया हे जिसके अनुसार असवर्ण यौनसंबरन्धों या 
विवाहों स्तरे उत्पन्न वर्णसंकर सन्‍्ताने निरन्तर कई पीढियों तक उत्कृष्ट वर्ण के कर्म 
करते हुणु उस उत्कृष्ट व्ण की हो जाती हैं । यद्द तथ्य जीवविज्ञान और प्राणिशास््र 
के सिद्धान्तों से सिद्ध किया जा चुका है कि किस प्रकार कुछ पीढियों में, विशेषतः 
सात पीढियाँ में रक्त में परिवतन आ जाता है और मनुष्यजाति नयी हो जाती 
है, जिसमें अपने विशिष्ट छक्षण भी होते हैं। वर्ण के उत्कर्प के पीछे कुछ इसी 
प्रकार का सिद्धान्त कितना वेज्ञानिक प्रतीत होता है। इस प्रकार यह भी देखने 
को मिलता है कि वर्णब्यवस्था का मूछ आधार अब भी विचार मे रखा जाता 
था भौर कर्म या आचार के अनुसार वर्ण के उत्कर्प या अपकर्ष का नियम भी 
प्रचलित था. परन्तु इसे उतना महत्व नहीं था, जितना वर्णविषयक रूढियों का । 
इसी अकार चर्णविषयक सहिष्णुता जीवनोपयोगी वस्तुओं के आदान के 
संबन्ध में भी है। आत्मपोषण के लिए आवश्यक वस्तुएं किसी भी वर्ण से भी 
ग्रहण की जा सकती थीं। संनन्‍्यासी सभी वर्णों के यहाँ से भिक्षा ग्रहण कर 
सकता था । इसी प्रकार शह्मचारी सी भिक्षा सभी चर्ण के गृहस्थों से के सकता 
था। किन्तु इससे यह भी लगता है कि ऐसे उच्लेखों में शूद्ध वर्ण धर्मशा्त्रो 
में अभ्िश्रेत नहीं है। दूध, दही, फछ, मधु, झगमांस, शाक, भुना हुआ अन्न, 
श्ादि किसी सी वर्ण के च्यक्ति से छिया जा सकता है, शूद से भी ये बस्तुएं 
ली जा सकती हैं,। गौ० घ० सू० २. 4. ३ यदि किसी अन्य प्रकार से वृत्ति न 
चले तो शूब्र से जीवननिर्वाह की वस्तु ली जा सकती है: "बृत्तिश्रेत्ना- 
स्तरेण शाद्म”। में भी कुछ दैनिक जीवन में संवन्धित रहने वाले शूद्ध के 
घर भोजन किया जा सकता है; जैसे नाई, चरवाहा, कुछूपरस्परा के मिन्न, 
हलवाद्दा, परिचारक, आदि: “पशुपालकषेत्रक्षफकुलसंगतकारयितृपरिचारका 
भाज्याज्षाः ।7 २, ८. ६। यज्ञ के समय अब्राह्मण को भी अतिथि के समान 
खत्कार का अधिकारी माना गया है। इन उन्लेखों से धर्मसूत्र के समय में सी थोडी 
वर्ण विषयक सहिःणुता के दर्शन होते हैं । 
श॒द् की स्थिनि-- 


धमंशास्त्रों का अवलोकन करते समय वर्णव्यवस्था के संबन्ध में जो बात 
सबसे अधिक खटकने वाली है वह है शूद् के प्रति उनका अन्याय और भरत्सनाः 


( ३७ ॥ 


से भरा हुआ दृष्टिकीण ! बदिक काल में अमगतों रे एप ही रात हजशा सु सप बोर 
आऔर मारा जानें बाला तथा हेदछ खेवावचि हे जियुक्त किया जाने माह! 
(यथाकामबष्यः कामोशाप्प/, जन्परय प्रत्थ । | दताका गया है। पथके पपन के 
यह नरण्य स्थिति धर्मशर्थों से जीर भी अधिक सृस्द करत जाग है. डीए बह 
अपने समूचे क्षघिकारों से बलित होकर दरार मात घन हत रह आजा है । फिचुक कप 
में इस यात पर प्रकाश डाल चुका है कि पाप जीर प्राय, वक्त जीए अदशाण, 
अशौश् तथा सौनविषयक्त नैतिकता के सजम्ध में शत के गति किन! ऋग्णाय 
यरता जाता था। गौसमपरमंसृत्र ९ ॥, इ० मे माह का यहीं चप बनाए) हवा 
है कि पह उच्चवर्गों के छोगों की सेवा करे, ह्िजालियों का जहा भोजन कहें. जौर 
उन्हीं के लिए. घन के संशय करें। '"मदुर्धाधक निदय अधाज ७ बह छी शी 
उच्चवर्ण के समकत् होते का साहस ने हो । हजई समःव भाग पर थे करों अप 
उनसे बात भी न को पनके समाथ आसन पत्र बेदओे छ लिए. इसे ऋडर का 
मिलते का विधान है। इसी प्रकार बह बददि बाइप्या का अपमान इतला है मे! 
उसकी जीभ, या प्रहार कामा डे नी वारोर का ते ही काट ऐसे का इुच्छ है। 
उख कि इन्हीं अपराधों के लिए आाहया की कोई दृष्द जहीं। शत की पच्ची के शाप 
<च्चवर्ण के छोरों स्पभिज्ञार करें तो पमवमें केबल कुणू प्रः्षाधि काला! घा किम 
शत को ऐसा स्यभियार पश्चयण की शी के साथ करते पर ऑीवण हे हु।॥ धो मा 
पढ़ता था। इसी प्रकार वेद का अष्यवत सी दूर ३ह।, व्धका खबग मां जिकिय 
था और सुन खेने पर उसका कान सीधे क्ीए अब्येमे परत दिया हामा था 
शूज् के वध के प्रायत्रित पर इष्टि डाली आप सी ज्ञात होशा कि पर्मभूष हो हि 
में शूद्र का मारव पशु से भी कभ है। उरचय्ण के धवचिय के साव किसी भी 
मकार समानता प्राप्त काने की इर्छा काने पर वह कद का ही आती दमा 
था + “आसनदासतवाक्पधिपु समग्रेप्सुइश्का, ।" 


अस्पूरयता का अहुत कूद जिकाय धर्मप्रश्यों में मिल कमा है, परत इसका 
अपवाद भी यत्रतत्र मिलता है। गौलमघर्मसत्र के अतुधार शव का साया हुआ 
जल्ठ दूषित हो जाता है और शाचमन आदि के बोग्य जहीं /ह जाला । $, ५९. १४; 
किन्तु उपर के कुछ उदाहरण से बर्णविषयक सहिष्णुमा का निर्देश भी किया हा 
चुका है। अन्य कतिपय आचारयों ने सामाम्यतः शात्र का भोजन प्रहण काने हं। 
छुरा नहीं माना है मनु शार११) आय: अम्पूशयला का काशश पचित हेवेल। पे) 
महापातक कर्म करना होता था । शाकडाल जन के चै४पुए थ हने की पु थणे॥ 
है। इसी प्रकार शुत्रा से उत्पन्न पुत्र हापूरण सात गया है। एहक। इक हे, श्य्ट 
और प्रतिप्रह बमित है। +% ४. २२-३३ इसे! प्रकाश प्रकिलोम विवाह हे स्ल्प्का 
निम्नवर्ण के पुरुष और तब्यावर्श की शी ये दर्जन पूरे भर्यहोव और प्रदन 
प॒थंअस्पृरय कहे गये हैं; "प्रतिदोभानु अमंहो ना. ।" 

प्रायः शुद्ध के लिए भालिक संकार पिहिस मही है, जीप कवर चूक आखफ् 
गरहस्थाश्रम ही बिहित है। अतः हु जाभापी मे कमड़ लिए पश्रमहाय:> ॥। 
विधान किया है। "पाक्षयरी: स्वयं सजन गी। प० मु७ +, $, ६5: गज डे 


( है८ ) 


के लिए भी भाचार का विधान है। वह भी आश्रित जनों का सरण-पोषण करे ४ 
सत्यभाषण करे और क्रोध न करे पविश्नता के नियम का पालन करे। “तस्थापि 
सत्यमकोधः शौचम”। २. १. ५२। इसी प्रकार शूद्र श्राद्ुकम भी करे। 
“आयकर” २. १. ७७ । अपनी ही पत्नियों में अनुरक्त हो और एक पत्नीन्नत का 
पालन करे। “स्वदारबृत्तिः” २. १. ५६। शुद्ध, की स्थिति में दासप्रथा का पूरा 
संकेत मिलता है। शूद्ध परतन्त्र है, उसे स्वामी की हर हालत में सेवा करनी दै 
उसके छोटे वस्र आदि का ही उपयोग करना है। बेश्ववेष आदि पूजाकम में देवता 
का नास छेकर नमोनमः कहना ही मन्त्र है। उसे अनाय॑ कद्दा गया है, जब कि 
उससे उच्चवर्ण को क्षाय नाम से अभिद्दित किया गया है, इनके कार्यों में किसी 
अकार की उलटफेर नहीं होनी चाद्दिए | २. १. ६३९। 


आह्यण के विशेषाधिकार-- 


राजा और विद्वान ब्राह्मण ही ब्रर्तों के कर्म को धारण करने वाले हैं।' 
लोककल्याण और अनुचित कर्म का दण्ड देने के लिए सबको इनके जघीन कर 
दिया गया है। ब्राह्मण का स्थान राजा से भी बढ़कर है और वह सभी द्वारा 
पूज्य है। जन्‍्य व्यक्तियों के समान उसे दण्ड नहीं मिलते । वही शारीरिक दण्ड 
से मुक्त है। राजा उसे छुः प्रकार के दुण्डों से मुक्त रखता है। वह पीटा नहीं 
जा सकता, वह हथकडी-बेड़ी से बाधा नहीं जा सकता, उसे घन-दण्ड नहीं 
मिलना चाहिए, झ्रामया देश से निकाला नहीं जाना चाहिए, उसकी भर्व्सना 
नहीं होनी चाहिए और उसका त्याग नहीं किया जाना चाहिए “अवध्यश्चाब- 
न्ध्यश्वादण्डथश्चाबहिष्कायश्चापरिवाद्श्चापरिहायश्वेति ।” गौतमधर्मसूत्र १. ८- 
१३। किन्तु यह सब छूट या विशेषाधिकार क्यों ? इसे प्राप्त करने के लिए उस 
आ्ाह्मण की योग्यतायं विचारणीय हैं। ये सारी सुविधायें और विशेषाधिकार 
नियमतः उस ब्राह्मण को मिलनी चाहिए जो अपने कर्म में रत हो और सभी 
संस्कारों से संस्कृत, हो उत्तम एवं आदर्श स्नाचरण वाला हो, केवल धम का 
ज्ञान ही न रखता हो, उसका आचरण करता हो “तद्पेक्षस्तदबृत्तिः” १. ८. ७॥ 
जिस ब्राह्मण को राजा अपने से श्रेष्ठ आसन पर बेठाता है वह वस्तुतः अपने 
आचरण और विद्या आदि से उसके योग्य होना चाहिए। अपने मन्त्री या पुरोहित 
के रूप में वह केसे ब्राह्ण का चयन करता है: “विद्यासि जनवाग्ख्पवय 
शीलसंपन्न न्‍्यायकृत तपरिवनम्‌ | विद्या में निष्णात, धर्म के ज्ञाता, शीलवान्‌, 
न्‍्यायश्रिय और तपसवी । यदि ऐसे ब्राह्मण को विशेषाधिकार मिलते हैं तो किसी 
को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। समाज की व्यवस्था करने वाले और 
सबको सही मार्ग पर प्रेरित करने वाले चिन्तक ओर विचारक को सबसे बढ़कर 
सम्मान मिलना ही चाहिए, सिलता ही है। ऐसे ब्राह्मण को किसी के अधीन 
रखना छोककल्याण की दृष्टि से ब॒रा होगा और वह उसका पूरा उपथोग नहीं 
हो पायगा, क्यों कि उसे ध्ंकार्य करने कराने की सुविधा नहीं होगी। इसी 
लिए ब्राह्मण, उपयुक्त प्रकार का बह्मण राजा के अधीन नहीं होता और करों 
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भ्ादि से मुक्त होता है, क्यों कि वह जो भी पुण्यकर्स करता है उसका लाभ राजा 
को भी मिलता है। 

सास्त विक ब्राह्मण की योग्यता पर क्षाद्ुकालीन सोजन के प्रसंरा में भी विचार 
किया गया है। उन योग्यताओं और अयोग्यताओं की विस्तृत सूची देखने में पह 
सफ्ट्ट हो जायगा कि बआंझण वही है जो उत्तम आचरण करता है | आशरण से ध्युत 
होने पर बह आक्षण भोजन का अधिकारी भी नहीं है। सम्मानपूर्ण जोबन स्यतीत 
करने याछा और सदाचार का पाछन करने घाछा ही ब्राह्मण समक्ा जागा चहिए । 
गहि छूम धरमंश्ात्रों की या भारतीय संम्कृति की ब्राह्मण की इस परिभाषा भौर 
अईला पर विचार करें तो ब्राह्मण से, विद्वान्‌ और सवाचारी, संग्रसी और 
गुणबान से कोई शिकायत नहीं हो ती चाहिए । श्रोत्रिस श्ाह्मण को सो सबसे उरच 
स्थान दिया गया है जो स्पष्टता उसकी योग्यता लौर सामाशिक जीवन में महत्ता 
कै कारण है । 

किन्तु सौलिक रूप से आह्षण को जिन कारणों से सर्थोन्न स्थान और अनेक 
विशेषाधिकार दिये गये थे, बे कालास्तर में पर्गाग्रबस्था के रूड़ कौर कहार होने 
के साथ ही कस विचारणीय होते गये और बाह्मण केबक ब्राएश कुछ में जस्म 
के आाधार पर सम्मान और विवोपाधिकार के छोभी हो गये जिससे समाज में 
अम्याय और विपमता को स्थान समिछा। बे से बदे अपराध के छिए केबाद 
वेषलिप्फासन और प्रायश्चित ही उसके लिए धुण्ड था, जब कि उसके विद्वान, 
होने के कारण अधिक व॒ण्ड सिलसा ही उजित ठहराया रासा है। सहायातक कर्मों 
के छिप केसर पारीर पर चिष्ठ छगाकर उसे बहिबष्कृत किया जाता भा। समान 
ही षपराध के लिए उससे निम्न थर्ण वालों को उससे अधिक दण्ड मिलता था| 
उलके वध का पाप सबसे बड़ा पाप था । उसे सिलो हुआ धन उसकी सम्तान का 
हो जाला था | उसके बिना उत्तराधिकारी के मरने पर उसका धन श्रोंत्रिय धाहशों 
को सिल्छता था ३, १०, ३५ और उसे कोई अज्राह्मण साक्षी के रूप हे हीं 
बुछा स्रकता था। इनके अतिरिक्त भी आाह्मण को नेंतिकता के नियमों की 
अ्वर्देस्टना करके भी अनेक विशोषाधिकार केवल आाह्यण होते # नाम पर मिलने 
का संकेत भी धर्मसूत्र में दि्पाई पहले हैं | 


राजा और त्नोकव्यवस्था-- 


धर्मंसूत्र के भनुसार राजा का कार्य है स्पाग्रपूर्वक दृध्ड बैना ३. $, ८ और 
इुण्ड देकर पथ से विचरक्तित छोगों को पुत्रः पथ पर छागा। बह िपरील 
आचरण वाले को संभाछता है। और गृठ भी घर्स के विपरीत कर्म को मो गह 
डसे स्वार्थ पर चछने का कादेश दे सकता है। किन्सु राजा जादण के ऊपर धापम 
नहीं करता वह उसकी सहाग्रता से शासम करता है. और प्रससे परामर्चा डिकर 
पम का विधान जानकर स्थाय करता है | राजा भाहमण के शतिरिक्त सबका हवा मी 
होता हे “राजा सर्वस्थेर्टे ज्राह्मगवर्भम्‌ ।! २, २. १। ब्ादाग की फ्रेणा मे कार्य 
करने साला राजा समद्चिशाली होता है । 
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“ब्रह्मसूत हि च्त्त्रमध्यते न व्यथत इति च विज्ञायते ।” २, २, १४ । राजा 
सबका रक्षक होता है और सबकी रा के लिए वह युद्ध करता है। ब्राह्मण यदि 
अर्म का विधान करने वाला है तो राजा उसका पालन कराने वाला है। इन दोनों 
के समन्वय से ही लोक की रक्ता होती है और सभी अपने उचित सागं पर उलते 
हैं। यदि राजा अपने कर्म में अयोग्य है जोर घर्म का पाकन नहींकरता तो वह पाप 
का भागी होता है। दण्ड न देने पर राजा ही पापी होता है। इसी प्रकार यदि 
ज्यवहार में राजा अन्याय करता 'है तो धर्म की हानि होने से सभी को पाप 
लगता है--साक्तियों को, न्यायकर्ता को, सभासदों को और राजा को भी। 
साक्षिसभ्यराजकर्तूघु दोषो ध्ंतन्त्रपीडायाम्‌। २. ७, १४। राजा को समाज में 
बहुत सम्मान प्राप्त है और वह मधुपके द्वारा पूज्य होता है। ब्राह्मण भी उसे 
उचित सम्मान प्रदान करता है। ' 


धर्मशास्त्रों की छोकव्यवस्था जनतांत्रिक प्रतीत होती है। राजा निरंकुश नहीं 
है, अपितु वह धर्म के लिए ब्राह्मण पर या योग्य विधिवेत्ताओं पर निर्भर है । न्याय 
व्यवहार की व्यवस्था और प्रक्रिया तो बहुत ही जनतांत्रिक है और दण्ड देने के 
पूर्व अपराध के प्रत्येक पहलछू पर विचार किया जाता है। न्याय हो, अन्याय न हो 
थही दण्डब्यवहार का मुझ्य रूच्य बारबार दुह्राया गया लगता है। साक्षी के 
सत्य भाषण पर बहुत महत्व दिया गया है और उसके असत्यभाषण का पाप और 
बहुत अधिक बताया गया है। इसी प्रकार परिषद्‌ के निर्णय मान्य ठहराये गये 
हैं जो एक की प्रकार पंचायत थी । अपने-अपने कर्म में उस कार्य के करने वाले 
सदाचारी व्यक्तियों के निर्णय को मान्य ठहराया गया है: 


“कर्षफवणिक्पशुपालकुसी दिका रवः स्वे स्वे वग (” २. २. २१। इसी प्रकार 
राजा को परामश दिया गया है कि पेचीदे मामलों में वह अनुभवी और जानकार 
लोगों की राय लेकर निर्णय करे: “विप्रतिपत्ती ब्रेविद्यवृद्धेभ्यः प्रत्यवहत्य निष्ठा 
गमयेत” २, २. २५। बक,्‌ 

इस प्रकार कुछ मिलाकर धमंसूत्र की लोकव्यवस्था भब्रहुत ही समनन्‍्वयपूर्ण 
है। समाज के विभिन्न वर्गों में जिस सहयोरा का विधान किया गया है वह एक 
उत्तम उद्देश्य की सिद्धि में सहायक है । ब्राह्मण के अतिरित्त अन्य वर्ण के छोग 
क्षत्रिय और बेश्य अपने-अपने कर्म में लगकर धमं, अर्थ, काम की साधना करें 
यही सबके लिए घ्मशाख्त्र को अभीष्ट है। सभी अपने कम में रत हाँ और सभी 
अपने योग्य कार्य करें । समाज में सामंजस्य हो और सब मिलकर एक पूर्ण समाज 
का निर्माण, विकास करे और यही धर्म के अन्तर्गत की गयी चर्णव्यवस्था का मूल 
उद्देश्य दै। परस्पर सहिष्णुता, समन्वय और सहयोग की तथा मानवता की 
भावनायें दी समाज का उद्धार कर सकती हैं । भारतीय धर्म के इन कल्याणकारी 
न्‍्देज्ञों को प्रहण करके बुराइयों को दूर करके उन्हें भूल जाना ही घर्म का 
वत्तेमान रूचय होना चाहिए । 
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गौतमघमंघ्रत्र में नारी 


प्अस्वतम्परा ध्मे श्ली” । २.९.) अर्थात, पति का अनुसरण काना ही छ्ी का घसे 
के, बह धर्म में स्वतल्त्र नहीं होती। धमंसूब्र में नारी के धर्स का सुलमस्ञ बद् सूत्र 
ही है। ही पति पर आश्रित रही और उसका अमृूसरण को इस कथन में प्रभसृज 
कोई तवीनता नहीं प्रस्तुत करते | बार-बार जीर विशेष बाल उसके पुसपर्सअस्ध- 
विष्मक आचरण पर ब्रिया राधा है गृहाक् से जोर घासिक कियरालों में सूहिी 
की दैसियत से, सहर्धामशी की दैसिमत से, बह सीरबपूर्ण पत्र पर अलिद्ित हैं, 
किन्सु उसके इस रूप के विषय में कोई उसलेशतनीय विशेषता गहीं है। जहाँ लक 
पारिवारिक या सामाजिक जीवन में नारी के शथान का प्रश्त है उसके जीवन का 
लघ्य है पुत्र या सम्तान की उत्पक्ति | पुत्र जौर सूथोश्य पुत्र की कामता और 
शसकी अतिवायता पर्मझाख की इष्टि में केंजल लौकिक का स्पावहारिक इकति से 
ही नहीं स्पक्त की गयी हैं. अपितु पक्र पारमसार्थिक था पारकीकिक हि से भी 
पुत्रपाति गृहस्माश्रम का लषण अनायी गयी है, शर्योक्ति सुरोभ्यपुत्र बंद की का 
पढ़ियों के पाप धो बहता है और अपने पूर्धजं को भी इवरा की प्राधि कराता हैं। 
(पुनस्ति साधवः पुरा: क्रादि गौए अण् धु० १, ४. २४४१४ | बह अमेशूण की 
अपनी कथनपाोली है । बस्तुतः इसे यही कहना है कि कूल की परव्रिश्षता जौर 
सयदि सर्नोपरि है । 


धर्मसृत्र की दृष्टि में क्षी का महाव इसलिए है. कि वाह मां हैं, सरतान की 
जतनी है ओर तभी तो अमसुज इस का स्पष्ट पंकेश करता है कि पी ओह आम 
में माता सबसे बढ़कर हैं। "जा चार्यओहों मुरूशां आनेष्येके” +, २. ५६ । 


पव्रिन्र सत्तान के लिए की की पतविद्रवा अतिवाध है जीत द्रव परशरिचला का 
संपन्‍्ष फुछ की शुद्धता, वेवादिक संबन्‍्ध ही अमसम्मलता, और आाजाण ही 
प्रेहला से है। सम्तान के अीजन विकास में माता का अभाव और बोतदान का 
अधिक हों ता है और इसी कारण घमंसृन्न ताही की परकरित्रता पर जहुतः गौत्व 
बेते हैं। पृहस्थ के छिए, घमम की रक्षा के छिए तथा जीवन पूर्व समाज के पब्तुलत 
के छिए विवाह एक अतिवाएं जौर श्रेष्ठ व्यवस्था है, जतः चर्मपूज दरियाह हे 
प्रकार, मोस्यता, और जेधता पर विश्लार से विचार करता है। तीसमंधर्मधुत्र हे 
सी परमी की बोग्यता, पसके भिख प्रथा” के होने, मातू एग पितयण्ष से सफ्तंद्रण 
से मूर होने का विधार करके विश्ाह के भिन्न मेथी घर इष्टिपाल किया तथा है 
,भौर शाह, प्राजापतय, आभ और बेब विद्याहों को धर्मर्ंमत हहुराबा शधों हैं। 
ऋागारों धर््या। प्रथमा। ल्‍, ४. १९। अर्थात बेद के विद्ाय, तसम जाफरण वाले 
जीर पृकपनीयत का पातत करने वाले, ऋिभावक हार) चुने गये था आत्विक 
बर के साथ कम्ब्रा का विभाह कक है। किल्तु ला्य प्रकार के भी विवाह ।अकित 
थे जौर उसमें या ती बुबक और युवती के पारस्परिक प्रेस संबन्ध को था धर धृथ्न 
क्या पर्चों के बीच घन का आादान-प्रदान को अथवा पुरुष पारा कम्वा भांति 
के लिए अकृप्रयोरा को निभिशत इलावा गधा है। घर्मसत विवाद में इस प्रकार ही 
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स्वच्छुन्द्ता की अनुमति नहीं देते। हां, कुछ 'धमशास्त्रों में प्रेम या धनदान के 
निमित्त द्वारा कन्या प्राप्त करके किये गये विवाह को उचित ठद्दराया गया है 
इसका संकेत गौतमधमंसूत्र में किया गया है १. ४७, १३। 


विवाह की अनिवायंता पर धर्मंसूत्रकार ने इतना बल दिया है कि वह अपनी 
सभी वर्णविषयक कठो रता को भो भूल जाता है, वह व्यवहार और सिद्धान्त के 
खीच उकछक्ता सा दिखाई पड़ता है और विवाह के किए काफी स्वतन्त्रता दे देता 
है। सवर्णविवाह को श्रेष्ठ बताने के साथ ही वह अनुलोम विचवाहों अर्थात्‌ वर से 
निम्न वर्ण की कन्या के विवाहों को धरंसंमत करता है, जिससे स्पष्ट है कि 
वेवाहिक संबन्ध सें वर्ण अभी उतना अवरोध नहीं बना था । ब्राह्मण का शुद्ध वर्ण 
की कन्या को पत्नी के रूप में अहण करना धमंसूत्र को स्वीकार है। १. ४. १४। 
प्रतिकोम विवाह भी समाज में चलते दिखाई पढ़ते हैं, धर्मसूत्र को केवल इस 
प्रकार के विवाहों से उत्पन्न पुत्रों के ही प्रति सहानुभूति नहीं है। वह उन्हें कोई 
धार्मिक स्थान समाज में नहीं देता, किन्तु इस बात का मार्ग खुला रखता है कि 
धर्मांचरण से वे अपनी उन्नति करें, उनके वर्ण का उत्कर्ष भी हो सकता है। 
गौतमधमंसूत्र प्रतिकोस विवाह पर आधात करने के विचार से ही हस प्रकार से 
उत्पन्न पुत्र के विषय सें कहता है : “प्रतिलोमास्तु धर्महीनाः” और यह भी कहता 
है कि शूव्रा ख्री से उसपन्न पुत्र धर्महीन होताहै और शूद्ध से उरपन्न पुत्र पतित 
होते हैं । उनका दर्शन, स्पर्श और प्रतिग्रह वर्जित है। १.४.२२-२३ । किन्तु सम्पत्ति 
में ऐसे पुत्र को-भी अंश मिलता था ३ १० ३७। तथा ब्राह्मण के चार्रो चर्णों की 
पत्नियों से उत्पक्ष पुत्रों में वर्णानुसार सम्पत्ति का विभाजन द्वोता था। ये बातें 
इस तथ्य की ओर स्पष्ट संकेत करती हैं कि विवाह के लिए वर्ण के अवरोध की 
कठोरता में भी नरमी आ सकती थी | 


इस वियाह की जनिवार्य॑ता के कारण ही हमारा धर्मसूत्र विवाह योग्य लड़की 
को यह्द सुझाव वेता है कि यदि उसके माता-पिता उसका विवाह यथासमय नहीं 
कर देते तो वह स्वयं पिता से प्राप्त अलूंकारों का परित्याग करके अपने जनुकूछ 
युवक से विवाह कर ले । 

“श्रीन्कुमाय॑तनतीत्य स्वयं युज्येतानिन्दितेनोत्सज्य पिन््यानलंकारान” २. ९. 
२० विवाह कर्म के लिए समाज के निश्नतम वर्ण,से भी, शूद्ध वर्ण से ब्यक्ति के भी 
और अपने वर्ण के अनुरूप कार्य न करने वाले से भी घन लिया जा सकता है; 
“द्रब्यादान विवाहसिद्धयर्थ धमंतन्त्रसंयोगे व शूद्रात” २. ९, २४ । 

गौतमधघमंसूत्र की दृष्टि में ख्री के लिए विवाह इतना अनिवायं है कि सुश्रकार 
का तो यह मत है कि ऊड़की जब लज़जा का अनुभव करके वस्त्र पहनने की ओर 
ध्यान देने छगे तक्री उसका विवाह कर देना चाहिए । 

विवाह के प्रमुख रूचय सन्तानप्राप्ति के लिए जिस स्री को घर्मसूत्र यह आदेश 
देता है कि वह अपने पति के अतिरिक्त किसी दूसरे के विषय में सोचे भी नहीं । 
“नातिचरेद्धर्तारम” गौ० घ्म० सू० २. ९. २। और वाणी, नेत्र और कर्म का संयम 
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रखे, उसे पति की रूत्यु पर, उसके सन्तानोत्पत्ति के लिए अयोग्य होने पर दूसरे 
पुरुष से यौवनसंबन्ध से पुत्र उत्पन्न करने का विधान करता है। अपतिरपत्य- 
लिप्सुरदवरात्‌ । २. ९. ४७ । सन्‍्तानोष्तपत्ति एक पुण्य कम है, धमं दे और घमंसूत्र 
की इृष्टि में नेतिकता की भावना इस धर्म के क्धीन है। धमंसूत्र की दृष्टि में स्त्री 
और पुरुष के संबन्धों का झुख्य प्रेरक धर्म होना चाहिए काम नहीं। इस धर्म 
की छाया में नारी को धर्मसूत्र ने यथोचित गौरव दिया है, परिवार और समाज 
में महर्वपूर्ण स्थान दिया है। आचार्य की पत्नी आचाय के समान पूज्य है और 
उसका नाम न लेने का आदेश दिया गया है: 

“आयायततुत्रदी क्षितनामानि” १. २. २५। एवं उसका चरणस्पर्श शिष्य के 
लिए विहित है विप्रोष्यो पसंग्रहणं गुरुभार्याणाम्‌”” १. २. ३९ । 

किन्तु हमारे धर्मसूत्र में नारी का एक और भी रूप आता है, जब वह किसी 
भी प्रकार के सम्मान की अधिकारिणी न होकर केवल मनुष्य की एक सम्पत्ति 
बना दी गयी है। विवाह के पवित्र बन्धन के अछावा उसका एक और भी रूप है, 
जिस रूप में वह सामान्य सानवोचित न्याय भी पाने की अधिकारिणी नहीं रह 
गयी है। उदाहरण के लिए सेवाबृत्ति करने वाली निम्नवर्ण की दासी एक चल 
सम्पत्ति दिखाई देती है, उसे खरीदा और बेचा जां सकता है, बन्धक रखा जा 
सकता है, और उत्तराधिकार में प्राप्त किया जा सकता है। इन बार्तों का संकेत 
गौतमधमंसूत्र १. ७. १४ “पुरुषवशाकुमारीवेहतश्च नित्यम! तथा १. ७. १६ 
पनियभस्तु” में मिलता है। दासी के विषय में विवाद का प्रश्न शीघ्र हल होना चाहिए 
२. 9७. २९ इससे ऐसा पता चलता है कि दासी को छेकर उस समय झगढ़े खबे' 
हो जाते थे और उसका न्यायालय द्वारा निर्णय होता था। बन्धक रखी हुई दासी 
के विषय में तो बड़ी रोचक वात यह है कि वह जिसके पास चन्धक रखी गयी 
हो उसके द्वारा भोगी जा सकती दै--पशुभुमिस्नी णामनतिभोगः? पृ० २. ३. ३६ । 
इस सूत्र की टीका में हरदत्त ने इसका जौचित्य यह कह कर ठहराया है कि अपने 
घर में रखी हुई कास आने योग्य वस्तु रोज-रोज दिखाई पढ़े तो कोई कब तक 
परहेज और संयम करेगा : 


“कथमनन्तरगृहे दृश्यमानां गाँ स्वयं तक्रादि क्रीव्वोपयुञ्ञान उपेक्षेत, 
कथ वा बहुफलमारामं, कर्थ वा दासीं यौवनस्थासन्वह्दं परिचारिकाम ।” 


दूसरा उदाहरण है वेश्या और व्यभिचारिणी स्री का, जिनका उद्लेख भी 
धमंसूत्र में मिलता है । धर्मसूत्रकार की दृष्टि में ऐसी ख्री के जीवन का कोई मूरूय 
नहीं । उसका वध कर देने पर भी कोई प्रायश्रित्त करने की जरूरत नहीं पब॒ती, 
अधिक से अधिक एक नीलबृष का दान दे दिया और उसके बध के पाप से छुट्टी 
मिल गयी । श्रद्यबन्ध्वां चलनायां नीछः | वेशिकेन किचित्‌ | ३, ७, २६, २७। 

धमंसूत्र की दृष्टि में नारी को जो कुछ संमान प्राप्त है उसके दो आधार हैं-- 
वर्ण और आचरण । निनश्चवर्ण की स्त्री के साथ संवन्ध की मनमानी बरती जा 
सकती है किन्तु उच्चवर्ण की ख्री के साथ संबमन्ध रखने पर उसके भीषण और 
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रोमाचकारी परिणाम बताये गये हैं। और कदोर प्रायश्चित का विधान किया गया 
है। जिस बात पर धर्मंसूत्र बार-बार जोर देता है वह है ख्री का आचरण और 
आचरणहीन स्त्री की प्रत्येक अवसर पर निन्दा की गयी है। ऐसी स्त्री का 
अज्न अभचय होता है २. <. ५७ पृ० १८३ । पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष से संबन्ध 
रखने वाली सत्री को एक वर्ष तक कठोर व्रत का जीवन बिताने का नियम है, जिस 
समय में उसे निन्दित भौर बहिष्कृत सी होकर अपने पाप का प्रायश्रित करना 
होता है। जानबूझकर गर्भपात करना भी एक ऐसा कर्म है जो खी को पतित 
बना देता है और ऐसी ख्री की दृष्टि यदि सोजन पर पढ़े तो भोजन खाने योग्य 
नहीं रह जाता २, <. ११। और अणहत्या करने वाली एवं अपने वर्ण से निम्नवर्ण 


के पुरुष के साथ संबन्ध वाली सी घोर पातकी होती है: “भ्रणहनि हीनवर्णसेवायां 
च र्रीपतति” ३. ३. ५। 


किन्तु धर्मसूचकरों की अ्रभंगपूर्ण कठोर दृष्टि के बावजुद भी समाज में स्री पुरुष 
संबन्ध की स्वच्छुन्द्ता चलती रहती है, इसे भी स्वीकारा गया है और नाजायज 
संबन्ध से उत्पन्न पुन्नों का उद्लेख अनेक स्थलों पर किया गया है। सम्पत्ति के 
उत्तराधिकार के सन्दर्भ में गूढोत्पन्न पुत्र, जो स्पष्टतः चोरी-छिपे अनुचित संबन्ध 
से उत्पन्न होता था तथा अविवाद्दिता सञत्री के पुत्र कानीन को भी सम्पत्ति में 
अधिकारी बताया गया है ' इसी प्रकार विवाह व्यवस्था की कोठरता ओर 
पचिन्नता के नियमों के बावजूद भी विवाह में स्वच्छुन्द्ता थी, एक पति का 
परित्याग कर 'खत्री दूसरा विवाह कर सकती थी ३. १० ३१ । प्ृ० २८५। पर दो 
बार और गरभंवती के भी दूसरे पुरुष से विचाह करने का उह्लेख है। कुछ 
मिलाकर यह स्पष्टतः प्रतीत होता है कि धमसूत्र एक पुरुष का एक.स्री के साथ 
ही और एक ख्री का एक ही पुरुष के साथ संबन्ध को सीमित करने पर महत्व देता 
है, हलां कि समाज में उसके मान्य विचारों के विपरीत स्थिति भी व्याप्त है। 


नारी पर सर्वाधिक दृष्टिपात यौनविषयक नेतिकता के सन्दर्भ में किया गया 
है। सत्री-पुरुष के यौनसंबन्धों के विषय में नेतिक-अनेतिक का विचार तो इतना 
किया गया है कि कहीं-कहीं धर्म का एक यही नारा सुनाई पढ़ता है “ख्री से 
बचो”। धर्मसूत्रकार की मनोवेज्ञानिक दृष्टि कभी-कभी तो फ्रायड जेसी लगती है 
र वह पुरुष के असामान्य योनाचारों पर भी नियम बनाने की आवश्यकता 
अनुभव करता है। ३. ४. ३६ प० २३४ । यह ठीक है कि धर्माचरण के छिए 
कामभावना को संयसित करना आवश्यक है, परन्तु प्रत्येक अवसर पर कामुकता 
का भय उस प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है जिससे समाज में दूसरी ओर धर्म 
की अपेक्षा कास को ही प्रश्नय मिलता है और कामसूत्र जेसे ग्रंथों की रचना की 
पृष्ठभूमि बनती है। घर्मसूत्र त्र्मचर्य को बढ़ा तप मानता है पृ० २०७। और 
अ्रह्मचर्य धर्मांचरण का आवश्यक अंग है। विद्यार्थी जीवन में इस चत का वडी 
कठोरता से पालन करने का आदेश बार-बार दिया गया है। हमारे धर्मंसूत्र में 
कहा गया है कि ब्रह्मचारी को किसी स्त्री पर दृष्टिपात नहीं करना चाहिए, इससे 
क्रासमभावना के उत्ते जन की आशंका रद्दती है-- 
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मद्ठीप्रेशगोलमभने मंथनरशंकाबास' १, २, श्र यहाँ लक कि बदि गृरुपरती भी 
युवती हो तो उसका अपणण नहीं छुत। चाहिए “सके युवतीरा ब्यवहायप्राप्तेत 
. २. ४० । अहम में खीसंबन्ध के हयाग पर इसने। बह दिया गया है कि अद्वाभर्य 
मधु नापाग का पश्भाययावी हो. जाता हे और पसके 'बम्ध आचरण गीण हो. जाने 
$। सामान्यतः कम्हारी सब की पर दृष्टियाल करता निधि बताया गया है. जोर 
तुझके आलियन का स्पष्ट निषेध किया गया है।.. 

ली के साथ जलुजित संबत्थ के लिए प्रायव्िन पूव भुठढ को विधान भी उस 
थी के पर्ण बसें के हे के आधार पर किया राया है। शाड की श्यो के साथ 
होई जनुविस सौनसंवसम्ध रखे तो वह कोई अदा पाप नहीं है, किन्तु साथ ही 
साथ सासास्य रूप से परखीशमत के लि दूं बर्ष के प्रायश्िल को विधान 
हे जथा ओरोजिय अद्यतन का प्री के सोच पख्वशित्रा के लिए. सील बष 
हा बह्ाचर्थ बताया गया! दै। 8, २. २९, 2०। समझ में सबमें फ्रषा 
धाम गुहू का है थीर सुरुषबीरासल सबसे अडहा पालक है। द्रसके 
दितु धोर प्राथलिल कश्ते का विप्रम बलाथा गा हैं। और ऐसे परातकी 
$ पाप सभी यूर हीये है जब कद छोहे को बड़ी में तपते में लाल अ्गी 
#६ प्रेधलिमा को ललित का के था अपनी जेनेरिदय जावि का उरशुद कल 
पहउाव विदा। के जलने चलने मत यु प्राम काने हैं। विकटसंबर्धवाली की के साध 
सथियवार के लिए मी इसी प्रकार का प्रायल्रिन बताया गया है। किस्तू दूसरी 
ओर कुदु पशावों के इस सेल का इहलेख भी कियातापा हे कि सुरुपप्तों के 
इतितिण: अन्य लियों के साथ घनुचित सबस्य होते वा मंद्ापानक नहीं हु।या | 
मे की बगुएतकप पलसीखिक। बरी के जनितिकि रक्तसबन्‍्ध खा! के धति घीजा बा 
& बाप की निरशायक वाच!? मै । पद्ाचर्य भरा करते बाडि जवकाओों के लिए भी 
करोंत प्रायक्रिल बनःचः संधा है।. इत सब उततेले से बढ स्पष्ट होता है कि श्री 
हो पकियवा, परम | के समाज से सबोपार थी, विन्‍्य साथ ही साथ अर्नेनिक्षत! 
खालाविक रूप है थी ॥ भारी मां के रूप में पन्‍्य सी थी, किल्मु फिसो बसु के 
समात किदद में की शामप्री भी थी। समाज जार परियार के भीगा हपे कुछ 
महाव मो प्रात जबरव मा, किले कक सयलिशव को काह विकाश की अवमख्ाना 
अहँ भें! । प्रोग॑बप्य अिवंधक नेसिकता के विवाराधिक्ध ने जवायईे। भारी हू! 
प्रतिष्ठा को घवका पाया और फूल मिलाका उसका पढे स्थान नहीं था, जो उसे 
दिददी और पफ्लियदी ही परश्परा मे घ्राप्त या। सृच के प_म्रव मे गारी की इस होगे 
शृश! का मुख्य कशण था पं निरिदस, अपविय, मानने की धरबूचि मत अक्षय 
ही रक्षा में हम्ह हज मझने का धारणा । धाथ ही साथ पृश्रधाति मात्र को सुध्य 
अआध्पागमिक हुक्म माल कर अिवाड प्र पति परे जाखित होने को ही जड़ी के! 
अश्विस अल २हुआाल ही चरसुवदाल #। तार मानवीय जचिकारों से वलिय 
बह प्रदुदुलिन ही सिलाई देसी हें, पार सारा हुंपद पममुत्री का भहींडी। 
प्रभात की की रिक प्यावजचा झा परलाइया भी है किल्लत वधकी इक व वी धनिव्य 
व है जोर ने बनीन यह, धुक के विखय की उल्लका इहि सकुचित है और गूधर को 
वा बहुननशू खुला का पता है। वील विषयक सति कत! के सहरइुने मे परममसूखन 
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कार भी वही कहता हुआ प्रतीत होता है जो शेक्सपियर ने कहा है- “हे 
नेतिक दुर्बछते, तुम्हारा ही नाम नारी है।” अथवा महाभारत की तरह वह भी 
यही कहता चाहता है कि नारी दोषों की खान है, उसको कोई स्वतन्त्रता नहीं 
मिलनी चाहिए: 

न ख्रीभ्यः किंचिदृन्यत्‌ पापीयस्तरमस्ति वे ।*** 

चुरधारा विष सर्पों वहिरित्येकतः खियः॥ 
भ्रम॑शासत्रकारों से केकर आगे के समूचे साहित्य में भी यह प्रवृत्ति हमेशा के 
लिए थआ जाती है कि नारी झूठ बोलने चाली, अविश्वसनीय, अविवेकी, धूते, मूर्ख, 
लोभी, अपविन्रन और निदय होती है, पथअष्ट करने वाली होती है। 

नारी के प्रति यह अन्याय की दृष्टि और नेतिकता का आइम्बरभरा आग्रह 

समाज के एक महत्वपूर्ण, अधिक प्रभावज्ञाली और अधिक मानवीय अंग को 
चिरकाछ के लिए पंगु बना देता है जौर वह अपनी सही दिल्या भूल जाती है। 
धर्म के साथ काम को समन्वय और असद्‌ के सद्‌ की ओर प्रयाण का भारतीय 
सन्देश समाज की वर्तमान मोहनिशा के लिए सुमतिदायी सविता है, भावी 
जीवन की जाशा है। 


--उमेशचन्द्र पाण्डेय 


विषयानुकम्त 
( भूमिका ) 


सूत्नसाहित्स 
धमंसृश्र 

बौधारन धर्मसन्न 
धापदहतमबं-  ॥ 


हिरण्यकेशि- +। 
बमिप्न- श् 
बविएु- ग 
हारीत- /४ 
शंखलिखित- + 
धन्य सूश्रपन्य 


धर्मंगर्यों का बर्ण्य बिंपय 

पमंसुप्त और हस्तियाँ 

गौतम पमंगप्र 

गॉलिस घरमशन में अन्य साहित्य का उस्लैश् 
गौतम घमसय का सामगेद से सम्बन्ध 
धमनन्न के रजॉगिता + मौतस 

गौतम घममप्र के संस्करण और टोडाकार 
गौतम पमात्र में बाणत विषय 

धर्म 

धर्म के उपादान 

आरतीय धंर्म का हवरूप 

झ्राचार और नतिक भावता 

गौतम परमंधथ में वर्णाप्रम धर्म 
धर्ण-ध्यवह्था 

शूद् की हिंयति 

भ्रा्मण के विशेष्याधिकार 

राजा अर लोी। नयवा पा 

गौतम धमसत मे जारी 
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विषयानुक्रम 
प्रथम्र प्रश्न 


प्रथम अध्याय 


शर्म का प्रमाण 2 
श्रुति और स्प्रुति के विरोध की स्थिति में निर्णय “”' 
ब्राह्मण के उपनयन का समय कक 
क्षत्रिय और वेंदय के उपनयन का काल 

आपद्युपनयन का समय १ 
उपनीत ब्रह्मचारी की मेखला 

उपनीत ब्रह्मचारी का दण्ड 

द्रव्यशुद्धि 

रस्सी आदि की शुद्धि 

शौच का नियम 

आचमन की विधि 

दो बार आचमन का निमित्त 

दात में लगे उच्छिष्ठ के विषय मे विचार 

दूषित पदार्थों के लेप की शुद्धि 

गुकूपसदत की विधि 

प्राणायाम 

गुरु के चरण छूने का नियम 

ग्रुद और शिष्य के बीच किसी प्राणी के आने पर नियम 


हितीय अध्याय 


जुह्यचारोी के नियम 

अनुपनीत के लिये आचमन का विधान नहीं है 

अनुपनीत के विषय में शौचनियम का अभाव 

अनुपनीत के लिये पित्य कम और वेदोच्चारण का निषेध 
उपनीत व्यक्ति के लिये ब्नह्मचर्य का विधान 
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उपनीत के लिये होम और भिक्षाचरण का विधान 
सत्यभाषण का आदेश 

स्नान का आचार 

संध्योपासत की विधि 23 
सूर्य की देखने का निषेध 

त्याज्य वस्तुयं तथा सुख 

गुर के निकट बेठने का आचार ६ 
जुआ, निम्नकोटि की सेवावृत्ति और हिंसा का त्याग 
आचार्य आदि का नाम लेने का निषेध 

अईलील तथा कष्टकारी बचन एवं मादक द्रव्य का त्याग 
गुरु के निकट सोने का नियम 

गुरुकुल में निवास के नियम 

गुरु के पारिवारिक जनो के साथ ब्यवहार 

यात्रा से वापस आने पर गुरु के चरण छूने का विधान 
शिक्षा के विषय में नियम 

भोजन करने का ढंग 

शिष्य को दण्ड देने का नियम स 
गुरुकुल में निवास की अवधि 

आचार्य की श्रेष्टता 5४४ 


ततीय अध्याय 


आश्रम्त का विधान 

गृहस्थाश्रम का महत्त्व 

नेष्ठिक ब्रह्मचारी 

संन्‍्यासो के द्रव्य-संग्रह का निषेध 

संन्यासी के नियम 

सन्यासी के लिये शिक्षा का नियम 

वाणी, नेत और कंभम का संयप्त टू 
कौपीनधारण का आदेश 

स्वतः गिरे हुए फल आदि का भोजन अंडे 
ग्राम मे निवास का नियम कह 
प्राणियों के प्रति दया 
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३१ 
३१ 
बेर 
बेर 
३३ 
हैदर 
रेड 
द्चेड 
३७४ 
52.4 


( है ) 


खातप्रस्थ के लिमम 
शान प्रत्थ में फौजन फा नियम 20 


चतुर्थ अध्याय 


गृुह्ृस्वका धर्म 

बियाह में प्रयर का विचार १४ 
भ्र.हा दिवाह 

आप विवाह 

डैंव विवाह 

गारधर्ष जिदाह 

आगुर विवाह 

राक्षस बिन! हू 

पैज्ञाल विषाहु हे 
भधर्मस्नंगत विवाह 

अमुलोम विवाह का निमम 

प्रतियोभ विवाह से उत्पन्त पु 

घर्ण का तत्कवें और अपकर्ष ४ 
प्रतिशोम विवाह से उत्पन्न पुत्र के धर्म फा अभाव 


चंदा बारी पुत्र है 


पंचम अध्याय 


गर्भाधान का घमव ५५ 
पंच महापत्र 

हवाध्यावथ का नियम ४ 
पितृपत् 

अस्मिकर्म की अवधि ५ 
वेवपन ४0 
मिक्षा मैने को निमस 

दान देंगे की * शिधि 

गहहघाओरम में भोजन करने का निगम 

प्रधुपक का चाय 

अधुपर्फ के अधिकारी 


है. 
त्लै 
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अतिथि का सत्कार का नियम 


कुशल पूछने का ढंग 
पष्ठ अध्याय 


माता-पिता को पूजा 


अभिवादन का ढंग हब 


यात्रा से लौटने पर अभिवादन का नियम 


विभिन्न व्यक्तियों के प्रति अभिवादन का नियम *'* 


बेद के ज्ञाता को श्रेष्ठता 


सप्तम अध्याय 


विद्याग्रहण करने में आपत्कालीन नियम 
गुरुसेवा 
गुरु ब्राह्मण ही हो सकता है 
चर्णानुसार कर्म के नियम में छूट 

ब्राह्मण द्वारा अविक्रेय बस्तुये 
ब्राह्मण द्वारा वस्तुओं के विनिमय का निषेष्न 
आपत्काल में शुद्रवृत्ति 


अष्टम अध्याय 


समाज में राजा और ब्राह्मण का स्थान 
बहुश्नुत्त व्यक्ति 

बहुश्रुत ब्राह्मण के विशेषाधिकार 
संस्कारों की गणना 

आठ आत्मगुण 


नवम अध्याय 
ब्रतो के पालन का आदेश 
एवित्रवा का तियम 
बस्त्र-धारण के विषय में नियम 
जल पीने और आचमन करने के विषय में नियम 
बैंठने और संभाषण में पवित्रता का विचार 
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#्रदि 
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श्र्र्‌ 
६० 
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६४ 
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अश्युभ शब्दों के प्रयोग का निर्वेध के 
संभोगोपरास्त शुद्धि ५ 


संभोग के लिये वर्जित स्त्री 
निधि:८्ध आचार 
आत्यरक्षा का अदिश 


मूत्र और मल त्माग के शौचाचार शु 
धर्म, अथ और काम के सेबन का कार *्०* 
खारीरशिक चपलता का त्याग 

भोजन के विपरा में आचार ००५ 
सीने का मिस्म +न० 


स्तात वा! नियम 

गोगशेम का प्रयक्ष 

प्रदक्षिण के योग्य बहनु तथा सवास 

वचन और स्वभाव की सनन्‍्यतला 

बेदा्पयन और सदगुण हक 


द्विलाय प्रश्न 
प्रथम अध्याय 


आश्रम धर्म, क्रादिण के कर्म 

राजां या धामिय का फर्म 

युद्ध मे जीवनी गयी हम्पत्ति का स्मामिस्य 
राजा की दिया जाने बाला कर 


राजा की बूत्ति की व्यवस्था *य 
रा के लिये कार्य ब:रने वाले श्रतिक्र हा 
खो हुई वस्तु के मिलते पर स्वामित्व पे 
चोरी गये हुये धन के राजा द्वारा दिये जाने क्य नियम 
तावआालिण की राजा द्वारा रुूता 5 
वैश्य का अधिक धन 5४% 
शुद्र, खनुरभ वर्ण ् 
छुद्र में; लिये भी सदा ॥ » का विधान 8 
श॒द्र के लिये आधचमन जीर श्राकर्स गा 


गुप्त के लिये उच्च वर्णो की सेभा का नियम 
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प्र 
धर 
प्दे 
प्र्द॑ 
5४ 
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शुद्र की चुत्ति 
शुद्र के लिये यजन की व्यवस्था पर विचार 


द्वितीय अध्याय 


राजा का स्वामित्व 

राजा के गुण 

ब्राह्मण द्वारा राजा का आदर 
वर्णो' एवं आश्रमों की राजा द्वारा रक्षा 
पुरोहित की योग्यतायें 

राजा के लिये ब्राह्मण का महत्त्ब 
ज्योतिषी का महर्व 

अभिचार कर्म 

शृह्य और श्रौत कर्म 

राजा के व्यवहार के साधन 

धर्म का निर्णय करने की प्रक्रिया 
दण्ड का विधान 


तृतीय अध्याय 


शुद्र के लिये वाणी आदि के अपराध में अंग कटवाने का दण्ड 
शुद्र के लिये बध का दण्ड हे 
क्षत्रिय को कठोर वचन्‌ के लिये दण्ड 

वैेइय को उसी अपराध के लिये दण्ड ** 
उसी अपराध के लिये ब्राह्मण को दण्ड 

शूद्र के लिये धन चुराने पर दण्ड 

चेश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण के लिये चोरी का दण्ड 
पशु द्वारा लेत का नुकसान होने पर दण्ड 
धर्मानुसार व्याज का नियम 

बन्धक रखी गयी वस्तु के विषय मे नियम 

ग्याज की वृद्धि के प्रकार 

बन्धक रखी गयी वस्तु का उपभोग 

उत्तराधिकारी द्वारा ऋण का प्लुगतान 


१०६ 
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६०५९ 
११० 
११० 
१११ 
१११ 
११२ 
११३ 
११५३ 
१२४ 
११५ 


१९१७ 
श्शृ८ 
श्श्८ 
११९ 
श्र 
श्२० 
१२० 
श्र्श्‌ 
श्र्दे 
श्र४ 
श्२५ 
१२६ 
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बल राधिकारी द्वारा न दिये जाने बाले ऋण 
धरोहर के नष्ट होने पर अपराधी न होना 

कोर हारा अपने अपराध फी धोषणा 

इस प्रकार के शोर के लिये राजा द्वारा दहह 
पाड्ाण मे; लिये शारीरिक दवा का भिरयेध 

बाह्ण के लिये विशेष प्रकार के दण्ड 

बोर को सज़ायसा देने बालि का अपराध *+क 
पुदुष की शकति और अपराध के अनुर्ण दण्ड 


जअतुर्थ अध्याय 
जटिल विदाद मे प्राक्षियों की सहायता में निर्णय 
साश्षों के गुण हे 
साझी के लिये रोष मा दण्ड का विधा 
धर्म की हानि का परिणाम 
साक्षी को अपर्य भावण से काने बाला पाप 
अधत्यक्ापण मे प्राथरका होने पर दोब का अभाव 
स्याधकतों 
बिखाद के निर्णय की अब जितीणा 


पंचम अध्याय 


मून्युतिषा क अाशीधच 

छत्रिव के लिये आशीण की अवधि 
बैदप के लिये बाशीच की अवधि 

शाह के लिये आाशॉच की अबधि 

दो आशौच हागमे पर शुर्धि की अधि 


अह्पकालीन आकश्ीच पल 
जरम का आशोच ब् 
शंभपाल का आशीष दे 
मृत्यविवयक जानीब की कुछ अन्य दक्ष... 
पंक्षिती आशीष ह१+ 
विभिन्न आाश्ोंच 


बह्हत्या के दोषों आदि के छूमे पर शुद्धि का नियम 
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दावयात्रा मे जाने पर शुद्धि का नियम 
कुत्त को छूने पर शुद्धि का नियम 
उदकदान 

राजा सदैव पवित्र होता है 


पष्ठ अध्याय 


श्राद्ध का विवेचन 

श्राद्ध की तिथि 

ब्राह्ममभोजन का तियम 

निमंत्रित ब्राह्मण की योग्यता 

श्राद्ध करने का अधिकारी 

किन ब्राह्मणों को भोजन न करावे 
भ्ाद्ध के दिन-रात में संभोग का निषेध 
दूषित भोजन 

भोजन कराने योग्य स्थाव 

पंक्ति को पविन्न करने वाले ब्राह्मण 


सप्तम अध्याय 


वेदाध्ययन आरम्भ करने की वाधिक तिथि 
अध्ययत का सत्र 

अध्ययतकाल में किये जाने वाले आचार 
अनष्याय के अवसर 

वेदाध्ययत के लिये अनुपयुक्त स्थान 
अनध्याय की अवधि 
“नगर में वेदाध्ययन का निषेध 


अधष्टम अध्याय 


ब्राह्मण द्वारा द्विजाति के घर में ही भोजन का नियम 
दान के विषय में नियम और अपवाद 

अन्न ग्रहण करने और भोजन के नियम' के अपवाद 
अभोज्य अन्न 

अपेय दुग्ध 

अभक्ष्य पशु और पक्षी 


श्र 
श्श्रे 
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१५७ 
श्ध्८ 
१५९ 
१६० 
१६० 
१६२ 
१६४ 
१६५ 
श्दर्‌ 
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श्ष्८ 
१६९ 
१७० 
१७१ 
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१७९ 
४७९ 
श्८षर 
श्८षरु 
श्पण्‌ 
श्च्य५ि 


अभक्ष्य पदार्थ 
अभक्ष्य पक्षी 


नम अच्याय 
स्त्री के धर्म 
स्त्री के लिये स्वतन्त्रता वरजित 
संपम का आदेदा ह 
निमोंग का विधात 
निषोग से उत्पन्न सनन्‍्तान के विपय में निर्णय 
पति के प्रव्नजित होने पर स्त्री के कतंव्य 
बड़े भाई के विदेदा जाने पर छोटे भाई हारा कन्या ग्रहण 
कन्पा द्वारा स्वयं पति का वरण जे 
ऋतुकारू के पूर्व कन्या का विवाह 
कन्पादान की अवस्था १३5 
विवाह के निमित्त द्रव्य छेने के विषय मे विचार 
भोजन के अधिक संचव का निपेभ 


तूतीय पश्च 


गअ्रथम अध्याय 


प्रामसदिधिल के निमित्त 

प्राथशिघ्रत की आवदयकता के विषय में विवाद 
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ज- जशिशविणाोदा 7 


॥ 5# तत्सदूबह्म 4 नमः || 
गोतमधर्मसूत्राणि 
सानुवाद'मिताक्त रावापि साहितानि 
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अथ प्रथमप्रश्ने प्रथमो5ध्यायः 


हर वेद ए 
३४ वेदों धममूलम्‌ ॥ १ || 
नमो कद्राय यद्धमशा््रं गौतमनिर्मितय | 
क्रियते हरदत्तेन तय वृत्ति्िताक्षरा || 
फमजन्यादभ्युदय निःश्षेय मद्देतुगपु्राख्य आत्मगुगी धमः। तम्य मूल 
प्रमाणमू | दा मल््वाह्मगात्मक:। जातावेकत्चसम । चअत्यारों बेदा 
ऋग्यजुसाम/न्मकारत एज धर्म प्रमााव्‌। ने यागिप्रग्यक्न सानुप्ताने 
नाथपत्तिन शाक्रयाशागमः | तेन तस्मूला एब्ीपनयनाथुथों धसो 
बढयले ने चेत्ययन्दनकेरा।लठुख़नादय हात । भमम्रहणमुपलक्षणम | 
अवम्स्यात प्रतिपवत्षकाी चेद एवं सूपू। सिप्रधविधयों हि शह्म- 
हयादी जियये प्रवृत्त (नब्नतथन्ति। से चरागद्रपादिता विषये प्रवृत्त- 
स्तता निश्रतायलु शक्यः । यद्यत्ती विपयेधनुप्ठितः प्रत्यवायहँतुन स्पादिति 
निर्रेष॑विधिरंण प्रत्यवायहँतुतां गमयति ॥ ९ ॥ 
( चारों ) वेद धर्म के मूल ( प्रमाण ) हैं ॥ १ | 
अप यत्न प्रत्यक्षों बेदी मूलभूतो नोपपद्मते तश्र कथम््‌ू-- 
तद्विदां च स्मृतिशीले | २ ॥ 
तद्ियां बेदबिदां मन्यादोनां या स्मृतितस्रणोत्त घमंशाश्नं यहूच 
तेषां शीलमनुप्तान ते ग्मतिशीले अम्मदादीनां प्रमाणम। ने च तप।- 
मनुप्तान निमूज्त सम्मबति । सम्भवति थे बेदिकानामुस्सभयाद वेदालु 
भव्र इति। तेपां लु तदाना विद्य मानलैत लग्पदायाविच्छेश।इथ बिका 
लुधान पेदमूलमेंब | यथा 7५द57पम्तम्थ्र:०-० 
तेपामुत्सन्ना: पाठाः प्रयागादनुमोयन्त इसि | 


२ गौतमधमंसूत्राणि 


उन ( वेदों ) के शाताओं (मनु आदि ) को स्मृति तथा ( उनके ) 
( घर्मानुकूछ ) आचरण (भी प्रमाण हैं )॥ २॥ 


यदि शीलं प्रमाणम्‌ , अतिप्रसज्ञ। स्थात्‌। कथपम्‌ , कतकभरद्वाजी व्यत्यस्य 
भाय॑ जग्पतुः। वसिष्ठश्चएडालीमक्षपालाम्‌ | पजापतिः सवा दुह्ितरम्‌ । शमेण 
पितृत्रचनादविचारेण मातुः शिरश्छब्रमित्यादि साइसमपि प्रमाणं स्यात्‌ । नेत्याह- 

इृष्टो ध्व्यतिक्रम/ साहसं च महताम्‌ || ३ ॥ 

महतामेताहश साहसमपि धर्मध्यतिक्म एवं दृट्रो न तु घर्मः। 
रागह्वेपनिबन्धनत्वात्‌ || ३ ॥ 

महान पुरुषों के साहस कम भी ( जैसे प्रजापति द्वारा अपनी पुत्री का 
भोग या परशुराम द्वारा पिता की आज्ञा से माता का शिर कादना आदि ) घम 
के व्यतिक्रम के रूप में देखा जाता है ॥ ३ ॥ 


न च तेषामेवंविध॑ दृश्मित्येतावताउस्मदादीनामपि प्रसज्ञ: | कुत:-- 

अबरदोयल्थात्‌ ॥ ४ ॥ 

अवरेपामस्मदादोना दुबछत्वातू | तथा च श्रुयते-- 

तेषां तेज्ञोविशेषेण प्रत्यवायों न विद्यते । 
तदन्वीक्ष्य प्रयुज्ञान: सीद॒त्यवर्को जनः ॥ इति || ४ ॥ 

( इन महापुरुर्षो को अपेक्षा तेन आदि की दृष्टि से हम ) अबर कोटि के 
लोगों के दुबंछ होने के कारण ( मद्दापुरषों के धमंविरद्ध आचरण को प्रमाण 
मानकर उसका अनुशीलन करना हमारे छिये कष्टप्रद होगा ) || ४ ॥ 

अथ यत्र दे विरद्धे तुल्य॒ले प्रमाणे उपनिषपतत | यथाउविराज्रे षोडशिन 
यणह्वति, नातिरात्रे घोडशिनं णह्ाति। ऊदिते जुहोत्ननुदिते जुद्देतीति भ्रुतिः | 
निध्यममोज्यं केशकीटावपन्नमिति गौतम;--- 

पक्षिजग्ध॑ गवाध्रातमवधृतमवक्षतम्‌ । 
फेशकीयावपन्नं च मृशथ्रक्षेपेण श॒ुध्यति || इति मनु) । 
तंत्र कि कर्तव्यम्‌-- 


तुल्यबलविरोधे विकल्पः | ५॥ 
तुल्यप्रमाणप्रापितयो रेवंजावीयकया रथ योपिंकल्पः । तह्वेदं वेत्यन्य- 
तरस्वीकारः | न समुच्चयोउसम्भवात्‌ । प्रकषबोधने तु श्रृतिस्ट॒ति- 


विरोधे स्घत्यर्थों नाउडद्रगोयः। अतुल्यबछत्वातू । भत एव 
जाबालिराहू-- 


सानुवाद-मिताक्षराधृत्तिसहितानि ] 


श्रतिस्मृतिविरोधे तु श्रतिरेव गरीयसी | 
अविराधे सदा काय स्मात बंदिकपघत्सदा || इति ॥ ५॥ 
दो समान कोडि के प्रमाणों में बिरोध उपध्यित होने पर विकल्प होता है 
( अर्थात्‌ उनमें से किसी एक का अनुसरण किया जा सकता है। भ्रुति और 
स्मृति के प्रमाण समान कोटि के नहीं होते; अता इनमें परस्पर विरोध होने 
पर स्मृति मान्य नहीं देती ॥ ५॥ ) 
अधेदानीं धर्मान्‌ वक्ष्यन्तुयनयनपूर्व कल्वात्तेष। मुपनय नं तावदाइ-- 


उपनयन ब्राह्मणस्याष्टसे || ६ | 

उपनयतानन्तरभाविनि त्राह्मणत्वेउत्न [ ब्राह्मणप्रहणम | । बाह्मण- 
ग्रहण तु ब्राह्मणस्प सत एबोपनयन न तृपनयनादिसंस्कारजन्मब्राह्मण्यमिति 
ज्ञापताथम्‌ | किच व्राह्मणो न हन्तठ्यः | ब्राह्मणा न सुरां पिवेद्ति नि 
धश्रतिरनुपनोतविपये ( या ) न स्यात्‌ | ब्राह्मण्याप्रमं बप मुख्यमुपनयन 
काल: | प्रथममभाविनों गर्भाषानादोस्स॑स्कारानुल्लडध्यो पन्यन व्याचक्षा 
पल्तस्य प्राधान्यं दर्शयाति | तेंन दृव।नुपपत्त्या गर्भाधानादेरकरणेडप्युप 
नयन॑ भवति | तस्याकरणे तु विधाहादिष्वनधिकार इति सिद्धम ॥ ६ || 

ब्राद्मण का उपनयन सरकार आठव वर्ष में देना चाहिये || ६ ॥ 


नवमे पश्चमे वा काम्यस्‌ ॥ ७ ॥ 
कामनिमित्तं कास्यम्‌ | तन्नवर्स पद्चमें वा भवति | नवसे लेजस्काः 
मभित्यापस्तम्षः । 


ब्रद्ययचसकामस्य कार्यो विश्रस्य पद्चमे | दंत मनुः ।। ७ || 
( तेज की कामना से ) नवें या ( ब्रक्षयर्चसू की इच्छा से ) पाँचवें वर्ष में 
इच्छानुकूल ( ब्राह्मण का उपनयन संस्कार करना चाहिए: ) || ७ ॥ 


गर्भादि। संख्या वर्षाणाम्‌ | ८ ॥ 
वर्षाणां संख्या गर्भाविरेव भवति । न जनतादिः ।] ८ || 


( उपनयन काल के ) वर्षों की गिनती गर्भकाल से करनी, चाहिए 
( जन्म के समय से नहीं ) || ८ ॥ 


तद्‌द्वितीयं जन्म ॥ ९ ॥। 
तदुपतयन द्वित्तोयं जन्म | अन्रास्‍्य माता साथित्रों पिता त्वाचायेः | 
तेन ह्विजन्मत्थसिद्धि! । ९॥ 


४ यौतमधमसेसूत्राणि 


वह ( उपनयन संस्कार ) वूसरा जन्म होता है। ( इसके द्वारा उपनीत 
व्यक्ति द्विज कद्दा जाता है )॥ ९ ॥ 


तद्चस्मात्स आचाय: | १० ॥ 
तदुपनयन पितुरभावे यस्मात्पुरुषाद्धवति स आचाये: | १०॥ 
बह ( उपनयन संस्कार के समय का दूसरा जन्म ) जिस पुरुष द्वारा दोता 
है वह आचाय कहलाता है ॥ १० ॥ 
न तु केवलादुपनयनात्‌ | कस्मातहि-- 
वेदानुबचनाच ॥ ११ ॥ 
अल्लुवचनमध्यापनप्‌ । अन्न समनुः-- 
उपनीय तु याः शिष्यं चेद्मध्यापयेद्‌ द्विजः | 
सकल्पं सरहस्यं च तमाचाय प्रचक्षते || इति ॥ १९ || 
( उपनयन के उपरान्त बालक को ) वेद्‌ का अध्यापन करने से भी 
( अध्यापन करने वाछा आचाये कहलाता है )॥ ११ ॥ 


एकादशद्वादशयो; क्षत्त्रियवैश्ययो: ॥ १२ ॥ 
नित्योइयमनयो: कल्पः । काम्यस्तु मनुना दृर्शित:-- 
राज्ञो बलाथिनः पष्ठे वैश्यस्याथार्थिनो5४_मे !। इति ॥ १२॥ 
( गर्भकाल से ) ग्यारहवें और सोलह॒वे वर्ष में ( क्रमशः ) क्षत्रिय और 
वैश्य का ( उपनयन सस्कार करना चाहिए ) || १२॥ 
अथा55पत्कल्पा नाइ-- 


आ पोडशाद बाह्मणस्यापतिता सावित्री ॥ १३ ॥ 
अभिविधावाकारः | आ पषोडशादषोद्‌ त्राह्मणस्थ सावित्यपतिताउ- 
प्रच्युता | सावित्रीशब्देन तदुपदेशनिमित्तमुपनयन लक्ष्यते | तदुपनयनस्य 
काल इत्यथः ॥ १३ ॥ 


सोलदइव बर्ष तक ब्राक्षण के लिए सावित्री च्युत नहीं होती ( उस समय तक 
साविन्नी मंत्र के उपदेश का अर्थात्‌ उपनयन की अवाध रहती है ) ॥ १३ ॥ 


द्वाविंशते राजन्यस्य दृथधिकाया वैश्यस्य ॥ १४ ॥ 
उभयश्राप्याड्तुबतते | पूरणप्रत्ययस्य छोपो द्रषव्यः | आ द्वार्विशा- 
द्वरषाद्राजन्यस्याउ5चतुर्विशाद्वे श्यध््यापातता सावित्री ॥ १७ ॥ 
बाइसवं वर्अ तक क्षत्रिय की और उससे दो वृष अधिक अर्थात्‌ चौबीसवे 
वर्ष तक वेब्य की ( सावित्री च्युत नहीं होती ) || १४ || 


सातुवाद-मिताक्षराबृत्तिसहितानि ध 


मौज्ञीज्य प्रौर्वी पौत्यो मेखला: क्रमेण | १५ ॥ 

मुझे दर्भविशेषस्‍्तदिकारों मौझ्ली | मूर्बाउरण्यौषधिविशेषः | ( सर- 
लीति द्रविडभाषायाम्‌) | तद्विकार। मोर्बा | ज्या चालौ मौर्बा चेति कर्म- 
घारय: | ज्याशबोेन पनुष आह्वािति यावत्‌। सौन्री सूत्रविकारः। एता 
बप्पेक्रमेण मेखछा भवन्ति || १५ || 

(बआक्षण, क्षत्रिय और वैद्य के लिए ) क्रमशः मूँज, मोर्वा घास की बनो 
हुई घनुष की डोरी और दूत की मेखछा ( द्ोती है ) ॥ १५॥ 

कृष्णरुरुषस्ताजिनानि ॥ १६ ॥ 

कृष्ण: कष्णशार: | रुरबिन्दुसान्त॒ग: ! बस्तइछागा । एतेषामजिना- 
न्युक्तरीयाणि क्रेण। अजिन॑ ल्वेबात्तर धारयेदित्यापस्तम्बीये 
दष्यो नातू ॥ १६ ॥ 

( इन तीनों ब्णों के क्रमशः ) काछे सग के चर्म का, धम्मे वाले झुब सूंग 
के च्यम का और बकरे के चर्म का अनिन ( उत्तरीय ) होता है| १६ | 


वासांसि शाणक्षौमचीरकुतपा! सर्वेपाम्‌ ॥ १७ ॥ 
शणविकारः शाणः । क्षुमाउतसी,तद्विकारः ध्लौमम्‌ | श्वेतपट्ट इस्यन्ये । 
द्‌ भॉदिनिमितं चोरमू। ऊर्गोनिर्मितः फम्बल्लः कुतपः। चत्वार्थेतासि 
बास्तांति सर्वेधाप्‌ | (७ ॥ 
सन के, अतसी के, दर्भ आदि द्वारा निर्मित एवं ऊन के बने हुए. कम्मक्न 
€ छकुतप )-ये ( चारो ) वन्न सभी के (बआक्षण, क्षत्रिय एवं मैषय सभी बर्णों 
के अक्षचारियों के ) होते हैं || १७ ॥ 


कार्पासं बाउविक्ृतम्‌ ॥ १८ ॥ 

अविकृतं कापौसं बासः सर्वेपाम । कुसुम्भादिरागद्रव्येबंणीस्तरकल्पनं 
थि क्तिस्तद्रहितम्‌ || (८ || 

अथवा विना रंगा हुआ रई का यज्ज ( सभी द्विजाति ब्रह्मचारिय| के हिये 
दोना चाहिए ) | १८ ॥ 

अनुमतान्याह -- 

कापायमप्पेके ।। १९ ॥ 
एके त्वाचार्या: कपायेण रक्तमपि घाय मन्यन्ते ॥ १९ ॥ 


कुछ आचार्यों का विचार है कि गेरआ रंग का बसन्न भी (अक्षचारी 
पद्दल सकता है) ॥ १९ || 


पर गौतसमधसंसुत्राणि 
तन्नापि नियम।--- 


वाज्ष ब्राह्मणस्य माज्िप्ठहारिद्रे इतरयों! ॥ २० ॥ 
वृक्षकषायेण रक्त वाक्षे प्‌ । त्दूबआह्मणस्य | मजिष्ठया रक्त माञिप्रप्‌ 
हरिद्रया रक्त हारिद्रमू | ते इतरयो: | क्षत्रियवेश्ययोरिति यावत्‌ ॥!२०॥ 
ब्राह्मण ( वर्ण के ब्रह्मचारी ) का बच्न वृक्ष के कघाय से रंगा हुआ ( होना 
'ाहिए, ) और शेष दोनों वर्णों ( क्षत्रिय और वैश्य वर्णों के ब्रक्षचा रियों ) का 
मंजीठी और हल्दी से रंगा हुआ ( द्वोना चाहिए ) ॥ २० ॥ 


वैल्यपालाशौ ब्राह्मणदण्डो ॥ २१॥ 
बैल्बः पाछाशो वा ब्राह्मणस्य दण्डो न पुनः समुचितों ॥| २१॥ 
ब्राह्मण (वर्ण के ब्रह्मचारी 2 का दण्ड बिल्व या पलछाश का होना 
चाहिए. || २१ ॥ 
। अश्वत्थपैलबों शेषे | २२ ॥ 
पोलवृक्षविशेष: | उता (१ ) उता इति प्रसिद्ध: | शेषे क्षत्त्रियवेद्य - 
विषये || २२॥ 


शेष ( क्षत्रिय और वैश्य बक्षचारियों ) के दंड पीपछ या पीछ का होना 

चाहिए | २२ |] 
यज्षियों वा सर्वेषाम्‌ ॥ २३ ॥ 

सर्वेषामुक्तालाभे यज्ञचियो यक्षियवृक्षो वा दण्ड: स्यात्‌ || २३ ॥ 

अथवा ( उल्लिखित इक्षों के दण्ड न मिलने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ) 
सभी ब्रक्मचारियों के दण्ड किसो यशिय (यज्ञ में प्रयुक्य ) वृक्ष के द्वो 
सकते हैं ॥ २३ ॥ 

अपीडिता यूपवक्राः सशल्का: ॥ २४ ॥ 

अपीडिताः कौटाद्मिरदूषिताः | यूपवक्रा यूपवद्म वक्रा:। सशल्काः 
सत्वच: | एवंविधा दण्डाः सर्बेषाम्‌ | २४ ॥ 

( दण्ड ) कीड़ों आदि से अक्षत, यूप ( यश के खूँटे ) की तरह ऊपर वक्र 
और छाल से युक्त होना चाहिए | २४ || 


मूधललाटनासाम्रप्रमाणा: ॥ २५ ॥ 
यथासंख्यमत्रेष्यते | मूर्थप्रमाणों ब्राह्मणस्य दुण्डः। छछाटाबधि: 
क्षल्रियस्य | नासावधिवश्यस्थेति ॥ २४ || 
(ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य के दण्ड रूम्बाई में ) बर्णक्रमानुसार सिर 


सानुबाद-मिमाक्ष रावृत्तिस हितानि ५ 
तक, लछाद तक और नापतिका के क्षप्रभाग तक के दोदे चाहिए ॥ २५ ॥ 


मुण्डजटिलशिखाजटाश््‌ ॥ २६ ॥ 
अन्न न यथासंख्यम | मुण्डा लछपसवेक्रेशा।। जटिलाः केशधारिणः | 
जा केशमंह॒ति: । शिम्वामागत्रेत् जदा येषां ते शिम्याजटाः | सर्वषामय॑ 
सामान्यधर्म: | छल्दांगापेक्षया मुण्दशब्दप्रहणम्‌ ॥ २६ ॥ 
( बरक्षचारों ) सभी केश मुडाये रखे, या जटा धारण करे अपवा केबल 
शिक्षा को ही णदा के रूप में रखे ॥ २५ ॥ 


द्रव्पहरतश्रेदु च्छष्टोडनि धाया55चा मेत्‌ || २७ | 


मूत्रपुरीपरयों: कर्म, भोजनादि चोहिछष्टस्वनि्भित्तम्‌। द्रर्यहस्तः 
मस्नड्छिए्श्त्तदुद्गय मनिधाया75च'सेल । उजिछष्ट: सन्‌ द्रव्यहस्तश्वेद्‌ 
द्रह्य मिधायाप्5चामेल्‌ | तथा चू समुः->' 
पर्छिप्टन तु संस्पृष्टा दरदयहातः कथैलल । 
अनिधार्य ब तदूद्क्यमाचान्ता शुचितासियात्‌ | इति | 
किंच भद्यभोज्यादिद्रव्यवियये तद्द्रत्यं निधायेत्र मूत्रपुरीपयों: कर्म 
कूत्ता पुनस्तत्पान्न निधाय:चामेल । बस्मदण्डादिविपये स्थनिधायश्रा55- 
भमेत | २७ || 
यदि द्वाथ में ( कोई ) सत्यु लिये हुए ही मूत्र, पुरीष करे या भोजन करने 
के नपरान्त जूहा हुआ हो तो उस ६ हाथ में ली हुई वस्तु ) को अलग रखे बिना 
( अभिधाय ) आचमन करे | || २७ |। 
दूसरा अर्थ--यवि ( पूर्वोक्त प्रकार से ) उच्छि्ट ( अपविश्व या जूढ़ा ) 
होते हुए किसी बस्तु को हाथ में के ते। उसे अठम सबकर ( निधाय ) 
आचमन करे | 
तासरा अर्थ--यदि कोई खाने योग्य वस्तु द्वाथ में हो तो उसे अछाग रम्ब- 
कर मृत्र, पुरीष कर्म करे और तब आचान के | 


अप द्रव्यशुद्धिरच्यते--- 
रि ५ है रे रः दे है 
द्रव्यशुद्धि! परिमाजनप्रदाहत क्षण निर्गुनना नि तेजसमातिक- 
दारवतास्तवानाम्‌ ॥ २८ ॥ 
नैजसादीनां द्रव्याणोी, यधाक्रम॑ परिसाजनादिशुद्धया । तैमर्स 
कॉस्यादि । मानिक मुल्मयादि । दारव दास्मयादि | तोनमस॑ तन्मुमयादि | 
तेषां कमेण परिसाजनप । तत्र भासना कांस्यस्य । शक्रता सौबणराज- 


८ गौतमधमंसूुत्राणि 


तयो:। आम्लेन ताम्रस्य | इद्मुल्छिष्टलिप्तानाम्‌ | तैज्वलानामेव॑भूतानां 
भस्मादिभिरिति कण्व:। रजस्वलाचण्डालादिस्पृष्टानामेकद्न पद्चगब्यं 
निक्षिप्पेकविंशतिकृत्बों मार्जनाच्छुद्धि!। मार्तिकानां प्रदाहः। प्रकृंष्टो 
दाहो वर्णान्तरापत्तियेथा स्यात्तथाविधो दाहः शोधनम्‌ | इदं स्पर्शो- 
पहतानाम्‌ | अन्न वसिष्नः- 

सचमृत्रपुरीषेस्तु इलेप्मपुयाश्रुशोणितेः | 

संस्प्ृष्टं नैब शुध्येत पुनर्दादेन मन्‍्मयम || इति | 

दारबाणां तक्षणाच्छुद़ि: | इद्ममेध्यादिवासितानाम्‌। अन्यत्र प्रोक्ष- 

णप्रक्षालनादि | तान्तवाना निण्णजनाच्छुद्धिः | इंदं स्पशदृषितानाम्‌ । 
मलादिदूषितानां धावनं तन्मात्रच्छेदन॑ वा । स्पशेदूपितानां बहूनां 
प्रोक्षणाच्छुद्धिरिति | २८ ॥ 


क्रमशः मॉजने से, आग में तपाने, काटने और धोने से ( कांसे आंदि ) 


धातु के, मिट्टी के, लकड़ी के और सूत से निमित वस्तुओं की ( जो उच्छिंष्ट से 
दूषित हुई हों ) धरुद्धि होती है ॥र८॥ ' 


तेजसवदुपलम णिशइ्डधुक्तानाम्‌ ॥ २६ ॥ 
उपछादोनां तैजतबच्छुद्धिः परिमाजनमिति || २६ ॥ 
धातु के पदार्थों को शुद्धि के समान ही उपछ ( पत्थर ) के पदार्थों, मणि, 
शुद्ध और मुक्ता की भी ( शुद्धि परिमाजन द्वारा होती है) ॥ २६ ॥ 


दारुवदस्थिभूम्यो; ॥ ३० ॥ 
अस्थि हस्तदन्तादि। भूमिगरंदादि। नयोरदारुवच्छुद्धिस्तक्षणमिति | 
दारवबदिति वक्तव्ये दारुव॑द्ति नि शाद्विकारस्य या शुद्धिर्विकारिणोडपि 
सैच शुद्धिरित्युक्तम ॥ ३०॥ न 
काठ से बनी हुई वस्तुओं की शुद्धि के समान हो हाथोदाँत से बनी 


वस्तुओं और (घर के भीतर की ) भूमि की भा शुद्धि काटने या खोदने से 
होती है।। ३० ॥ 


आवपन च भूमे; ॥ ३१ ॥ 
आवपनमन्यत आनोय परणमधिका शुद्धिभूमेः । 
अन्न वसिष्ठा-- 
खननाहहनादद्विग भिराक्रमणेन च | 
चतुर्भिः शुध्यते भूमिः पद्चमात्तपलेपनात्‌ ॥ इति ॥ ३१॥| 


सानुबाद-मिताक्षरावू त्तिसहितानि ९, 


और दूसरे स्थान से मिट्टी छाकर [ एहले शुद्धि के लिए. खोदी गई भूमि 
को ) भरने से भूमि की और भी अधिक शुद्धि होती है।। ३१ ॥ 


चैलवद्रज्जुविद्लचर्म णाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
बिदलं वेत्रवेणुविदलादिनिर्भितम्‌ | पिच्छनिर्मितमप्यन्ये | रण्ज्वादी ना 
त्रयाणां चैलवद्रल्लवच्छुद्धिर्निंण जनमिति । पैठीनसिस्तु-- 
रज्जुविदुलचमंणामप्र इ्यसघृष्टानां प्रोक्षणाच्छुद्धिरिति ॥| ३२ ॥ 
घस्त्र की शुद्धि के समान ही रघ्सी की, बेंत से बने हुए ( और पिच्छ से 
निर्मित ) पदार्थ की ( शुद्धि धोने से होती है ) | ३१२ ॥ 


उत्सगों वाउत्यन्तोपहतानाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इदू बासिप्रेन समानविषय मद्ममृत्रपुरीपरित्यादिना | बाशब्दः पक्ष- 
व्यावृत्तों ॥ ३३ ॥ 


अथवा ( मृत्र, पुरीष आदि से ) अत्यन्त दूषित द्वो गये हों तो ( उन पदार्थों 
का त्याग कर देना चाहिए )॥ ३३ ॥ 


प्राहमुख उदडमुखो वा शौचमारभेत || ३४ ॥ 
इच्छातो विकल्प आरभेतेति वचनात्पादप्रक्षालनप्रश्तिदिख|नियमः | 
आपस्तम्बस्तु प्रत्यक्पादावने जनमित्याह | शौचग्रहणमाचमन एवं मा 
भून्मूअपुरीपादिशौचेडपि दिक्लनियमज्ञापनाथम्‌ ॥ ३४ ॥| 
( पादप्रक्षाऊन आदि भाचमन जैसे ) शौच कर्म पूर्व की ओर मुख करके 
अथवा उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए || ३४ ॥ 


शुची देश आसीनो दक्षिणं बाहुं जान्वन्तरा कृत्वा 
_यज्ञोपवीत्यामणिषन्धनात्पाणी भ्रक्षाल्य वाग्यतों हृदयस्प्रशल्लि- 
श्रतुर्वाउपप आचामेत्‌ ॥ ३५ ॥ 


इदमेक॑ बाक्यम | आचमनकाले झुचौ देशे5मुपहत आपघ्तीन इत्युपल- 
क्षणमासीनस्तिप्ठन्‌ प्रह्दो वेति। जान्बन्तरा जानुनोमेध्ये वक्षिणबाहुं 
कृत्वा | दक्षिण बाएमिस्युक्तस्वाद्रागहस्तस्थ लावश्यंभाव। | यज्ञोपवीतीति 
पू स्वस्थानस्थमपि यथास्थाननिवेशनार्थ प्‌ । अथवोत्तरीयबिन्यासाथ मम । 
तथा चाउ5पस्तम्थ।--'उपासने गुरूणां बृद्धानामतिथोना होमे जप्यकर्माण 
भोजन आचमने स्वाध्याय च यज्ञोपवीती स्यादवि वा सूत्रमेबीपवीतार्थ:? 
इति। आमगिबन्धादेमन्शेय्रध मणिबंध्यत आ तस्मात्पाणी श्रक्षाल्य | 
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वग्यतः शब्द मकुबन्‌ | हृदयस्प्ृशः परिमाणार्थमिदं यावत्य: पोता हृदय 
स्प्रशन्ति यासु माषो मण्जति तावतीरप आचामेल्त्रिश्वतुवी | यत्र सन्त्रव- 
दाचमन विद्वितं तत्र तेन सद चतुः | अन्यत्र त्रिरेति विकल्पः | ३५ ॥। 

( आचमन करते समय ) पविन्र स्थान पर बेठऊर, दाहिनी बाँद को दोनों 
घुटनों के बीच में करके, यज्ञोपवीत को यथास्थान रखकर, कलाई तक ह्वाथों को 
घोकर और मौन होकर तीन चार बार इतने जल से आचमन करे, नितना 
जल ( पीने पर ) द्वदय तक पहुँच सके ॥ ३५ || 

द्विः परिमृज्यते ॥ ३६ ॥ 

प्रतियोगं सोदफेन पाणिनौष्नयोः परिमाजनप््‌ ॥ ३६ | 

प्रत्येक बार दोनो ओठों को हाथ में जल लेकर पोंछे || २६ ॥ 
पादो चाम्युक्षेत्‌ ॥ ३७ ॥ 

चकाराच्छिरश्व || ३७॥ 

दोनों पैरों ( और शिर ) पर जल छिड़के ॥ ३७ || 


खानि चोपस्पृशेच्छीषेण्यानि || ३८ ॥ 
शोर्षे भवानि शोषण्यानि | शिरोभवानोति यावत्‌ | खानोन्द्रियाणि । 
तान्युपस्प्रोत्‌ | अत्र चकार: प्रतीनिद्रियोपस्पश नार्थः || ३८ || 
शिर की इन्द्रियों ( नेत्र, कान, मुख, नासिका-छिद्रों ) में प्रत्येक का 
स्पश करे ॥ ३८ ॥ का 
मूधान च दद्यात्‌ ॥ ३९ ॥ 
चकारान्नाभौ मूधनि च सर्वोभिरडगुलोमिरुपस्प्रोदित्यर्थ: ॥ ३९॥ 
( नामि और ) सिर का सभी अंगुलियों से स्पर्श करे || ३९ ॥ 
सुप्ता भ्रुकक्‍ता क्षुत्वा च पुन; ॥ ४० ॥ 
स्वापादिनिमित्त पुनर्द्धिराचामेदिति यावत्‌ | ४० ॥ 
सोने, भोजन करने और छोंकने के ब्राद दो बार आचमन करना 
चाहिए || ४० | 


दन्तश्लिश्टेषु दःतवदन्यत्र जिल्ाभिमशनात्‌ ॥ ४१ ॥ 
दन्तरिलष्टेपूडिछष्टलेपेपु जिल्वामिमशनादस्यत्र दन्तबन्ताझुचि- 
त्वम्‌ ॥ ४१ ॥ 
दाँतों के बीच अटके हुए भोजन के उच्छिष्ट कर्णोंमे जीम से न लू 
जा सकने वाले उन्छिश्कण दाँतो के समान ही अपवित्र नहीं होते | ४१ || 
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तन्नापि++ 
प्राक्‍्च्युतेरित्येके ॥ ४२ ॥ 
सत्यपि जिह्मिमहशाने यावज्ञेपा: स्वस्थानानन च्यवन्ते तावस्ना- 
झुचित्यमिति॥ ४२॥ ह 
कुछ विद्वानों के मत से दातों में अब्के हुए उच्छिष्ट कण जीभ से घुए. 
जाने योग्प होने पर भी दाँतों से गिरने के पूव तक अपविन्न नहीं होते || ४२ ॥| 


च्युतेघास्रावव द्वि द्यान्निगिरन्नेव तच्छुचि! ॥ ४३ ॥ 


आजख्राव भास्यजछप्‌ | निगरणमन्तःप्रवेशनत्‌ | च्युतेषु निगिरन्नेब्रत- 
उछुतिरिति वक्तव्य आशज्चावच्द्वि्ादति वचनमास््तनावे च निगरणादेब 
झुचिरिति सूचनार्थम्‌ ।। ४२ ॥ 

( दांतों में अव्के हुए अच्छिष्ट कण के ) दांतों से निकलने पर उन्हें छार 
के समान समझना चाहिए, और उनको निगलने से ही शुद्धि होती है। ४३ ॥ 


ने मुझ्या विप्रप उच्छि्ट कुबन्ति। न चेदड्ले निपतन्ति ॥४४॥ 
मुख भवा मुख्याः। विप्रप आल्चावबिन्द्रवः। भूम्यादिपु पतिता 
डिछएतां नयस्ति | ४४ ॥ 
मुख के हार की बूँद ( गिरने पर किसी पदार्थ को, जूहा या अशुद्ध नहीं 
बनाती | शरीर के किसी अग पर गिरती हैं तो भी उसे उच्छिष्ट नहीं करती, 
ह_ै॥ ४४ ॥ 
लेपगन्धापकपणं शौचममेध्यस्य | ४५ ॥ 
वसा शुक्रमसछाग्जा मृूत्रविटकणविण्नस्ा: | 
इल्ेष्माश्र दूषिका स्वेदो द्वावशैते नृणां मछा: ॥ इति मलुः | 
एतत्सबंममरेध्यशब्देन विवध्चितम्‌ । अस्य यात्रता गन्धो लेपब्मांप- 
कृष्यतेडपन्तोयते छावता शौचमिति। तत्र यस्‍्य मलस्य गन्धमात्रं तस्य 
तद््‌ पकर्षणम । यस्‍्य गन्धों लेपश्व तस्य तदुभयापकर्पणम्‌ ॥। ४५ ॥ 
शरीर के मर्लों ( से दूषित पदार्थ ) की थ्रद्धि उनके लेप और गन्ध को 
दूर करने से होती है ॥ ४५ ॥ 


तद॒ड्धभि; पूच मदा चे || ४६ ॥ 
तंत्पूध गन्धबन्मलापकर्पणमद्धिलेपगन्धवन्मछापकपणं मझदा चाद्धि 
श्ेति | इद्‌ दस्तपादादेरमेध्यक्िप्तस्थ शोचम | तैजसादिपु विशेषस्य पूर्व- 
मुक्तत्वात्‌ || ४६ ।। 
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तब पहले ( गन्धवाले मल को ) जल से और ( गन्ध तथा छेप गले 
मल को ) मिद्ठी एवं जल से दूर किया घाता है || ४६ || 


मृत्रपुरीपस्नेहविस्नंसनाभ्यवहारसंयोगेषु च ॥ ४७॥ 
चकार: पूर्वोक्तसमुन्नये | स्नेहो रेतः। मृत्रपुरीपस्नेह/नां विख्लंसन 
निरसनए्‌ | अभ्यवहारमव्यवहार्यद्रव्य॑ तैन संयोग: । एपु निमित्तेंषु 
पूरववन्मदा चाद्धि! शौचमिति !। ४७ |। - 
मृत्र, पुरीष और वीये के त्याग से तथा झवद्ार में न लाई जानेवाली 
दूषित वस्तुओं के संयोग से होनेबाली अशुद्धि पूर्वोक्त विधि से अर्थात्‌ मिद्ठी 
और जछ से दूर होती है | ४७ ॥ * 


यत्र चा5म्नायो विदध्यात्‌ ॥ ४८ ॥ 

यंत्र विषये यच्छौचमास्माये विद्ध्यात्तत्र तदेव भवति । यथा 
चमसानामुच्छिष्टल्प्तामां माआ्नीलोयादिः प्रक्षाठ्नामति ।। ४८ ॥ 

बेढ में जिस विषय में जैसी शुद्धि का विधान किया गया है उसी विधि 
से शुद्धि करनी चाहिए ॥ ४८ ॥ 

अथ गुरूपसदनविधि;- , 

पाणिना सब्यप्मुपसंगृह्मानडुष्ठमभधीहि भो हत्यामन्त्रयेदू गुरु 

तत्र चक्षुमनः-प्राणोपस्पर्शन दम: | ४९ ॥ 

पाणिना स्वेन दक्षिणेन | सव्यमिति विशेषप्रहणाइक्षिणेनेति गम्यते । 
गुरोः सब्यं पादमनहुएमकुष्ठबज ग्रृद्दोत्वाउधीहि भो इति गुरुमामन्च्र- 
येत्‌। तन्न गुरों मनश्चक्षुपी च निधायावहितः स्यादिति। भ्राणाः शीषे- 


५ हे 4५ पड ल रु जप ४९ आह. ला .. 
ज्यनान्रयांगि | तेषामात्मीयानामाचमनो क्तक्रमेण दभरुपस्पशन कतंव्यं 
साणबकेन ॥ ४९ ॥ 


ब्रक्षचारी अपने दाहिने द्वाय से (गुरु के) बाये पैर को अंगूठा छोड़ते हुए 
पकड़े और “अधीहि भोः (श्रीमन्‌ , मुझे पढ़ावें) ऐसा कहकर गुरु को आमन्त्रित 
करे। बहां गुरु की ओर अपने नेत्र एवं मन छगाकर प्रार्णो (प्िर की इन्द्रियों) 
का व॒श से स्पश करे || ४९ | 


आखायामास्रयः पश्चदशमात्रा! ॥ ४५० ॥ है 
कायो इति शेप: । ज्ञानुपाश्वेतः परिमृज्य चुटिमेकां कुयौत्सैका 


भात्रा। ता: पद्चदश पूयस्ते यात्रता काछेन तावन्त॑ काल॑ प्राणबायुं 
धारयेत्स एक: प्राणायाम: । ते त्रयः कार्या: । 


सांतुबाद-मिताक्षराबृूत्तिसहितानि श्३ 


मतुः-सब्याद्रतिकां सप्रणवां गायत्रों शिरसा सह | 
त्रिः पठेदायतप्राण: प्राणायामः स उच्यते || इति ॥| ५० ॥ 
पन्द्रढ मात्रा ( समय तक ) का प्राणायाम करना चाहिए. | ( घुटनों की 
बगल से सदाकर एक आर खुटकी बजाने में जो समय लगता है वह एक मात्रा 


का काल होता है || ५० ॥ 
प्राक्क्ूलेष्यासनं च || ५१ ॥ 


प्राग्रपु दर्भप्वा सन चकरारात्ततव्यमिति शेप. ॥ ५१ ॥ 
जिनके »अग्रभाग पूर्व की भोर हों ऐसे कुशों को आसन बनाना 
चाहिए ॥ ५१ || 
#पूर्वा व्याहृतय। पथ्च सत्यान्ता।॥ ४२ ॥ 
उ्याहृतिसाम भुभू था रवः सत्य पुरुष इति पढ़ना । अच्र तु पुरुष- 
व्याइतिग्रतुर्थी सत्यत्याद्गतिः पद्चमों वक्तव्या। ताश्व प्रत्येक प्रणबपूथी 
बक्तत्याः )। ५? | 
( प्रत्येक के ) पहले 3» जोहकर सत्यम्‌ तक ( भूः, भुव।, "स्वः, पुरुष 
और सत्यम ) पाँच व्याद्वतियाँ होती हैं | ५२ ॥ 
गुरोः पादोपसंग्रहणं प्रातः ॥ ५३ ॥ 
अहरहः प्रातगुरोः पादो पसंग्रहर्ण कार्यम | 
मनु।-अ्यत्यस्तपाणिना कार्यम्नुपसंप्रहर्ण गुरोः | 
सब्येन सव्यः स्प्रष्टठ्यो दक्षिणेन तु दक्षिणः )। इति ॥| ५१॥ 
प्रतिदिन प्राताकाल गुर का चरण छूना चाहिए. ॥ ५३॥ 


श्रक्षान॒वचने चा55्द्यन्तयों! ॥ १७ ॥ 

ब्रह्म वेद: | अनुवचनमध्यापनम्‌ | तत्राउञ्यन्तयोश्र गुरुपादोंप- 
संग्रहण कार्यम्‌ ॥ ५४ | 

बेद का पाठ होने पर ( पाठ आरम्म होने के ) पहले और अन्त में गुरू 
का चरण छुये ॥ ५४ ॥ 

अनुज्ञात उपविशेत्‌ प्राइप्रुखों दच्चिणतः शिष्य उदड्मुखो 

वा ॥ ५५ ॥ 

आचार्यणानुज्ञातस्तदृध्तिणतः प्राइमुख उदडमुखो बोपबविशेत्‌ | 
कार्योनुगुणो विकल्प: | ५५ || 


१ गौतमधमसूत्राणि 


आचार्य की आज्ञा पाकर ( ब्रद्मचारी ) उनकी दादिनी ओर पूर्व को 
ओर मुख करके अथवा उत्तर की ओर मुख करके बैठे || ५५ |॥ 


सावित्री चानुबचनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तत्सवितुष रेण्यमित्येषा नत्वन्या सबिदृदेवत्या । सा वाउनुबचन 
प्रत्यध्ययनं पठनीयेति ।। ५६ || 
प्रतिदिन के अध्ययन के समय साविन्नी मन्त्र का (“3 तसत्सचितुबरेण्यं 
भर्गा देवस्य घीमदि | घिय्ो यो ना प्रचोदयात्‌” सवितृ देवता के इसी मन्ज का 
किसी दूसरे मन्त्र का नहीं ) उच्चारण करे ॥ ५६ | 
आदितो ब्रक्मण आदाने ॥ ५७ ॥ 
पाणिना सब्यमुपसंग्रह्त्यादि साबिउ्यनुब बनान्त॑ यदुक्तः तदिद॑ं 
ब्रह्मणो वेदस्य गुरो: सकाशादादित' आदानकाछे कर्तव्यम्‌ू। उपनयना- 
दनन्तरं साविश्युपदेशकाले च, प्रत्यहं तु तब्र चक्षुमनसत्वप्‌ | प्राततरध्य- 
यनायन्तयोश्र गुरोः पादोपसंग्रहणमनुझ्ञातोपबेशन च कत्तेज्यमू || ५७ ॥ 
गुरु से वेद का ज्ञान ग्रहण करते _समय (गुरु के बाय .पैर को दाहिने 
हाथ से छूने से लेकर सावित्नी मन्त्र के उच्चारण तक के पूर्बोक्त कार्य ) आरम्भ 
से करना चाहिए | ५७॥ 
5 कारोउन्यब्रापि ॥ ५८ ॥ 
साबिज्यनुबचनादन्यत्राष्योंकारो' वक्तव्यः | प्रत्यहमध्ययनकाल 
इत्यथः: ॥ ५८ ॥। 
( सावित्री मन्त्र के उच्चारण के साथ डे“ का उच्चारण करने के अतिरिक्त ) 
अन्यत्र ( प्रतिदिन अध्ययन के समय ) ४» का उच्चारण करना चाहिए | ५८ ॥ 


 अन्तरागमने पुनरुपसदनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
गुरो: शिष्यस्य च मध्ये गमनमन्‍्तरागमनम्‌ | यस्य कस्याप्यन्तरा- 
गमने पुनरुपसदन कर्तेव्यमू | पाणिना सव्यमित्याद्ोंका रेउन्यत्रापीत्यन्त- 
मुपसदनम्‌ ॥ ५५॥ 
( गुर और शिष्य के ) बीच में किसी भी प्राणी के आ जाने पर पुनः गुरू 
के चरण सपशे ( आदि पूर्वोक्त कर्म ) करने होते हैं ॥ ५९ ॥ 


शनकुलसपंमणइकमाजरिणां ज्यहमुपवासो विप्रवासथ ॥ ६०॥ 


शआ्वादीनामन्तरागमने व्यहमुपवासो विप्रवासश्व कतेव्य: | विप्रवास 
आचधायेकुलादन्यत्र वासः | मनुस्तु-- 


सानुवाद-मिताक्षरावृत्तिसहितानि १५ 


पश्ुमण्डूकमा मास्श्वसपेनकुलेपु ।च । 
अन्तरागमने विद्यादनध्यायमहनिशम्‌ || इति | 

तद्भारणाध्ययनब्रिपयम्‌ | गौतमोय॑ तु प्रहणाध्ययनविषयम्‌ | ६० | 

कुत्ता, नेवला साँप, गेदक और बिल्ली के (गुरु और शिष्य के बीच में ) 
आ जाने पर शिष्य तीन दिन उपवास करे और गुरुकुछ से पृथक्‌ निवास 
करे | ६० ॥ 

प्राणायामा घृतप्राशन चेतरेषाम्‌ ॥ ६१ ॥ 

इतरेपां खादिव्यतिरिक्तानां पश्मादीनामन्तरागमने प्राणायामाश्रय 
कार्यो घृतप्राशनं च कार्यमू | एलत्सव शिष्यस्य प्रायश्वित्तं न गुरो:, उभ- 
श्योरित्यपरे | ६१ ॥| 

( उपयुक्त प्राणियों के अतिरिक्त ) अन्य पशुओं के गुर और शिष्य के 
बीच में आने पर शिष्य ( तीन ) प्राणवाभर करे और घी खावे। ( कुछ शाज्ज- 
कार्रों फे मतानुसार यह प्रायश्रित्त गुद और शिष्य दोनों को हो करना 
चाहिए )॥ ९१ ॥ 

श्मशानाभ्यध्ययने चैवम्‌ ॥ ६२ ॥ 

अभिरुपरिभावे इमशानस्यापयध्ययने चंब॑ प्रायश्ित्तम्‌। प्राणायामा 

घृतप्राशनं चेति | दिखुक्तिरध्यायपरिसमाप्यथों ॥ ३२॥ 
इंति श्रीगोतमी यवृत्तो हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां 
प्रथमप्रइने प्रथमो5ध्यायः ॥ 

इमशान के समीप अध्ययन करने पर भी यही प्रायक्षित्त ( प्राणायाम 

और पृतप्राशन ) करे ॥ ६२॥ 
गौतमधमसूत्र का प्रथम अध्याय समातत 


अथ दितोयो>ध्याय: 
उपनीतप्रसड्भेनानुपनीतधर्मा उच्यन्ते-- 


प्रागयपनय नात्कामचार। कामबाद। काम भक्त! ॥ १ ॥ 

आधषोडशाद्‌ ब्राह्मणस्येत्यापत्कल्पोपनयनयिषयम्‌ | कामचार इच्छा 
चरणम्‌ | अपण्यान्यपि विक्रोणीयाच्छवबृत्त्याईपि जोवेदिति | कामवादो 
5चलीलानृतादिवचनम्‌ | कामभक्षो लशुनपयु पित्तान्नादिभक्षणं चतुःपत्न- 
कृत्बो वा भोजनमिस्येतावशस्य स तथोक्त: | म॒तु बहमह॒त्यासुरापाना- 
झतिप्रसद्भ: ॥ १॥ 

उपनयन होने के पूर्व (बालक ) इच्छानुसार काय (न बेचने योग्य 
वस्तुओं का विक्रप आदि कर्म ) कर सकता है; जैसा चाहे बेसा ( अर्थात्‌, 
अइलील या असत्य ) बोल सकता है और इच्छानुसार ( जैसे लद्दतुन, बासी, 
या चार-पाँच बार ) भोजन कर सकता है॥ १ ॥ 


अहुतात्‌ || २ ॥ 


ह॒तशेषं पुरोडाशादि | तदत्तीति हुतातू। वह्विपरोतो5हुतातू। अनुप- 
नीतो हुतं नाद्यादिति || २ ॥ 


जिसका यशोपवीत न हुआ हो वह हवन के उपरान्त अवशिष्ट ( पुरोढश 
आदि ) का भोजन न करे ॥ २ || 


ब्रद्मचारी | ३ ॥ 
कामचारादेरयमपवादः | आषोडशादित्युक्तत्वास््नोषु प्रसड़नयोग्यता- 
अस्त्यतो ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः स्थादिति | तथा च्‌ स्मृत्यन्तरे-- 
प्रायश्रित्त विक॒प्रमवकीणिब्रतेन शुद्धमुपनयेन्न सप्तद्शमत ऋूध्ष 
प्राध्यावकीर्णिब्रताभ्यामिति || ३ || 


( यजोपबीत के पूव भी बालक ) ब्रह्मचारी रहे (अर्थात्‌ इन्द्रियों पर 
संयम रखे, छ्लीप्रसंग न करे ) ॥ ३ ॥ 
यथोपपादितमूत्रपुरीपो भवति ॥ ४ ॥ 


मूत्रपुरीषे यथोपपद्मते यस्य स तथोक्तः प्राडमुखादिरिपि कुयौत्‌ 
त भूमावनन्तर्धायेत्यादिस्थाननियमो5पि नास्ति ॥ ४ || 


सानुवाद-मिताक्षराषृत्तिसहितानि १७ 


जिस दंग से सुविधा हो उस ढंग से मूत्र और पुरीष का त्याग कर 
सकता दै ॥ ४॥ 


नास्या5अचमनकल्पो विद्यते | २ ॥ 
कल्पनिषेधादाचमनमलुज्ञातं ख्रीशूद्रवत्‌ ॥ ५ ॥ 
उस ( अनुपनीत बालक ) के लिए. आचमन का विधान नहीं है ॥ ५ ॥ 


अन्यत्रापमाजनप्रधावनावीक्षरेम्य; ॥ ६ ॥ 
ज्मपमसाजनादोनि वजयित्वाउडचमनकल्पो नास्ति | अपमाजनादि- 
कमस्तीति यावत्‌ | यद्यप्यपमाज॑नादोन्याचमनकल्पे . नान्तर्भवन्ति 
तथापि पयुदासमुखेन त्ानि विधीयन्ते | अतन्र( त्राप )माजन सोदफेन 
पाणिना परिमाजनमुच्छिष्टादिलिप्रस्य | प्रधावन ममेध्याद्लिप्न स्याद्ि- 
मेंदा च क्षालनप्‌ | अवीक्षणं रजस्वलादिस्पृष्टस्य | इद्मत्यन्तबालविषयम्‌ 
पडवकषोंदूध्व स्तानमिच्छन्ति | अस्यानुपनोतस्येतावदुक्तमात्रकाम चारा- 
व्यत्तिक्रमे प्रायश्रित्त मस्ति | तत्र स्मृत्यन्तरे-- 
अशौतियंस्य वर्पाणि बालो वाउप्यूनघोडदाः | 
प्रा यश्रित्ता्ध मद्देन्ति स्रियो व्याधित एवं च॥ 
ऊर्तेकादशवषत्य पद्चव्षोत्परस्थ च। 
चरेद्गुरुः सुहृच्चेव प्रायश्रित्तं विशुद्धये ॥ 
अतो बालछतरस्यास्य नापराधो न पातकम्‌ । 
राजदण्डश्व॒ त्स्यातः प्रायश्रित्तं च नेष्यते ॥ इति।॥ ६॥ 
भोजनोपरान्त उच्छिष्ट को धोने, मल आदि दूषित पदार्थों के हेप और 
गन्ध को दूर करने और रजस्वला भादि के स्परश से शुद्धि करने के अतिरिक्त 
अन्य किसी आचमन का विधान अनुपनीत बालक के लिए नहीं है॥६॥ 


न तदुपस्पशनादशौचम्‌ ॥ ७ ॥ 

तडुपस्पशनात्तस्याकृतोपनयनस्योदकयादिस्पृष्टस्याप्युपरपशैनाद्शौच 
न स्यात | सष्टास्पृष्टिसपस्पश्न नम्‌। तेन रनानं न कतंव्यम्‌ | भुक्तो च्छष्टस्य 
कत सजपुरीप[स्य_] स्पर्शनाद्पि नाउडचमनम्‌। इदमपि षडवर्षात्मागेव | 
किमसर्थ तर्दि तस्य शौच विहितत्‌। न तावदनुष्ठानाथ नापि स्पशैयोग्य- 
ता्थम्‌ | अक्नतशौचस्यापि स्पशयोग्यत्वात्‌। रक्षणार्थमिति अमः | तथा 
च स्म्व॒त्यन्तरमू-- ४ 

बाल्स्य पत्चमाद्रषोद्रक्षाथ शौचमाचरेत्‌ | इति || ७ ॥ 
उसके ( अनु पनीत बालक के छ; वर्ष की अवस्था से पहले ) रघस्वरा 
२ गौ 


९८ गौतमधमेसूत्राणि 


स्त्री द्वारा छूए जाने, भोजन के उपरान्त जूठे हाथ होने या मूत्र और मलत््याग 
करने से अश्वुद्ध दोने पर भी ) स्पश से अशौच नहीं होता ।। ७ ॥ 


नत्वेबैनमम्रिहवनबलिहरणयोरनियुब्ज्यात्‌ || ८ ॥ 

एनसनुपनोतम प्रिहवन ओऔपासनदोमादों बलिहरणे वैश्वदेवादों न 
नियुव्ज्यान्न नियुक्नोतेति यावत्‌ | तुशब्दादुक्तादन्यत्रापि समन्त्रके करण 
न नियुश्ञोतिति  एबकारोडवधारणे | अथा55श्वछायन:--“पाणिप्रहणादि 
गृह्म॑ परिचरेस्स्वयं पत्न्यपि वा पुत्र: कुमायन्तेवासी वा” इति | छन्‍्दो- 
गाश्य पतनो जुहुयादिति परनीकमार्यायनुज्ञातेडस्मिन्पक्षे नत्वेबेन- 
मित्यथ: ॥ ८ ॥ 

इस ( अनुपनीत बालक ) को औपासन होम आदि में और वैद्वदेव आदि 
बलिकर्म में न छगावे || ८ ॥ 


न ब्रह्मामिव्याहारयेदन्यत्र स्वधानिनयनात्‌ ॥ ९ ॥ 

ब्रह्म वेद: | एनमनुपनीतं ब्रह्म नाभिव्याहारयेन्नोचारयेत्‌ | किमविशे- 
पणेति नेत्याह। अन्यत्र स्वधानिनयनात्‌ | पितव्र्यस्थ सर्वस्य कर्मेण 
उपलक्षणम्‌। अन्यत्रोदककर्मस्वधापितृसंयुक्तेभ्य इति बासिप्ठे दर्शनात्‌ | 
अगुहोताक्ष्रः पुत्र: पिन्रो: संस्कारमहंतीत्यादि च। अन्यस्यासंभवे स्व 
पिच्यं;कर्म तदानों मन्त्रान्माहयित्वाइ्सो कारयितव्य: ॥ ६ | 

खधा ( उदकदान आदि श्राद्ध ) कम को छोड़कर इस अनुपनीत बालक से 
वेदमंत्रों का उच्चारण नद्वीं कराना चाहिए ॥ ९ |॥ 


उपनयनादनियमः ॥ १० ॥ 
अग्नीन्धनादियों नियमों वक्ष्यते स उपनयनादिरिवों। अनुपनोताधि- 
कारेण विच्छिन्नस्वादुपनीताधिकाराथमिद्प्‌ ॥ १०॥ 
आगे ( अग्नीन्चन आदि जो ) नियम बताये जाँयगे वे उपनवन से आरम्भ 
होते हैं ॥ १० ॥ 


उक्त ब्रक्षचययम् ॥ ११॥ 


अनुपनोत्तस्य यदुक्त ब्रह्मचय तदुपनीतस्यापि समानम्‌। ननु च॑ 


स्रीप्रेक्षणालम्भने इति निपेधों बक्ष्यतं। तथापि स्मरणकोतनाबि- 
निषेधाथमिदम्‌॥ ११ ॥ 


अनुपनीत बालक के लिए. जिस ब्रह्मचर्य का नियम बताया गया है वह 
उपनीत बालक के लिये भी समझना चाहिए ।| ११९॥ 


सानुवाद-मिताक्ष रावृत्तिसहितानि १९ 


अग्नीन्धनभैक्तचरणे || १२ ॥ 
अरनीन्धनं समिद्धोम। भिक्षाणां समूहों भेक्षम्‌। तदर्थ प्रतिग्रहं 
चरण सैश्नचरणम्‌ | ते प्रशहं करतड्ये | तत्र मनुः-- 

दूरादाह्वत्य समिधः संनिद्ध्याद्विहायप्ति । 

साथ प्रातश्र जुहयात्ताभिरग्निमतन्द्रितः ॥। 

अकृत्या भेक्षचरणम प्तमिध्य च पावकप्‌ | 

अनाछुरः सप्तरात्र॒मबकोणिनम्रतं चरेत्‌।इति। 
आपस्तम्बरतु -लायमेबाग्निपूजेत्येक इति ॥ १२॥ 


( प्रतिदिन ) अग्निकर्म अर्थात्‌ समरिधाओं से होम और भिक्षाचरण 
करे || १२॥ 


सत्यवचनस ॥| १३ ॥ 
जपनोतेन सत्यमेब बक्तज्यम्‌ ॥॥ १३ | 
उपनीत को सत्य ही बोलना चाहिए. ॥ १३ ॥ 


(६ 
अपामृपसपशनम्‌ ॥ १४ ॥ 
उपस्पशन स्तानगू, । तद्प्यहरहः कततव्यम॥ १४॥ 
जल पे प्रतिदिन समान करे ॥ १४ || 


एके गोदानादि ॥ १५॥ 
गोदान नाम पोडशे वर्ष कतंव्यं श्रतम्‌। तदूबतेषु हवितोंयम्‌ | 
छरदीगानामेक आचार्यां गोदानादि स्नानमिच्छन्ति न ततः प्राग्दीक्षि- 
तबदस्थापि बहाचर्यदीक्षानियुक्तत्वात्‌ू । नित्यस्नानस्यायं प्रतिषेध! । 
नैमित्तिक तु कतंव्यं, तन्न दुण्डबदा प्लवनत | नाप्तु काघमानः रनाया- 
दित्यापस्त म्बर्मरणान्‌ ॥ १५ ॥ 


छन्दोगों के कुछ भाचार्य गोदान ( सोलदवें ब्ष में किये जाने वाले केश 
और इमभु के काटने के संस्कार ) के बाद से उपनीत व्यक्ति के लिये स्नान कस 
विद्वित करते हैं ॥ १५ || 
यहि।संध्यत्व॑ च ॥ १६ ॥ 
सायंप्रातद्व संध्ये यस्य ग्रामाद्ृहिभेवतः स बहिःसंध्यस्तस्य भाष। * 
प्रामाद्रद्दि रेव संध्योंपाप्तन॑ कतव्यमित्ति ॥ १६॥ 


गांव से बाहर ही ( उपनीत व्यक्ति ) साये एवं प्रातः की सन्ध्याएँ 
फरे || १६ ॥ 


| गौतमधमेसून्राणि 
तत्कदा कथ चेत्याई-- 


तिष्ठेत्पू्वामासीतोत्तरां सज्योतिष्याज्योतिषो दश्शनादवा- 
ग्यतः ॥ १७ ॥ 
प्रातःसंध्यां तिष्ठेत्साय॑ंसंध्यामासीत । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया। 
स्थानासनयोरुपक्रमो पसंहारौ फथयति-सज्योतिषि काछे समारभ्या55क्यो- 
तिरन्तरदर्शनात्‌ । प्रातनेश्षत्रज्योतिरारभ्या55सूयेज्योतिदेशनात्सायमादवि- 
त्यज्योतिरारभ्याउ5्नक्षत्रवशनादिति | तावन्त॑ काल॑ वाग्यतश्व स्प्रात्‌ | 
तथा व मनु :-- 
पू्षां संध्यां जपंस्तिष्ठेत्साविश्रीमाउकद्शेनात्‌ । 
पश्चिमां तु समासीत सम्यग्रृकष्नविभावनात्‌ ॥ इति ॥ १७॥ 
प्रातः सनन्‍्ध्या सें नक्षत्रों के दिखाई पड़ते रहने के समय से लेकर सू्यदिय 
के समय तक खड़ा होबे और साय सन्ध्या में सूथ की ज्योति दिखाई पढ़ते 
रहने के समय से लेकर नक्षत्रों के दिखाई पड़ने के समय तक बैठे और मौन 
होकर ( सन्ध्योपासन ) करे ॥ १७॥ 


नाउ5दित्यमीक्षेत ॥ १८ ॥ 
ब्रह्मचारिणो5यं सदा55द्त्यदर्शने प्रतिषेधः । स्नातकस्य तु-- 
भानवो ०--नेक्षेतोद्न्तमा द्त्यं नास्तं यान्‍्तं फदाचन | 
नोपरक्त न वारिस्थ न मध्यं नमसो गतम्‌॥ इति ॥१८॥ 
बक्षचारी कदापि सूर्य को न देखे ॥ १८ ॥ 


वर्जेयेन्मधुमांसगन्धमाल्यदिव|स्वप्नाज्षनाम्यज्ञनया नोपान- 
अछत्रकामक्रोधलोभमोहव।दवादनस्नानदन्तथावनहर्षनृत्यगी तपरि- 
बादभयानि ॥ १९ ॥ 


भध्यादोनि बजेयेत्‌। मधु माक्षिकम्‌। मांस सगादे!। गन्धश्न्द- 
भादिः | माल्यानि पुष्पाणि। दिवास्वप्नो दिवानिद्रा। अज्ञनमध्ष्णो! । 
अभ्यक्षन तैलछाभ्यज्व: | यानं शकटादि । उपानच्छन्रे प्रसिद्धे। काम: ख्री- 
सज्जञ: | क्रोधः कोप: | छोभो द्रव्याभिछाष: | मोद्दो विवेकशुन्यता । वादों 
बहुजल्पः | बादन बीणादीनाम्‌ | स्नानं-सुखाथमुष्णतोयादिना कण्ठादधः 
प्रक्षाउनम्‌। दन्तधावन दल्तमऊापकर्षेणपू। हर्षो५भिमतछाभाश्षित्तोद्रक: | 
नृत्यगीते प्रसिद्धे! परिवादः परदोषकथनम्‌ | भर्य भयद्देतुः कान्तारप्रवे- 
शादि:। इदं हर्ष$पि दृष्टव्यम्‌ ॥ १९॥ 


सानुयाद-मिताक्षराबृत्तिसहितानि २१ 


( बह्मचारी को ) मधु, ( झूग भादि का ) मांस, ( चन्दन आदि ) गन्ब, 
पुर, दिन में शयन, भांखों में अज्नन लगाना, शरीर के आंगों में तेल या 
सुगन्धित केप छगाना, रस या गाड़ी को सवारी, जूता, छाता, काम, क्रोष, लोम 
( हब्प आदि की इच्छा ), मोह ( विंतेकशून्यता ), अधिक भाषण, बीणा भादि 
का बादन, आनन्द के लिये स्नान, दन्तघावन, हर्ष प्रकट करना, दृत्य, गोत, 
परनिन्दा और भय के कम ( जैसे घोर बन में प्रवेश )--इन सबका परित्याग 
करना चादिए।॥ १९ | 


गुरुदर्शने कणठप्रावृतावसक्थिकापाश्रयणपादअसारणानि ॥ 
गुरबः पिन्नाचार्यादय: | तेषां दर्शनयोग्ये देशे कण्ठप्रावृतादोनि वर्ज- 
येत्‌ | कण्ठप्राबृतं कण्ठमावएणं बल्लाविना। अवसक्थिका, शु( ऊ )रौ 
पावमारोपष्यावस्थनम्‌ । अपाश्रयर्ण कुडयस्तम्भाग्याभित्याइपइसनम्‌ ! 
पादप्सारणं प्रसिद्धम। ग़ुरुजनसकाशे विनयस्तक्रोचेन तिप्लेदित्यर्थः 
| ९० || 
गुर ( पिता, आचार्य आदि प्रेष्ठ जनों ) के सम्मुख कण्ठ ढकना, ग़ुझ की 
भोः पैर करके बैठना (या आँध पर पैर रखकर बैठना), दीवाल या खम्मे आदि 
का सारा केकर बैठना तथा पैर पोछाना ( वर्जित है ) | २० ॥ 


निष्ठी पितह॒सित विष्क( ज )म्भमितावस्फोटनानि ॥ २१ ॥ 

बर्जयेविति । निध्ोवित कण्ठास्छकेष्मणः सशब्दं बहिनिरसनम्‌। 
दृप्तित द्वास्त । विजम्भितं जम्सिका । अवस्फोटनमज्ज छीनां सशब्दमुप- 
मदनम्‌ | २१ ॥ 

लल्या रना, दैंसना, घम्दाई केना भौर अंगुछ्ियों को चटलखाना ये कार्य भी 
गुर के समक्ष न करे || २! || 


स्लीप्रेचणालम्मने मैथुनशडकायाम््‌ ॥ २२ ॥ 

श्रीणां प्रेक्षणममबयवशों निरूपणे न याहरिछक दुशंतप्‌ । आालम्भनं 
स्पप्तनं ते अपि बजयेत्‌ | मैथुनशक्कलायात्तिति वचनाद्वालबृद्धातुरासु स्वयं 
घ तथाबविधस्य ते दोषः || २२ ॥ 

मैथुन की शंका दो तो ल्लो ( के अज्नों ) को भोर ( कामुकतापूवंक ) दृष्टि- 
पात और उनका रपश न करे अर्थात्‌ सहसा दृष्टि पड़ जाने और मैथुन की शंका 
न होने पर छोटी बच्ची, शद्ा या रोगिणी को देखने एपं स्र्ख करने में दोष 
नहीं है।। २१ ॥ 


श्र गौतमधर्मसूत्राणि 


यूत॑ हीनसेवामदत्तादानं हिंसाम्‌ || २३ ॥ 
मेषयुद्धायआ्राणिदूतमक्षकीडादि । दीनसेवां होनस्य सेवामथो जातिप्रभृते: 
होना चासौ सेवा च शौचादिजलाहरणम्‌ | अव्त्तादानं केनाप्यदत्तस्थो- 
त्सृष्टस्याप्यस्वामिकस्याउड्दा नम्‌ । दिखा प्राणिपोडा ॥ २३ | 
जुआ, निम्नजाति के व्यक्ति की सेवा ( अथवा निम्नकोटि की सेवाबृत्ति ), 
बिना दी हुईं वस्तु का अहण और प्राणियों की हिंसा न करे || २३॥ 


आचायपतत्पुत्रस्तीदीक्षितनामानि ॥ २७ ॥ 
आचार्यस्य तत्पुत्रस्य तस्क्िया दीक्षितस्य नामानि बज येत्‌ । परोक्षेड- 
प्यौपाधिकनाम ग्रहर्ण कतेड्यमिति | २४॥ 
आचार्य, उनके पुत्र, उनको पत्नी तथा (यज्ञ मे दीक्षणीया इष्टि करके ) 
दीक्षा लेने वाके के नाम नहीं लेने चाहिए, | २४ || 
मधुमासायेतलयंन्त वर्जयेदिति क्रियान्बयोडस्यापि सूत्रस्य-- 
शुक्लवाचो मद्य॑ नित्य ब्राह्मण! ।॥। २४ ॥ 
ब्राह्मण: शुक्ला अइलीला: परोद्वेंगकारिण्य: | मद्यं मदकरं द्रव्यम्‌ | 
ताश्व तब्च नित्यं वजयेत्‌ । नित्य ब्राक्मण इति बचनात्‌ क्ष॒त्त्रियवेद्ययोग्रह- 
स्थयोः पैष्टीउ्यत्तिरिक्तमद्यापयागे न प्रत्यवाय इति ॥ २५ ॥ 
ब्राह्मण अइल्ील या दूसरे को कष्ट देने वाछे वचन एवं मादक द्रव्यों के 
सेवन का नित्य द्वी ( अर्थात्‌ सर्वदा ) परित्याग करे ॥ २५ ॥ 
अधःशय्यासनो पूर्वोत्थायों जघन्यसंवेशी ॥ २६ ॥ 
अस्यार्थों मानवे स्पष्:-- 
नीच शय्यासन चास्य तित्यं स्यादूगुरुसंनिधौ | 
उत्तिछेत्नथमं चास्य चरम चैव संविशेत्‌ ॥ इति ॥ २६ |। 


ब्रक्मचारी गुरु की शब्या की अपेक्षा नीची शय्या पर सोवे, गुद के आसन 
की अपेक्षा नीचे आसन पर बैठे, गुर के जागने से पहले ही उठे और उनके 
सोने के बाद सोवे ॥ २६ ॥ 


वाग्बाहृदरसंयतः || २७ ॥ 
वाक्संयमो बहुप्रछापविरह: | बाहुसंयमों छोष्टमद्‌नायभाव: ! उद्र- 
सयमो मित्भोजनप्‌ ॥ २७ ॥ 


सांसुवाद-मिताक्षराबृत्तिसंहितानि २३ 


बाणी, बाहुओं और पेट का संयम रखे ( भर्थात्‌ अधिक न बोले, देला 
आदि न चलावे और परिमित भोजन करे ) | २७ ॥ 


नामगोत्रे गुरो! समावतों निर्देशेत्‌ ॥| २८ ॥ 


आत्मनो नामगोत्रे गुरो: समानतो निर्दिशित्‌। समानतो यथाबद्प- 
लापरहितमित्यर्थ: | अपर आह-गुरोनामगोत्रे समानतः सम्यगानतः 
प्रह्ो भूत्वा निर्विशेदिति ॥ र८ || 

गुर को अपना नाम और गोन्न उचित रूप में शुद्धता के साथ ( अथबा 
भी भाँति नम्नता के साथ ) बतावे || २८॥ 


अचिते भ्रेयसि चैवम || २९ ॥ 
अचितो छोके पूजितः। श्रेयान्बिद्यादेभिरधिकः | तयोरप्येवमेव 
सम्यगानत इति | अन्न स्मृत्यन्तरप्‌ू -- 
आचाय चेव तस्पुन्न तद्भायों दीक्षितं गुरुम । 
पितरं वा पिठृठयं व मातुल मातरं तथा।॥ 
द्तिपिणं च॒ विद्वांसं ख़शुरं पतिमेव 'च। 
न जयान्नामतो बिद्वान्मातुश् भगिनीं तथा ।। 
अर्जिते श्रेय चेत्येवंशब्दो यज्र यावच्च गुराचुक्त तत्सबमतिवि- 
शत्ति | तेन शब्यासनादिकमपि तयो: संनिधौ नोचं भबतीति ॥ २६ ॥ 
पुष्य और ( विद्या भादि में ) ओ्रेष्ठ जनों को भी ( इसी प्रकार अपना नाम 
और गोष बतावे ) ॥ २९ ॥ 


शय्यासनस्थानानि विहाय प्रतिश्रवणम्‌ ॥॥ ३० ॥ 
गुराबाज्ञापयत्ति सति अतिश्रत्रणं प्रतिवचन कुबंब्शय्यासनस्थानानि 
बविद्याय/भिगच्छन्कुर्यात्‌ ) ३० ॥ 
गुरु के आज्ञा देने पर ( या कुछ कहने पर ) शय्या, आसन और स्थान 
से उठकर उत्तर देना चाहिए || ३० ॥ 


अभिक्रमणं वचनाददृष्टन ॥ ३१ ॥ 
यदि बहिःस्थितों गुरुरपदयन्नेव शिष्यं अ्रवीति तदा शिष्येणामि- 
क्रमणमुपसपंण कर्तव्य न पुनरहष्टो5स्मीत्यतादरः कततेब्य! ॥। ३१ ॥ 
( यदि गुरू अन्यत्र से कुछ कहें तो उनके ) दिखछाई न पड़ते रहने पर 
शिष्य को उनके समीप जाना चाहिए ॥ ३१ ॥ 


५४ गौतमधमंसूत्राणि 


अधःस्थाना सनरितियग्वातसेवायां गुरुदर्शने चोत्तिहेंत्‌ ॥ ३२ ॥ 
यदा गुरुनीचे: स्थानमासनं चाधितिष्ठति स्वयमुच्चेःस्थानासन- 
स्थस्तदा गुरुं दृष्टबोत्तिष्तेतू। तियंग्वातसेवायां मृत्रपुरीषोत्सर्गादी च॑ 
गुरु रृष्टबोत्तिपठत्‌ | चकार; पूत्रपेक्षया समुच्चयाथ: || ३२ ॥। 
गुरु को ( अपनी अपेक्षा ) नीचे स्थान या आसन पर स्थित और मूत्र या 
मत्््याग के समय गुरु को देखकर खड़े हो जाना चाहिए. २२॥ 


गच्छन्तमचुत्जेत्‌ ॥ ३३ ॥ 


गच्छन्तं गुरुमनुगच्छेत्‌ ।। ३३ ॥ 
( गुरु के ) चलने पर उनके पीछे-पीछे चले | ३३ ॥ 


कम विज्ञाप्याउूयाय ॥ ३४ ॥ 


यत्किचिदस्य शिष्यस्यः,कतेव्यं तस्य निष्कृतिरिदं करिषयामोत्या- 
चार्योय विज्ञाप्य यच्चाउड्चायों( यों )पथिकमुदकुम्महरणादि तत्स्वय- 
मेव ज्ञात्वा ऋत्बा च तस्मे कृतमित्याख्याय वर्तितव्यमित्यर्थ: ॥| ३४ ॥ 


जो कर्म करना हो उसे तथा जो कुछ कार्य कर चुका हो उसे गुर को 
बतलावे ॥ ३४ ॥ 


आहूतोध््यायी ॥ ३५ ॥ 
गुरुणा55हूतः सन्नधीयोत न तु स्वयं चोदयेदिति ॥ ३५ ॥ 
गुर के बुछाने पर अध्ययन के हिये जाये ( उन्हें स्वयं प्रेरित न 
करे )॥ २५ || 
बुक्तः प्रियहितयो। | ३६ ॥ 
आचार्यस्य यत्रियं हित च तत्र युक्तस्तत्पर: स्यात्तू । प्रियं_ तत्काल- 
प्रोतिकरम्‌ | हिल काछान्तरे* तत्करम्‌ ॥ ३६॥ 
आचार्य को प्रसन्न करने वाले एवं उनका हित करने वाले कर्मों में 
तत्पर रहे ॥ ३६ ॥ 
. तद्भा्यापृत्रेषु चैबस्‌ ॥ ३७॥ 
तस्या53चायस्य भायापुत्राश्म तेषु चेबमाचारयवद्गतितव्यम्‌ || ३७ ॥| 


आचार्य की पत्नी एवं उनके पुत्रों से (आचाय॑ के) समान हो 
ध्यवह्वार करे ॥ ३७ ॥ 


सानुवाद- मताक्षरावृत्तिसद्धितानि २५ 


अस्यापवाद 4-- 
नोज्छिशशनलापनप्रसाधनपाद क्षालनोन्मद नो पं ग्रह- 
णानि ॥ ३८॥ 

उच्छिष्टाशर्न भुक्तशंपाशनम । स्तापन स्तानोयादिभिः शिरोज्ञमर्द न- 
पूवेकम्रभिषकः | प्रसाधनमलंकरणम । पादअक्षलस प्रसिद्धमू। उन्मदेन- 
मभ्यप्वद री रसंवाहनादि । उपसंग्रह्ण व्यत्यस्तपाणिनेत्यादि पूर्वोत्तम । 
एतानि गुरोर्भायापुश्रेपु च न कतत्यानि | अत एवा55चार्ये कतेव्यानीति 
सिद्धम॥ शेप ॥ 

( किन्तु गुर की पत्नी एवं उनके पुर्नों के विषय में ) उनका जूठा भोजन 
फरना, उन्दें ( जल ते शिर भादि को मलते हुए ) स्नान कराना, अलंकृत 
करना, पैर धोना, शरीर दबाना ओर ( पूवक्त उपसंग्रहण की विधि से ) दाहिने 
द्वाय से दाहिने और बाएँ द्वाथ से भायें पैर को छूकर प्रणाम करना--ये कार्य 
न करे ॥ ३८ ॥ 

अधोपसंप्रदणस्प प्रतिप्रसव:--- 

वि्रोष्योपसंग्रहर्ण गुरुभार्याणाम्‌ ॥ ३९ ॥ 

विप्रोष्य प्रवास गत्बा प्रत्यागतेन गुरुभायोणामुपसंग्रहर्ण 
कायम ॥ ३९ | 

यात्रा से लौटकर आने पर ( पूर्वोक्त उपसंप्रहण के नियमानुसार ) गुर 
को पत्नियों के चरण का स्पर्श करें ॥ ३९ ॥ 

तब्रापि-- मेक ५ 

नेके युवतीनां व्यवह्यारपाप्तन || ४० ॥| 

एके त्वाचार्या युवतीनां गुरु भार्याणां व्यवह्यारप्राप्तेन पोडशबपश्रायेण 
शिष्येण विप्रोष्याप्युपसंप्रहर्ण न कार्यमिति मन्यन्ते || ४० || 

कतिपय आचार्यों का मत है कि (यात्रा से छौटकर आने पर भी ) 
युवक ( प्रायः सोलह वर्ष की आयु वाले ) शिष्ष्य को युवती गुरुपत्नियों का 
चरण नहीं छूना चाहिए, ॥ ४० ॥ 

अग्नीन्धनभैक्षचरण इत्युक्तम | तन्नाग्नीन्धनस्य प्रतिण्य्यं व्यवस्थितत्वात्साधा- 
रणमैक्षचरणे पिधिमाह-- 


साबवर्णिकमैच्य चरणम भिशरतपतितवजमू ॥ ४७१ ॥ 
सर्वेपु वर्णघु भव॑ साबबर्णगिकम्‌। अभिशस्तान्पतितांश्व ब्जायत्वा 
सर्वेषु बणघु भैक्ष्य चरितव्यम्‌। अमिशस्ता उपपातकिनः ॥ ४१॥ 


२६ गौतमधमयूत्राणि 


पातकी और पतित ( अपने कर्म से च्युत ) व्यक्तियों को छोड़कर सभी 

बर्णों ( के णहस्थों के घर ) से भिक्षा मांगकर छाये॥ ४१ ॥ 
आदिमध्यान्तेपु भवच्छब्दः प्रयोज्यों व्णाचुक्रमेण ॥४२॥ 

भिक्षां देहीति पदृद्ठयस्या55दि सध्यान्ते पु चणक्रमेण भ्रदच्छव्द: 
संबुद्ध/यन्तः प्रयोक्तव्यः । ल्लीषु खीलिज्: | ब्राह्मणस्य सबन्भिक्षां देहि | 
ब्राह्मण्यां भव॒ति भिक्षां देहि | क्षुल्नियस्य भिक्षां भवन्देहि | भिक्षयां भवति 
देहि | वैश्यध्य भिक्षां देहि भवन । भिक्षां देद्ठि भवति ॥ ४२ ॥ 

( भिक्षा मॉगते समय भिक्षा देने वाले के ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य ) वर्ण 
के अनुसार 'मिक्षा देह इन पदों के आदि, भरष्य, या अन्त सें 'भवत्‌! 
( स्री हो तो भवति! ) शब्द का प्रयोग करे ॥ ४२॥ 


आवचायज्ञातिगुरु [ स्वे ] प्यलाभेउ्न्यत्र ॥ ४३ ॥ 
आचाये उक्त: | ज्ञातिः पिठृव्यादिः सर्पिण्डः। शुरुमांतुलादिः । 
स्वमात्मोयग्रहणप्‌ । अन्यत्र भिक्षाया अभावे, आचारयादिगृद्देषु «्मैक्ष्यं 
चरितव्यम्‌ ॥ ४३ ॥। 


अन्यत्न मिक्षा न मिलने पर आचार्य, अपने सपिण्ड जनों, ग़ुरुजनों 
( मामा आदि ) के या अपने घर से मिक्षा मांगे ॥ ४३ ॥ 


तेषां पूर्व पूर्व परिहरेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
तेषामाचार्यादीनां यो यः प्रथमनिर्दिष्टस्त त॑ परिहरेत्‌ ! अन्य- 
श्राज्ञाभे स्वगृहे, तत्राछाभे गुरुषु, तत्राढाभे ज्ञातिषु, तत्राढ्ढाभ आचाय॑- 
गृह इति ॥ ४४ !। 
इनमें क्रमशः पहले पहले वाले को बचावे ( अर्थात्‌ अन्यत्र मिक्षा न 
मिलने पर अपने घर से माँगे; वहाँ न मिलने पर गुरुजनों के यहाँ माँगे; वहाँ 


भी न मिलने पर सपिण्डजनों के यहाँ माँगे और कहीं न मिले तब गुरु के घर 
से मिक्षा माँगे ॥ ४४ |। 


निवेद् गुरवेज्जुज्ञातों श्रन्नीत ॥ ४५ ॥ 
इदमानीत॑ सैक्ष्यमिति गुरवे निवेद्य तदनुज्ञातो भुल्नौत | यदि गुरुः 
स्वयं गूद्ोयात्ततोउन्यदाह रेत्‌ ॥ ४५ || 
मिली हुईं मिक्षा को यु रु के सम्मुख प्रस्तुत करे और उनकी आज्ञा मिलने 


पर ही उसका भोजन करे | ( यदि गुरु उसे स्वयं ग्रहण करें तो दूसरी भिक्षा 
मोँगकर लानी चाहिए--मिताक्षरा ) ॥ ४५ || 


सानुवाद-मिताक्षरावृत्तिसद्दितानि २७ 


असंनिधो तद्भायपुत्रसब्रह्मचारिभ्यः ॥ ४७६ ॥ 

आचार्यास॑निधाने तद्भायौदिभ्यो यथासंभव निवेद्य तैग्नुज्ञातो 
भुख्लीत ।। ४३६ || 

गुर के कहीं दूर होने पर उनकी पत्नी, उनके पुत्र या अपने साथ के 
ब्रद्मचारियों के समक्ष रखकर ( उनकी अनुमति मिलने पर भिक्षात्ञ का भोजन 
फरे ) || ४६ ॥ 

वाग्यतस्तप्यन्नलोलुप्यमान! संनिधायोदकम्‌ ॥ ४७॥ 

याव्द्धुक्ति वाचंबमः। दृष्यन्ननदृशनेन हृष्यनू। अछोलुप्य- 
मानोउतिरपरुदामऊबन्‌ । संनिधायान्तभोवितण्यथ: । संनिधाष्येति | 
उदकमुदकभा जनमभिति ॥ ४ ५॥। 


( भोजन करते समय / मोन रहे, प्रसन्न रहे, छालच न करे और जल का 
पात्र अपने निकट रखे || ४७ ॥| 


शिधष्यशा सनप्रका रम[ है -- 


शिष्यशिश्रिवधेन ॥ ४८ ॥ 
वधस्ताडइनप | अताडयता गुरुणा भत्संनादिभिः श्िष्यः शास्यः ॥४८।॥ 
गुर शिष्य को बिना मारे-पीटे केवल उसकी भव्सना करके अनुश[सित 
रखे ॥ ४८ ॥ 
अशक्तो रज्जुवेणुविदलाभ्यां तनुभ्याव््‌ ॥ ४९॥ 
यदि भत्सेनादिभिः शासितुमशक्यस्ततो रज्ज्वा तन्‍्वा, तनुना वेणु- 
विदलेन वेति | दंद्रनिर्देषयोरपि विकल्पो रज्ज्या पेणुदलेन वेति मानवे 
दशनात्‌ | ताभ्यां दुबंछाभ्यां ताडयित्याईपि शासनीयः ॥ ४९ ॥ 
यदि भत्सना से ( उद्दए्ड शिष्य ) वश में न रहे तो पतली रस्सी या 
बाँस की पतर्छी छड़ी से मारकर ( अनुशासित रखे )॥ ४९ ॥ 
अन्येन घ्नन्‌ राज्ञा शास्यः ॥ ५० ॥ 
हस्तादिना:क्रोधवशेन ताडयन्राक्षा शास्य आचायेः। एवं शिष्यस्य 
शुरुकुछे वास उत्तः"| ५० || 
अन्य किसी प्रकार से ( क्रोधयश द्दोकर हाथ आदि से शिष्य को ) मारने 
पर ( आचाये ) राजा द्वारा दण्डनीय होता है ॥ ५० || 


श्प गौतमधर्मसूत्राणि 


कियन्त॑ कालमित्यत आह 


द्वादश वर्षाण्येकवेदे अक्षचर्य चरेत्‌ ॥ २१ ॥ 

यदयप्येकैकस्य वेद्स्य बह्यः शाखा:। एकर्तनिशतिधा बहुबृच 
एकशतं यजुः शाखाः सहस्तवत्मों सामवेदो नवधाउ5थवेणो वेद इत्ति.। 
तथाउपि तत्र तत्र बेदे पूर्वेर्ध्ययनानुष्ठानाभयां परिगरृहीता याबती शाखा 
तावस्यत्र वेदशब्देन विवक्षिता | य एक वेद्समघोते स॒ द्वादेश बर्षाणि 
गुरुकुछे श्रह्मचय चरेतू ॥॥ ५१ ॥। 

एक वेद के अध्ययन के लिए बारह वर्ष तक ब्रक्षच्य का आचरण 
करे !। ५१ ॥ 

प्रतिद्वादश वा सर्वेषु ॥ ४२ ॥ 

यरतु चतुरो वेदानध्येतुं शक्तः स प्रतिद्वाद्श प्रतिवेदे द्वादश वर्षो- 
णीत्यथं: | यथा55द्55पस्तम्व[--' 

जपैतस्या55चार्यकुले ब्रह्मचारिवासो 5ष्टाचत्वारिंशहत्सराणीति ॥५२॥ 

अथवा यदि चारों वेदों का अध्ययन करने में समर्थ हो तो प्रत्येक बेद के 
हिये बारह वर्ष तक ग़ुरुकुछ में निवास करे | ५२ ॥ 

ग्रहणान्तं वा ॥ ५३ ॥ 

याबता कालेनेको वेदों द्वौ त्रयश्तुरों वा प्रहीतुं शक्यास्तावन्तं 

काछमिति || ५३॥ 


अबवा जितने समय में ( एक, दो, तीन या चारों वेद का) अद्ण कर 
सके उतने समय तक अक्मचर्याअम्त में रहे || ५३ || 
विद्यान्ते गुरुर्थेन निमल्‍्ूयः ॥| ५७ ॥ 


विद्याप्तमाप्तो गुरुर्थेन प्रयोजनेन निमल्‍्य: प्रष्टन्यः | गुरो, इदं घन- 
भआहराणीति ॥ ५४७ || 


विद्याध्ययन समाप्त कर लेने पर गुरु से ( गुरुदक्षिणा ) घन के विषय में 
पूछे ।। ५४ || 
झैत्व5जुब्नातस्य वा सानम्‌ ॥ ५४ ॥ 


तत आह्रेत्याचार्योक्त कृत्वा स्तान॑ कतंव्यम्‌ । चत्स त्वदूगुण रेवाह- 
सस्मि सोषितों धनेनाछमिति तेनामुझातस्य वा, रनान॑ समावतन कर्त- 
ड्यम्रिति ॥ ५५ || 


सानुवाद-मिताभ्ष रापृत्तिसितानि २६ 


( गुरु की आशनुप्तार गुरदविणा प्रदान] करके अगवा उनके ॥२ 
प्रसन्नतापूरंक (बिना दृक्षिणा हिये है) भाश दी बने पर प्मावतन 
इनान करे ॥ ५१ ॥ 

आधा भें गुरुणा गातेसेके [ मतेलेके |॥ १६॥ 
गुरूणा पित्रादोनां मध्य एकरक्षण आषाय! अ8। से हि विद्यापस्त 
अनयति तच्छएईं उन्म। तेनानेकगुएसमबाये स॒ एव प्रषम पूय:। 
एके त्वाचार् माता शरेशति मल्ते | तथा व बति8:- 
एपाध्यायाहशाउउचा्य आबायोणा शत पिता । 
पिलुदृशगुणं माता गौस्वेणातिरिध्यते ॥ 
आपस्तस्वोषपि-- 
माता पुत्र॒ल॒स्‍्य भूयाँसि कमोष्यारमते त्योँ शुषा नित्य पतिताया* 
मपि। हिरुत्िरध्यायपरिसमाष्यथों | ५६ ॥ 
हति श्रीगौतमोयइृत्त हरदृततविरपिताया मिताध्षरायां 
प्रथमपरइने ह्वितोयो धध्याय! ॥ 

पिता आदि पूष पन्र में आचाय मे! होता है कि क्तिपय आचायों 

का मत है कि मात (री पृ जनों में ) भे! ऐती है || ९९ ॥ 


गौतमधमंधूतर के प्रषम प्रश्न में दितीम अध्याय समात ॥ 


अथ प्रथमप्रश्ने तृतीयी<ष्यायः 


तस्या5्रमविकल्पमेके ब॒षते ॥ १॥ 


तस्येवभधीतवेद्रय ब्रह्म चारिणो वक्ष्यमाणाश्रत्वार आश्रमा विकल्प्यन्त 
इत्येक आचार्या ब्रुवते | अन्ये तु समुच्चीयन्त इति | तन्नाउ5पस्तम्था-- 
तेषु सर्वेषु यथोपदेशमव्यग्रो वतेमानः क्षेम॑ गच्छतोति | बुद्ध्वा | 
कमोणि यत्कामयेत तदारभेतेति च। तथा च्‌ ब्रह्मचर्याश्रममुक्त्वा अत 
एवं ब्रह्मचयवान्प्त्रजति” इति बौधायन: | 
मनुना तु समुच्चयो दृ्शित:-- 
ऋणानि त्रोण्यपक्ष॒त्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । 
अनपाक्ृत्य मोक्ष तु त्रजमानः पतत्यथः॥ 
सब5पि क्रमशस्त्वेते यथाशासत्र॑ निषेविताः | 
यथोक्तकारिणं विप्रं नयन्ति परमां गतिम्‌। इति | १ ॥ 
कतिपय आचार्थों का मत है कि उप्त ( वेद का अध्ययन पूरा कर लेने 
वाले) ब्रह्मचारी को ( चारों आश्रमों में से) किसी भी आश्रम को स्वीकार 
करने की छूट होती है ॥ १॥ 
के पुनक्त आश्रमा।-- 


ब्रद्मचारी ग्रहस्थों भिन्षुगंखानसः ।| २॥ 
यद्यप्यसौ पूर्व॑मपि ब्रह्मचयाश्रम उक्तस्‍्तथा5पि प्रपित्सितनैष्ठिकजद्या- 
चारित्वमत्र विवक्षितम्‌ । भिक्षुः संन्‍्यासी। वैखानसो वानप्रस्थ! | 
बेखानप्तप्रोक्तेन मार्गण बतत इति। तेन स आम्रमः प्राघान्येन दर्शितः । 
शाखान्तरेषु बखानसरतृतीयों भिक्षुश्नतुर्थ भाश्रम:। इह तु क्रमभेदः 
प्रागुक्ताक्लय आश्रमिण इत्यत्र बेखानसबरजनाथे! ॥ २॥ 
( वेदाध्ययन समाप्त करने के उपरान्त ) बह्मचारी, गद्ृस्थ, संन्यासी या 


बानप्रस्थ का जीवन आरम्म कर सकता है ( यहाँ प्रधानता के भेद से सन्याप्त 
को वानप्रध्य के पहले रखा गया है ) || २ || 


तेपां गृहस्थो योनिरप्रजनलवादितरेषाम ॥ ३ ॥ 


तेषां चतुष्बंप्याश्रमेपु वतमानानां गृहस्थो योनिरुपस (तप) त्तिस्था- 
नम्‌ । गृहस्थेनेवो त्पादिताश्रतुभिराश्रमैरधिक्रियन्ते | गृहस्थव्यत्तिरिक्ता- 
श्रमस्‍्थानां प्रजोत्पादनस्य निषिद्धत्वात्‌ | तत्र शातातप:-- 


सानुवाद-मिताक्षराधृतप्तिसहितानि ३१ 


चण्डाला: प्रत्यवसिता: परिब्राजकतापसा: । 
तेपां जातान्यपत्यानि चण्डारैः सह वासयेत्‌ | इति ॥ ३ ॥ 
इन आश्षर्मों में ( सिथत पुरुषों का ) गणइस्‍्थाभ्रम दी उसतिस्थान है; 
पर्योकि गहध्थाभम के अतिरिक्त अन्य आधर्मों में सन्तान-उत्पत्ति की व्यवध्या 
नहीं दहै॥ ३॥ 
इृदानीमाअमधर्मान्विध्यन्य थम निर्दिष्स्य ब्रह्मचारिण आइ--- 
तत्रोक्त ब्रह्मवारिण; ॥| ४ ॥ 
तत्र तेषां मध्ये ब्रद्मचारिणा नैश्ठिकस्य यदुपकुर्बाणस्‍्योपनयनादिर्नि- 
यम इत्यारभ्योक्त तदेबास्यापोत्युक्त मवति ॥। ४ ॥ 
इन आश्रर्मों में बढ्वाचारी के नियम पहले बता दिये गये हैं ( अर्थात्‌ 
नैप्िक ब्रह्मचारी को उन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए ) | ४॥ 
दन्च विशेष--- 
आचार्याधीनत्वमान्तस ॥ ३ ॥ 
आन्तमादेहपातम्‌ | आचार्यकुल एव तच्छुश्रषया बतेत ॥ ५॥ 
मैशिक ब्रक्मचारी जीवनपर्यन्त भाचार्थ के अधीन ( गुरुकुछ में निवास फरते 
हुए, एवं आचार्य की सेवा करते हुए ) रहे ॥ ५॥ 


ए 
गुरो! कमशेषेण जपेत्‌ ॥ ६ ॥ 
आचार्य प्रकृते गुरशब्दः पिम्रोरपि प्रहणा्थः । ततश्वाउडचाय पितरी 
] ३ कक 
च झुश्रपमाणस्तदूव्यंतिरिक्ति काले जपेद्देदमधीयीत ! न तु स्वाधोनों 
भवेत्‌ ॥ ६ ॥। | 
आचाय ( और माता-पिता , की सेवा के उपरान्त शंष समय में 
जप करे || ६ ॥ 


गुवभावे तदपत्यवृत्तिस्तदभावे बृद्धो सब्रक्षचारिण्यर्नो 
वा | ७ ॥ 
आचार्य या बृत्तिगभिरिता सा तदभावे तत्पुत्रे, तत्पुत्राभावे वृद्ध 
विद्यया बयमा वाउधिके, वृद्राभावे तथाभूते सब्रह्मचारिणि, सत्रह्मचाय*- 
भावेडस्नौ था कतव्या | समिदाधानादिभिरनो बृत्तिः ॥ ७ | 
गुरु के न होने पर उनके प्रति बताई गई बृत्ति का आचरण उनके पुत्र 
के प्रति करे; उनके पुत्र के अभाव में ( विद्या में या आयु में ) भ्रेष्ठ व्यक्ति के 
प्रति और उसके अभाव में अपने सद्ाध्यायी ब्रक्षचारी के प्रति उत्त वृत्ति का 


१९ गौतसधमेसूत्राणि 


आचरण करे और उसके भी अभाव में अग्नि में (समिधाओं का इवन आदि 
कर्म द्वारा ) बृत्ति करे || ७ ॥ 


एवंब त्तो बद्ललोकमवाप्नोति जितेन्द्रिय/! ॥ ८॥ 
स्पष्टोडथें: | जितेन्द्रियर्य मनुना दर्शितम- 
श्रत्वा सृष्टवां च हृष्टथा च भुकत्वा ध्यात्वा च यो नरः। 
न हृष्यति ग्लायति वा स विज्लेयो जितेन्द्रियः ॥५८॥ 
इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करके इस प्रकार आचरण करने वाला नेष्टिक ब्रह्म- 
चारी ब्रह्मलोक प्राप्त करता है ॥ ८ ॥ 
उत्तरेषां चैतदविरोधि ॥ ६ ॥ 


जत्तरेषामप्याश्रमाणामस्मिचूृत्ते यद्विरुद्धं तत्समानम | यथा यता 
दिवजनम | विरुद्ध यथा--अग्निकाय प्रश्नजितस्य, गुरुकुछ्बासो बेखा 
नससस्‍्य, ब्रह्मचय गृहस्थस्येत्यपरा बृत्ति:। उत्तरेषा चा55श्रमाणां धमजा 
तमेतरय द्रष्ट्यम | किमविशेषेग | न एतद्‌विरोधि। एतदाश्रमधर्मावि 


रोधि न मस्लेच्छाशुच्यधारमिकेः सह संसाषेतेत्येवमाद्यस्यापि 
भवत्ति ॥ ९॥ 


ब्रह्चय के बाद के आश्र्मों में मी ब्रह्मचर्याश्रम के जो आवरण प्रतिकूल 
नहीं हैं वे समान रूप से विहित हैं ॥ ९ ॥ 


बहुवक्तव्यत्वात्कमप्रासमपि गहस्थमुन्न इष्य मिक्षेधर्मानाइ-- 
अनिचयो भिक्छु। ॥ १०॥ 
निचयो द्वव्यसंग्रहस्तद्रहितः स्यात्‌ || १० | 
संन्यासी को ( द्रव्य आदि का ) सम्रह नहीं करना चाहिए ॥ १०॥ 
ऊध्वरेताः ॥ ११ ॥ 


उत्तरेषां चैतद्विरोधोति जितेन्द्रियत्वे सिद्धेडपि पुनरूध्बे रेता इति 
रेतसः स्रोतोभड्ी यथा भवेत्तथा प्रयतेतेत्येबमर्थम | ११ || 


( संन्यासी को ) ऊध्वरेता द्वोना चाहिए, ( अर्थात्‌ वीर्यमंग नहीं होने देना 


चाहिए ) || ११॥ 
भवशीलो वर्षासु ॥ १२॥ 


वर्षोशब्दो नित्यं बहुबचनान्त: । बषतों सति धवशोछ! स्थादेकत्र 
तिष्ठेदिति ॥ १२ ॥ 


वर्षाऋतु में एक स्थान पर द्वी निवास करे ॥ १२॥| 
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भिक्तार्थी ग्राममियात्‌ ॥ १३ ॥ 
मिक्षाकाल एव प्रामं प्रविशेत्‌ | शेपकालं देवालयादो वृक्षमुछेषु वा 
बसेत्‌ ॥ १३॥। 


मिक्षा माँगने के लिये ( हो ) गाँव में जाये || १३ ॥॥ 
जपन्यमनिषृत्त यरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
भिक्षाकारै थदूगृहमनुप पक्त्य। विलम्धितं न तदूभूय॑स्तदृहः प्रविशेत्‌। 
तत्र मतु-- 
बिधूमे सप्नमुसके व्यज्ञारेउ्भुक्तवज्जने । 
बुत शराबसंपाते भिश्चां निध्यं यतिश्वरेत ॥ १४॥ 


मिक्षा के समय किसी घर में देर हो ज्ञाय मो सिना लौटे ही भिक्षा प्रदण 
करे ( दुआारा न जावे) || १४ || 


निवृत्ताशी! ॥ १५॥ 
अधिकमिक्षालामाथ गृहिष्बाशीवौदपरो न स्थात ॥ १५ ।। 
अधिक भिक्षा के छीम से आशीर्वाद नहों देना चाहिए || १५ ॥ 


वाकचक्तुःफमंसंयतः ॥ १६ ॥ 


पाक्संयमों मोनम । चक्षु:संयमः पाद विक्षेपप्रदेशादन्यश्र चक्षुपोसप्र- 
बतनम | कमंसंयमो भिक्षोश्वो दितिकमोनतिक्रमः । अब घाक्संयमबिरोंधे 
तु स्मृत्यस्तरभ--- 


घमंयोग पथिप्रइनं स्वाध्याय च तथव च | 
मिक्षाथ देहिवयन न निन्‍्द्ति यतेरपिः॥ इति ॥ १६ ॥ 


बाणी, नेत्र और कप्ते में संयम करे ( अर्थात्‌ अधिक न बोले, इधर-उधर 
न देखे और विद्वित कर्म के अतिरिक्त क्रम न करे ) ॥ १६ ॥ 


फौपीनाच्छादनररथे वासो विभूयात्‌ ॥ १७ ॥ 
कौपोनमित्ति गुप्मप्रदेशस्य नाम । तदाच्छागते यावता तावदेव बासी 
विभयात्‌ | अधिक तु प्रावरणादि न बिभ्रथात्‌ ॥ १७ ॥। 
केवल गुप्त अंगों के आच्छादन भर के लिये पर्यात वक्त चारण करे ॥१७॥ 


प्रहीणमेके निर्शिज्७ ॥ १८ ॥ 
पक्क मन्यन्ते तदाप कौपीनाच्छादन प्रद्ीण जोण तथाउन्यैरत्यस्क 
प्रष्।ल्य विभ्यात्‌ || ८ || 
४ गौ० च० 
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कुछ आचारयों का मत है कि वह कौपीन वल्न ( छंगोटी ) भी पुराना हो 
और ( दूसरे द्वारा त्यक्त हो तो ) उसे धोकर पहने || १८ ॥। 


नापिप्रयुक्तमोपधिवनस्पतीनामझ्टप्रुपाददीत ॥ १६ ॥ 
वृक्षलतादीनामज्ं फलपत्राद्यविप्रयुक्त ततोडप्रच्युत॑ नोपाददीत न 
गृह्लोयात्‌ | स्वयं पतितं तु गृह्लोय।त्‌ | १९ || 
अपने आप न गिरे हुए ( अर्थात्‌ गिराये गये ) ओषधियों और वृक्ष एवं 
लताओं के पत्ते, फूल, फल, मूल या शाखा आदि को ग्रहण न करे || १९ ॥ 


न द्वितीयामपतु रात्रि ग्रामे वसेत्‌ ॥ २० ॥ 
यत्र वषतों भ्रवशीछतोक्ता तमृतुं बजयित्वा, ऋत्वन्तरेषु यत्रेकां 
राजिमुषितस्तत्र ग्रामे न द्वितीयां बसेत्‌ | आमैकरात्रः स्यादिति ।| २० ॥ 
( वर्षाऋतु के अतिरिक्त भन्‍्य ऋतु में ) जिस गाँव में एक रात्रि निवास 
करे उसमे दूसरी रात्रि न रहे || २० | 


मुण्डः शिखी वा ॥ २१॥ 


सर्वानेव केशान्सह शिखया वापयेत्‌ | शिखाबज वापयेद्वा | मुण्डः 
शिखी वेति विकल्पेनकद्ण्डत्रिदण्ड्रहणविकल्पोःप्युक्तः । अन्न 
श्रतिस्मृती- 
अग्नेरिव शिखा नान्‍्या यस्य ज्ञानमयी शिखा | 
स शिखीत्युच्यते बिद्वान्नेतरे केशघारिणः | इति । 
सशिखं वपन कृत्वा बहिः सूत्र त्यजेदू बुधा 
एकदण्ड गृहीत्वा च भिशक्षुधम समाचरेत्‌।॥ 
शिखो यक्षापवीती च यदह्ा सम्यक्प्रबोधितः 
विदृण्डग्रहण छृत्या भिक्षुधर्म समाचरेत्‌ ॥ २१॥ 
संन्यास्ती ( शिखा सद्ित ) सभी केशों को मुंडाकर रखे अथवा शिखा 
छोड़कर सिर मुडाये ॥ २१ ॥ 


वर्जयेद्‌ बोजवधम्‌ ॥| २२ ॥ 
बीजानि ब्रोह्मादीनि तेपां बधो मुसलादिनाउवघातस्त॑ न कुर्यात्‌ । 
तेन तण्डुलस्यौदनीऋरणमप्युपलक्षितम्‌ । पक्कान्नस्येव स्वामित्वादस्य।।र२२।। 
( ब्रोहि आदि ) बोजों को न कूटे। ( केवल पकाये हुए अन्न की मिश्षा 
ग्रहण करे | ) ॥ २२-॥ 


स्तां नुवाद-मिताक्षराद्रत्तिसहितानि ३५ 


समो भूतेषु हिंसानुग्रहयों: ॥ २३॥ 
हिंसायाभनुग्रद्दे च भूतेपु समों यों हिनस्ति या बाष्नुगह्वाति तत्र 
सत्र निर्विकार इति ॥ २३ ॥ 
पीड़ा पहुँचा पर या अनुप्रह करने पर ( पीड़ा पहुँचानेवाले और अनुग्रह 
करनेषाके ) प्राणियों के प्रति एक समान व्यवद्वार रखे | २१ ॥ 


अनारम्भी || २४ ॥ के 
ऐहिक पारत्रिकं च न कंचिदरम्भं कुर्पात्‌ । यथा55ह55पस्तम्ब!-- 
अनिद्दोउनमुत्रश्व रेदिति ।। २४ || 
ऐट्टिंक और पारबत्रक किसी कम को आरम्म न करे || २४ || 


अथ वेखानसस्या$5ह-- 
वैखानसो वने मूलफलाशी तपःशीलः ॥ २५ ॥ 
वेखानसो बानप्रस्थों बनें बप्तस्मूछानि फछानि च पक्कानि बा5- 
इनीयान्न पुनरोदनम। तपः कायपरिशोपणम्‌। ततश्व सूलफलान्यपि 
स्वल्पान्येबाइनीयादिति | २४ || 


वानप्रस्थ बन में निवास करे, मूठ और फू श्लवाये और तपस्पा करता 
रहे ॥ २५ ॥ 


श्रावण केनाग्निमाघधाय ।। २६ ॥ 
प्रावणक नाम वैखानस शाख्रम्‌ | तदुक्तेन प्रकारेणाग्निमाघाय साथ॑ 
प्रातजुंहुयाद्ति शेष: | २६ | 


भावणकच्चात्न के भनुस्तार अरिन का आधान करके सायं एवं प्रात:काछ 
इवन करे || २६ ॥| 
अ्ग्राम्पभमोजी || २७ ॥ 
फलमूलान्यपि ग्राभ्याणि न भ्ुश्नोत | २७ || 
ग्राम की कोई वस्तु ( फलू-मूठ भी ) न खाये | २७ || 


देवपित॒मनुष्यभू तर्षिपूजकः [| २८ ॥ 
वन्येरेव फलमूलेरहरह: पत्च मदद य्लाम्कुर्यात्‌ | अन्न सनु।--' 
आरण्येबिविधेर्म ध्य: शाक्रमूछफक्ेन था । 
एतानेत्र महायज्ञान्निवपेद्धिधिपूषकम्‌ ॥। इति ॥ र८ ॥। 
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देव, पितर, अतिथि, भूत और ऋषि की ( प्रतिदिन ) पूजा करे (अर्थात्‌ 

पश्चमहायज्ञ करे ) || २८ ॥ 
सर्वातिथिः प्रतिपिद्धवजंम्‌ ॥ २९ ॥ 

य एनमुपागच्छन्ति ते सब( बे5 )स्यातिथय: | न ॒पुनत्रौह्मणस्यान- 
तिथिरत्राह्मण इत्ययं नियमो5उस्ति | तत्रापि स्तेनपतितादीन्ब॒जये- 
ट्तिषिद्धबजम ॥। २९॥ 

निषिद्ध ( चोर, पतित आदि ) को छोड़कर सभी व्यक्ति वानप्रस्थ के 
अतिथि होते हैं ॥ २९ ॥ 

वैष्कमप्थुपयुज्जीत ॥ ३० ॥ 

विष्का दृष्टम्गा व्याप्रादयस्तैहतं मांस वेष्क तदप्युपयुश्नीत। अपि 

शब्दों गोणार्थ:। फलमूलाद्यभावे तद्पि भद््यमिति । तत्रापि पद्न 


पत्चनखा भक्ष्या इत्येतद्वाइतिरिक्त वजयित्वा। प्रतिषिद्धवज्ेमिति पढूँ 
काकाछ्न्यायेनो भयत्र संबध्यते ॥ ३० ॥ 


( फल-मूल के अभाव में ) व्याप्र आदि इिंज्व पशुओं द्वारा मारे गये 
जीवों का मांस खा सकता है ( किन्तु जिन पद्चुओं के प्वांस का निषेध किया 
गया है उनके मांस का अक्षण न करे ) || ३० ॥ 

न फालकृष्टमधितिष्ठेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
अरण्ये बसन्देन कृष्ठ प्रदेश नाधिबसेतू || ३१ ॥ 

( बन में रहते हुए ) हल से जोते गये खेत में न जाये | ३१ ॥ 

ग्रामं च न प्रविशेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

बने वसतीडपि याहर्छिकोपमप्रामप्रवेशों निषिद्ध: || ३२॥ 

ग्राम में भी प्रवेश न करे || ३२ |। 
जटिलश्रीराजिनबासाः ॥ ३३ ॥ 

जटिछः केशइमश्रुछोमनखधारों । चीरं दर्भादिनिर्मितं वास: ॥ 
अजिनमुत्तरीयध्‌ | तथा च॒ म्मृत्यन्तरे व्यवस्थादशनात्‌ || ३३ ॥ 

जटा ( केश, दाढी-मूंछ, नख ) बढ़ाये रखे, ( दभ भादि से निर्मित ) 
बस्त्र पहने और मृगचर्म ( का उत्तरीय ) घारण करे ॥ ३३ ॥ 

नातिसंवत्सरं श्रुजीत ॥ ३४ ॥ 
संबत्सरमतिक्रान्तमतिसंवत्सरं तदारण्यमपि न।इनोयात्‌ | अन्न सनुः--- 


सानुवाद-मिवाक्ष रावृत्तिसदितानि ३७ 


स्यजेदाश्रयुजे मासि प्मृत्पन्त पूर्व॑संचितम्‌ | 

जोणानि चेव बासांसि पुप्पमूलफछानि च | इति ॥ ३४ ॥ 

प्र वर्ष से अधिक समय तक कोई रखी हुई बल्तु भी न खाये |३४ )) 
जउक्ता आभ्रमास्तेषां विकल्पसमुश्रयावपि दशितौ | तेषां प्राघान्यं दर्शयति--- 


« ऐकाश्रम्पं त्वाचार्याः प्रत्यक्षत्रिधानाद्‌ गाहंस्थ्यस्प 
गाहस्थ्यस्य ॥ ३५ ॥ 


छुशब्दों विशेषषाची। सर्थपु वेदशाह्षतिददसपुराणेपु गृहस्थधर्मा 
एज पक्‍़िट्दोव्रादयः प्राचुयग विधीयन्ते | ततः स4र एबा5चाया गाहस्थ्यस्थे- 
का अमस्यं प्राघात्य मन्यन्ते । तत्राशक्तानामितराश्रमधर्मा विधीयम्ते। 
प्रत्थव्व विधानादिवरात्रमाणां प्रत्यक्षेगोपज्ञीग्यल्ञात्‌ू । द्विरुक्तिव्या- 
ऋया]ता ॥ ३५ || 

इति श्रीगौतमयीपृत्तो हरह॒प्तविरचितायां मिताक्षरायां 
प्रथमप्रइने तृतीयोड्ध्यायः || ३ ॥ 

सभी आचार्य एक ही आश्रम ( ग्रहस्पाश्रम को प्रधान रूप से ) मानते 
हैं, क्‍योंकि वही अन्य सभी आश्रप्तों का उपब्ीब्य है | ( अर्थात्‌ उसी पर सभी 
ज्वयाभस आधृत हैं)| अपवा-इस यहस्पाश्षम में अशक्त व्यक्तियों के लिए ही 
खूसरे अआश्रमों का विधान है|] ३५ ॥ 


अथ चतुर्थो>प्याय: । 


गृदस्थवर्मा उच्यन्ते-- 


गृहस्थः सरशी भायों विन्देतानन्यपूवों यवीयसीम ॥ १ ॥ 

गृहस्थ इति भाविसंज्ञाव्यपदेशः! | अथवा ग्रहस्थस्य ये धर्मास्ते 
बविवाहत्परगपि स्नातकस्यापि समा इति दशनाथ च | जात्या कुलेन च 
सहशोम्‌ | अन्यस्मै वाचा5प्यदत्ताम्‌ | अब रवयसोमेब॑भूतां भार्यां विन्दे- 
तोइहेत ॥ १॥ 

गहस्थ ( जाति और कुल में ) अपने समान, पहले वाग्दान द्वारा भी किसी 
को न दी गई तथा अपने से कम आयु की पत्नी से विवाह करे ॥ १॥ 


असमानप्रवरैविंवाहः ॥ २ ॥ 
समान एक: प्रवरो येषां ते: सह न विवाह: | तथ्था हरितकुत्स- 
पिहशकखदभ हैमकभवानामाज्विरसाम्बरीपयोवनाश्रेति । हारीतः कौत्सी 
नोद्रद्देदित्यादिप्रवरप्रपन्च आपतस्तम्बोये द्रष्टव्य: ॥ २ )| 
न्‍न प्रवर वालों में द्वी विवाद होना चाहिए, | २॥ 


ऊध्व॑ सप्तमात्पितृषन्धुम्यो बीजिनथ  मात्बन्धुभ्यः 
पश्चमात्‌ ॥ ३॥ 
पितरमारभ्य तद्बन्धुवर्गं गण्यमाने सप्तमाच्छिरस ऊध्व जाता 
कन्यकामुद्ददेत्‌ू। मातरमारभ्य तद्बन्धुवर्ग गण्यमाने पद्चमाहिछरस 
ऊध्यं जातामुद्वहेत्‌ | बोजिनश्र सप्तमादृध्यमिति चकारात्सिध्यति | यथा 
क्षेत्रो वन्ध्यो रुग्णो वा देवर प्राथयते मम क्षेत्रे पृत्रमुत्पादयेति। यद्दा 
संतानक्षये विधवां गुरवो नियु्ञते, दृष्ट विचित्रवोयक्षेत्रे सत्यवततीवाक्या- 
इथासो ध्ृतराष्ट्रादीनुपादितवानिति | यथा556ह याज्षवल्क्यः-- 
अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः । 
उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः || इति | 
तद्विषयमेतदू बीजिनश्रेति || ३ ॥ 
पिता से लेकर उनके बन्धुवर्ग में सात पीढ़ी से ऊपर की, बीजी (८ नियोग 
विधि से उत्पन्न करने वाला पिता से पिज्न पुरुष ) के वंश में भी सात पीढ़ी से 
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ऊपर की तथा माता से आरम्म कर उसके ऋन्‍्धुवर्ग में पांच पीदी से उपर की 
कन्या स्ते विवाह कर सकता है ॥| ३ ॥ 


उप थ विवाहमेदा:-- 


ज्ाक्षो विद्याचारित्रभन्धुशीलसंपन्‍नाय दद्यादाच्छादराल॑ 
इेतास्‌ ॥ ४ ॥ 
छिद्या वेदविद्य। | चारित्रं चोदितकर्मानुप्ठानम्‌ बन्धवो ज्ञातयों मातुला 
द्यश्घ । शोलं विहितेषु श्रद्धा। एतैगुण: संपन्नाय वश्चयुगलेनाउच्छाग्र 
यथा वि भवमलकूतां कन्या दद्यात्‌ | एवंविश््य विवाहस्य ब्राह्मसंज्ञा ४! 
खेद के विद्वान्‌ू , उत्तम आचरण बाले, अपने तथा मातृपक्ष के बान्धर्वों 
मे सम्पन्न एव शील्वान्‌ वर को दो वरस्त्रों मे सजाई गयी तथा आभूषण से 
अन्त छल कन्या प्रदान करने पर ब्राह्य विवाह कहलाता है || ४ ॥ 


संयोगमन्त्र; प्राजापत्ये सह धर्मश्रयतामिति ॥ ५ ॥ 

आजापत्यसंज़्के विवाहे सह धमंश्रयतामिति प्रदानमन्त्र: यद्यपि 
बाद दिष्यपि सह धर्मचर्या भवति तथा:प्याउस्तादनया सह धम्मश्वरितव्य: 
ना श्रमान्तर प्रवेष्ठय नापि स्ठयन्तरमुपयन्तव्यमिति मन्त्रेण समयः 
क्रियले | एप ब्राह्मादें: प्राजापत्यस्य विशेष:। आहछाद्यात॑कृतामिति 
समान्तम्‌ | ५॥ 

आाजापत्य विवाह में 'सहधमंदचयताम' ( हम टोना एक साथ रहकर गहस्था- 
भस के धर्म का पालन करो ) मन्त्र के साथ कन्या प्रदान की जाती है। (बाद्षा- 
वियादद से प्राजापत्य में यह विशेषता है कि उपयुक्त मन्त्र वर और कन्या को 
फेबल्क रहत्याश्रम धमं का पालन करने एवं वर फो दूसरा विवाह न करते का 


भादेद देता है) ॥ ५ ॥ 
आप गोमिथुन कन्यावते दद्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
आपत्तज्ञके विवाह गोमिथुन स्रीपुरूप॑ कन्यावते दबद्याद्वरस्तड्न्धुर्वा 
कश्थित। आच्छाद्रालंक्रतामिति समानम || 5 || 
आप ऊ विवाह में ( वर अथवा बर के बन्धुजन ) कन्या के अभिमावक को 
दो गाय देते हैं ॥ ६ ॥ 
अन्तर्वे चत्विजे दान॑ देवो5लंकृत्य || ७ ॥ 
अन्तर्वेदि, वेधां दक्षिणाकाल ऋत्विजे कम कुबते यदलंकृत्य कन्याया 
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दान स दैप्नो, विवादः | आच्छायालंक्तामिति 4 प्रकृते.: पुमरलंकृत्येति 
बचन वरस्याप्यडग्गुलोयकादिभिरलंकाराथम्‌ ॥ ७ ॥ 

( यज्ञ के समय ) वेदी पर ( दक्षिणा के अवसर पर ) यशकर्म कराने वाले 
ऋत्विज को आभूषण से अलंकृत क्के कन्या प्रदान करने पर दैव विवाह 
कहलाता है ॥ ७ | 


इच्छन्त्याः स्वयं संयोगो गान्धवेः ॥ ८ ॥ 
इच्छन्त्या बध्वा इच्छतो वरस्य संयोगो, गान्धर्थों विवाह: स्वय- 
मिति बचनादरेच्छा गम्यते || ८ ॥ 
चाहने वाली कन्या के साथ (वर का ) स्वयं अपनी इब्छा से सम्बन्ध 
'कर ,छेना गान्धव विवाह कहलाता है ॥ ८ ॥ 


' वित्तेनाउ+नतिः ख्रीमतामासुरः ॥ ९ ॥ 
यत्र स्लीमतां कन्यावतां पित्रादोनां वित्तेन धनप्रदानेनां55नतिराजेबं 
'क्रियते स आसुरो विवाहः | अन्न याज्षवल्कय:-- 

आससुरो द्रविणादानादिति | मनुश्च-- 

शातिभ्यो द्रविणं दत्ता कन्याये 'च स्वशक्तितः । 

कन्याप्रदानं स्वाच्छन्यादासुरो धम' उच्यंत ॥ 
स्रोमतामिति वचनान्न केवल कन्‍्याय धनप्रदानमासुरत्यनिषन्धनम्‌ 
तथा च्‌ स्झृत्यन्तरम्-- 

यासा नाउडददृते शुल्क. ज्ञातयो ज॒स॒ विक्रय 

अहृणं वरकुमारी णामान्‌व्रांस्यान्न क्रेबठम्‌ ॥. इति ॥ ९॥ 


( कन्या के अभिभावकों को ) धन देकर अपने: बश में करके ,कन्या का 
ग्रहण करने पर आसउसुर विवाह होता है ॥ ९ ॥ 


असद्याउथ्दानाद्राचसः ॥ १० ॥ 
बल्वात्कारैण कन्यावतो निित्य यदादानं स राक्षसों विवाह! ॥१०॥ 
बलपूर्वफ ( कन्या के अभिमावकों को परास्त, करके ) कन्या का अपहरण 
कर छेने पर राध्तस विवाइ होता है || १० ॥ 
असंविज्ञातोपसंगमात्पैशाचः ॥ ११ ॥ 


सुप्ता मंत्ता प्रमत्ता वा चयंत्रासंधिज्ञातमुप्रमम्यते स पैशाचो 
'कदिबांद: [११ || 
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सोई हुई, मूर्च्छित या प्रमत्त कन्या के साथ सगम पेशाच॑ं विवाह 
होता है ॥ ११॥ 


एवमष्ठी विवाहा उक्तास्तेषु-- 
चत्वारों धर्म्याः प्रथमा:॥ १२ ॥ 
आवितिअंत्वारो विधाद्यः सवंबर्णोनां धम्यों धर्माद्नपेता: प्रशस्ता 
भसबन्ति || ह२ || 


इनमें ) प्रथम चार प्रकार के विवाह सभी वर्णी के हिए. धर्मविष्टित 
हैं॥१२॥ 


पडित्येके || १३॥ 


एके स्मतोरः पडघर्म्यों इत्याहुः। गान्धर्वासुरयोरपि घर्मादमपेतत्व- 
मिच्छन्ति ॥ १३ ॥ 

कुछ स्मृतिकार प्रथम छः प्रकार के बिवाहों को घमंसंगत मानते हैं । 
€ अर्यात्‌ गास्वब॑ और भामुर विवाह को भी घर्मानुकूछ मानते हैं। ) ॥ १३ ॥ 


क्रयबिवा है क्षल्थियादिषु ज्लीधु ब्राक्षणादिम्यो बातानां पुश्राणां शास्त्रैषु 
संफेतितं सशामेदमाह--- 
अनुलोमा श्रनन्तरेकान्तरदथन्तरासु जाताः सवर्णास्बहों- 
अनिषाददौभ्मन्तपारशवाः ॥ १४ ॥। 


प्राह्मणस्यानन्तरा श्लत्त्रिया तस्यां जात: सबवणः | क्षत्ज्रियस्य बेइया 
सस्यां तस्मादम्धष्ठ: । बेदयस्यानन्तरा शुद्वा तसयां तस्मादुप्र:। आह्यणस्ये- 
कान्तरा वेदया तस्थां तस्मान्निषादः | ,क्षत्त्रियस्यकान्तरा शुद्रा सस्‍्यां 
तस्म्ाह्वौष्मम्त: अआह्णंस्य दयन्तरा शुद्रा तस्यां तस्मारपारशबवः ! .प्रपश्नों 
जातिनिणयस्य स्मृत्यन्तरे द्रष्टन्य: ॥| १४ ॥ 


अनुछोम बिवाहों ( उच्चवर्ण के पुरुष का अपने से निम्नबण की स्त्री से 
'बिवाह ) में अनन्तर ( अर्थात्‌ अपने वर्ण से ठीक दूसरे निम्न वर्ण की ख््री से 
विवाह द्वारा जेसे ब्राक्षण और क्षत्रिया, क्षत्रिय और वेश्या, वेश्य और शूद्धा के 
चियाह द्वारा ), एकान्दर ( पुरुष और उससे निम्नवर्ण की स्त्री के वर्णों में 
-खर्णकम से एक वर्ण का अन्तर शो, जेसे ब्राक्षण और धेश्या क्षत्रिय और शुद्रा के 
खियाह द्वार ) तथा द्वबन्तर (अक्षण और शांद्रा के ) विवाहों द्वारा क्रमश! 
खबर, अमप्ठ, उम्र, निषाद, दौष्मन्त और पारशय नाम के पुत्र उत्पस्‍्न 
छोते हैं ॥ १४ ॥ 
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प्रातिलोग्येन जातानाह॒-- 


प्रतिलोमास्तु छततमागधायोगवर्क्तवेंदेहकचणडालाः ॥१५॥ 
अनन्तरकान्तरद्धन्तरासु जाता इत्यनुधतते। क्षत्त्रियश्यानन्तरा 
ब्राद्मणी तसयां तस्मात्सुत:। बश्यस्थानन्तरा क्षत्त्रिया तध्यां तस्मा- 
न्‍्मागधः । शुद्॒स्यानन्तरा बेइया त्तत्यां तस्मादायोगव:। बदयस्यकान्तरा 
ब्राह्मणी तस्यां तस्म त्कृत: | शुद्र॒स्येकान्तरा क्षत्त्रिया तस्याँ तम्माहदे- 
हकः | शुद्बस्य द्वयन्तरा ब्राह्मणी तस्यां तस्माच्चण्डाल इति ॥ १५॥। 
इसी प्रकार प्रतिकोम ( पुरुष का अपने से उच्चवर्ण की स्त्री से ) विवाह 
में अनन्तर (क्षत्रिय और ब्राह्मणी, वेश्य और क्षत्रिया, शूद्र और बैंश्या के विषाहों 
द्वारा), एकान्तर ( बेश्य और ब्राक्षणी, शूद्र और क्षत्रिया के विवाहों द्वारा ) तथा 
द्धन्तर ( शुद्ध और ब्राह्मणी के ) विवादों द्वारा उत्पन्न पुत्र क्रमशः सूत, 
मागघ, आयोगव, कृत, वैदेहक और चण्डाल कहलाते हैं॥ १५ ४ 
अन्येषां मतेन तेषामिव प्रतिवर्ण सणक्य सशामेदानाह-- 
ब्राह्मणयजीजन त्पुत्रान्वर्णे+य आजुधूर्व्याद्‌ ब्राह्मणस्ततमागध- 
चण्डालान्‌ ॥ १६ ॥ 
स्पष्टोउर्य: | अन्नाउज्नुपूच्यग्रहणं वर्णक्रमविवक्षापरम्‌। नत्वनुलोस- 
परम्‌ ॥ १६ ॥ 
ब्राक्मणी ने वर्णक्रमानुसार पुरुषों द्वारा ( अर्थात्‌ क्रमशः ब्राक्षण, क्षत्रिय, 
बेंदय और शूद्ववर्ण के पुरुष से ) क्रमशः ब्राह्मण, सूत, मागध और चण्डाल 
पुत्र उत्पन्न किये ॥ १६ ॥ 
तेम्य एवं क्षत्त्रिया मूर्धावसिक्‍्थक्षत्त्रियधीवरपुल्कसांस्तेभ्य 
एवं पैश्या भूज़कणठमाहिप्यवैश्यवैदहान्पारशवयवनकरणश ्‌ द्रा- 
ब्छूद्रत्येके | १७ ॥ 
एके स्मतार इस्युक्तक्रमेण ब्राह्मण्यज्ञीजनदि्त्यारभ्य ब्राह्मणीक्षत्त्रिया- 
वेश्याशुद्वासु ज्राह्मणादिबेभ्य क्रमेण जातानां संज्ञाभेदान्मन्यन्ते | १७ ॥| 
कुछ स्वृतिकारों के मतानुमार उन्हीं (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शाद्भ 
पुरुषों ) द्वारा क्षत्रिय वर्ण की स््री क्रमशः मूधांवसिक्थ, क्षत्रिय, धीवर, पुल्कस 
कद्दे जाने बाले पुत्रों को और उन्ही ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य और शूद पुरुषों ) 
से बेइय वर्ण की छ्ी क्रमशः शुजकण्ठ, माहिष्य, वैश्य और वैदेइक कइलानेवाले 


पुत्रों को तथा शुद्ध बर्ण की ख्री क्रमशः पारशब, यवन, करण और शूद पुत्रों को 
उत्पन्न करती है || १७॥ 
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चर्रान्तरगमनसुत्कर्पापकर्षास्यां. सप्तमे पद्चमे बा53- 
चाया; ॥ १८ | 
सन्‍्यस्त इति वाक्यशेषः | तेपामैव सबर्णादीनामनुछों मजञाताना- 

मुत्कर्षण पिदुद्वारा सप्तमपुरुषादुत्कष्ट बर्णोन्तरप्रा प्रति । अपकर्षेण 
मासुद्धारा पद्चमपुरुषादपकष्टबर्णान्तरप्रापिभंवति । तदब्धा-न्राह्मणेनोढ!यां 
क्षस्त्रियाय।मुत्पादिता सबर्णा साउइपि ब्राह्मणेनोंदा तस्यामुत्पादिता चेत्ये- 
बसा स्पप्तस्या सप्तमी तु आह्मणेत्रोढा बदपत्यं सूते तदूआाद्वण जातीयमे व 
भवसि | एवं ब्राक्षणेन क्षस्त्रियायामुत्पा दितः पुत्रा सबणः लोडपि क्षत्तिया- 
मुद्‌ चाह पुत्रमुत्पादयति सोर्डाप क्षत्त्रिया भित्येवमापस्मास्पग््भस्तु 
क्षत्त्रियायां यदपत्यमुन्पादयति तम्श्रश्त्रियजातीयमेव भबति | बिकल्पस्येवं 
बाय: | तत्नापि वर्णान्तग्गमने वृत्तस्वाध्यायबाहुल्ये सति पत्नमेनोत्क्ट 
भवति | होनबृत्त्या पद्नमेनापकृर्ट व भवतीति | एवं क्षत्त्रियस्थ पेश्यायां 
बंइयस्य शुद्रायामपि द्रष्टव्यम्‌ ॥ १८ ॥| 

आयाचार्यों का मत है कि सवर्ण आदि अनुलोम विधाह ( उच्चवर्ण के पुरुष 
एयं लिम्न वर्ण की श्री के विवाह ) से उत्तन्‍्न बर्णसंकरों का पिता की सातवीं 
पीढ़ी में वर्ण का उत्कर्ष और ( दीन वर्ण की ) माता की पाँचवी (वी में ब्ण 
का ठयपकर्प हो जाता है | 

( अर्थात्‌ ब्राह्मण और क्षत्रिया के विवाइ से उत्पन्न कन्या सबर्णा कदृछाती 
है; ऊस सवर्णा कन्या का विवाह ब्राह्मण से हो, उनसे भी उललस्न कन्या को 
बिश्वाह ब्राह्मण से हो; इसी प्रकार सातवों पीढ़ी में जो सन्‍्तान उसपन्‍्न हीगी बह 
बा द्यण बर्ण की होगी; इस प्रकार वर्ण का उत्कर्ष होता है। इसके विपरीत 
ब्राह्मण और क्षत्रिया के विवाइ से उलन्न पुत्र सबर्ण होता है; वह यदि चत्रिया 
से थिवाह करके पुत्र उत्पन्न करे और बह पुत्र भी क्षत्रिय से बिवाह करे, इस 
प्रकार पाँचवीं पीढ़ी में जो सन्‍्तान उसन्‍न द्वोगी बह क्षत्रिय बर्ण की होगी और 
इस प्रकार वर्ण का अपकष हो जायगा | इसी प्रकार क्षत्रिय और वैशया आदि 
के विवाहों से उक्तन्न सन्‍्तान के विषय में मी समझना चाहिए || १८ ॥ 


सृश्यन्तरजातानां च॥ १९ ॥ 
चातुवण्यमनन्तरेण चानुछोमजातानां सवर्णाम्बध्ादीना मप्युत्कर्षो- 
पकर्पाभ्यामन्योन्यवर्णान्तरगमर्त भवति। तद्रथा--सदर्णनोढायासम्ब- 
प्रत्यामृत्पादिता दुद्ठिता पुन: सर्वर्णनोहते | तस्यामप्युःपादिता सबर्णे- 
जेत्यासप्रमाध्मप्तमी तु सवर्णेनोढा यदपाय स एच भत्रति | एवं सेवाम्ब- 
छेनोढायां दुद्दितरं सते साउप्यम्बप्रेनेति सप्तमी (घम्बष्टेनोढा यद्पत्य- 


श्छ गौतमधमंसूत्राणि 


मुत्पादयति सोडम्बष्ठ एबं भवति | ( ? ) एवमम्बष्ठयोरपि द्रष्टव्यम्‌ ॥१९॥ 
चारों वर्णों के अनन्तर क्रम से अनुलोम विवांहों द्वारा उत्पन्न सवर्ण, 
अम्बष्ठ, उम्र के वर्ण का भी उत्कष॑ और अपकर्ष उपयुक्त विधि से क्रमश; 
सातवीं और पाँचवीं पीढ़ी में परस्पर विवाह द्वारा होता है। ( उदाहरण-- 
सवर्ण से अम्ब वर्ण की ज्जी का विवाह हो; उनसे उत्तनन कन्या का सव्ण से 
विवाह हो इसी प्रकार सातवीं पीढ़ी में जो सन्‍्तान द्ोगी वह सब्ण होगी और 
उसके वर्ण का उत्कर्ष हो जायगा | इसके विपरीत यदि सपर्णा कन्या का अम्बध् 
के साथ विवाह हो; उनसे उत्पन्न कन्या का भी अम्बष्ठ से विवाह दो तो इस 
प्रकार पाँचदवीं पीढ़ी में उत्पन्न सन्‍्तान अम्बष्ठ होगी )॥ १९ | 
6 
प्रतिलोमास्तु धमंहीनाः ॥ २० ।! 
प्रतिलोमाज्जाता: सूतादयों धमंद्रीना उपनयनादिधमेंद्दीना । तत्न 
सूत्तस्येकस्यो पनयनमात्र शाख्नान्तरेड्ड्डीकृतम्‌ ।॥ २० |। 
प्रतिक्षोम विवादों से उत्पन्न सन्‍्तानों ( चूत, मागध, आयोगव, कृत, बेदेदक 
और चण्डाल ) के उपनयन आदि धर्म नहीं होते || २० ॥ 


शूद्रायां च ॥ २१॥ 


आलुलोम्येनापि शुद्वायामुत्पन्नः पारशवादिध्धमंदीन: । एवं च सवर्णो- 
दीनामनुलोमानां सिद्धो धर्मोद्रीकार:।| तथा 'च मनु:-- 
स्वजातिजात्यन्तरजा: षद सुता द्विजधर्मिणः । 
शूद्धाणां तु सबमौणः सव5पध्व॑सजा: स्वृता: ॥ २१॥ 
मनुलोम विवाहों द्वारा शूद्रा ज्ञी से उत्तन्न ( पारशव, यवन करण, शूद्ध ) 
सन्तान भी घमंदीन होती है॥ २१॥ 


असमानायां तु शूद्रात्पतितबृत्ति: ॥ २२ ॥ 

शुद्रादसमामायां बैश्यादिखियामुर्पादित आयोगवादि: पतितदृक्ति 
पतितवदृशनस्पशनप्रतिप्रहादों बजनोय:। एवं च॑ वश्यात्क्षल्रियायां 
श्वत्तरियाद्‌ ब्राह्मण्यां जातो न पतितबूत्तिः ॥ २२ || 

शूद्र पुरुष द्वारा वेश्य आदि असमान वर्ण की ल्त्रियों से उत्पन्न आयोगबव 
आदि पुत्र पतित ह्ेते हैं ( पतित के समान उनका दशन, स्पर्श और प्रतिप्रद 
बर्जित है )॥ २२॥ 

अन्त्यः पापिष्ठ; ॥ २३ ॥ 

शुद्राद्समानाजनितेषु तेष योउन्त्यो ब्राह्मण्यां जातइचण्डाल!ः पापि 

घ्लोउ्त्यन्तं बजेनीय: | तथा घ॒ स्मृत्यन्तरम्‌ू-- 


सानुवाद-मिताक्षराबृत्तिसहितानि ४५ 
चण्डालमाजगोवालव्यजनाम्परिहरेदिति ॥| २३ ॥ 
शूद्र पुरुष द्वारा असमान वर्ण की स्त्रियों से उसन्न पुत्रों में भी अन्तिम 


अर्थात्‌ ब्राह्मणों से उत्तन्न पुत्र चण्डाल पापी होता है ( और उसका दशंन, 
रुपश और प्रतिग्रह अत्यन्त वर्जित है ) | २३ ॥ 


भय प्रकृतान्विवादान्‌ स्तोति-- 
पुनन्ति साधवः पुत्रा)॥ २४ ॥ 

अच्छा ( अस्मा ;सु जाता: साधवः साधुबृत्तय: पुत्रा जनयितु: कुत्त॑ 
पुनन्ति ॥| २४ || 

( उत्तम विवाह से उत्न्न ) सदाचारी पुन्र पिता के कुल को पवित्र 
करते हैं॥ २४ ॥ 

तत्र बिशेष;-- 

त्रिपुरुषमार्षात्‌ | २५॥ 

आधषेविवाहोदायां जातः पुत्रश्लोन्पुरुपान्पुनाति नरकादुद्धरति ॥ २५॥ 

आधष॑ विवाद की विधि से परिणीता स्त्री से उसन्न पुत्र तीन पीदी के पुरुषों 
को पविन्न करते हैं ( भर्थात्‌ उनका नरक से उद्धार करते हैं ।| २५ ॥। 

दश दैवाइशेव प्राजापत्यात्‌ || २६ ॥ 

उपस्तमस्तसपि पुरुषपद्मत्र दशशब्देन संबध्यते । एवकारो निर्षा- 
रणपर; ॥ २६ | 

दैवविवाह से उत्पन्न पुत्र दूस पीढ़ियों को और प्राजापत्य विवाह से उसने 
पुत्र भी दस पीढ़ियों को पवित्न करते हैं।। २९ ।॥। 

दश पूर्वान्द्श परानात्मानं च॒ ब्राक्षीपुत्रो ब्राह्मीपृत्र। ॥ २७ ॥ 

प्राह्मविवाद्देनोढ ब्राकह्मो तस्यां जातः पुत्रः पित्रादोन्द्श पूर्वान्दश 
परान्मविश्यत: पुत्रादीश् दशा5प्त्मानं चेकविंश पुनाति | तस्मादू आक्मो 
विवाह: प्रशस्ततमः || २७ ॥ 

इति श्रोगीतमोयवृत्तों दर॒दत्तविरचितायां मिताक्षरायां 
प्रथमप्रदने चतुर्थो्ध्यायः || ४ ॥ 

ब्राह्मविषाद से उत्पन्न पुत्र अपने से पहले की दस पीढ़ियों, अपने आने 
की दस पीढ़ियों के पुरुषों को तथा स्वयं अपने को (इस प्रकार इकक्ीश 
पीढ़ियों को ) पवित्न करता है । (इसलिए ब्राक्षबिवाह सभी बियाह्ों में भेष्ठ है) ॥| 


क+--+>शै_-> >----+ 


अथ प्रथमप्रश्ने पन्ममोअध्याय: 


गर्भाधानकाल प्रस्तौति-- 


ऋतावुपेयात्‌ ॥ १ ॥ 
रजोदशनादारभ्य पोडशाहोरात्रा ऋतुः ख्रोणां गर्भप्रहणकालस्तन्नो- 
पगच्छेड़ायों यू | तत्राउउ्पस्तम्थीये विशेष:-- 
चतुर्थीप्रभत्याषोडशीमुत्तरामुत्तरां. युग्मां प्रजानि/श्रेयसमृतुगम न- 
मित्युपदिशन्ति | 
नव तु-- 
ऋतुः स्वाभाविक: स्रोगां रात्रय: षोडश स्मृता: । 
चतुमिरितर! साधमहोमभिः सद्विगहिते 
तासामाद्याश्वतसत्रस्तु निन्‍्या एकादशी तु या। 
त्रयोदशी च शोषागतु प्रशस्ता दश रातच्रयः ॥ 
अमावास्यामष्टमों च पौणमासी चतुदशीम्‌। 
ब्रद्मचारी भवेन्नित्यमण्यतो स्नातकों द्विजः | इति | 
याज्ञवल्क्पस्तु -- 
एवं गचछन््रियं क्षामां मा मूलं च बजयेत्‌ । 
युग्मासु पुत्रा जायन्ते ल्लियोध्युग्मासु रात्रिषु ॥ इति च | 
तदिह पोडशसु रात्रिष्वादितस्तिस्रः सब॒धा वज्योः । इतरासु 
गच्छेद्ति सबस्मृतिचोदितनिषेधान्परित्यण्य गरछन्नुस्कृष्ट पुत्र जनयति । 
इंषादिना ऋतावनुपयन्प्रत्यवेयादिति | तथा च देवल:-- 
यः रबवारानतुस्तातान्वस्थ: सनन्‍नोपगच्छति | 
अगहत्यामबाप्नोति गर्भ प्राप्त विनाइय स! ॥ इति। 
स्मृत्यन्तर च-- 
ऋतुस्नातां तु यो भाया संनिधौ नोपगच्छति । 
तरया रज॑स त॑ मास॑ पित्तरस्दस्य शेरते || इति। 
अयं॑ तु रागतः प्राप्तत्वे सत्यप्यकरणे प्रत्यवायश्रवणाद्विधिश्व भवति ! 
ऋतावेबापेयादेवेति कंस्यचिन्मतेन नियमश्च भवति || १॥ 


ऋतुकाल में पत्नी के समीप ( सम्भोग के लिए ) गमन करे || १॥ 


सानुबाद-मिताक्षरावृत्तिसहितानि भर 


भाचायंस्तु परिसंख्य/न॑ च प्रतिपादय:त-- 
सबत्र वा प्रतिषिद्धनजम्‌ ॥ २ ॥ 
सर्वघु वा कालेपृपेयाहतावनूतौ चर प्रतिपिद्धदिवसान्वर्जयित्वा । 
यथाकामी भवेद्याएपि स्रोणां बरमनुम्मरन | इति | 
वरख्य-कराममा विजनितों: संभवामेंति | यदृष्यात्मनो जितेन्द्रियत्ये 
सत्यपि घर्मदारा: सबेदा गश्षणीया इति स्मयते । अप्रमत्ता रक्षत 
तन्तुमेन॑ मा व क्षेत्रे परब्रोजानि बाप्सुरिति !। २॥ 
अथवा निषिद्ध दिनों को छोड़कर किसी भी समय में संभोग कर 
सकता है ॥ २॥ 
अथ पश्च मद्दायशा:-- 
देवपित॒मनुष्यभृतर्षिपूजकः ।' ३ ॥ 
अब्र पूजकशब्दो देवादिषु प्रत्येक॑ संबध्यते । इंद्वान्स्यं श्रृयमार्ण 
प्रत्येकम मिसंबध्यते । गूहस्थों नित्यं देवादिपूजकः स्थात्‌। तब देवपूजा 
वेखदेवस कलहो माद्यग्तिकाय व | पितृपूजां मनुराहु-- 
एकरमप्याशयरेद्विप्त॒ पिन्रथ पाद्याज्षिके | 
न चंबात्राउशयेत्कंचिद्वश्वदेव॑ प्रति द्विमम || इति | 
दृद्यावहरह:. श्राउ्धमन्नाहनोदकफेन च। 
पयोमूछफरैवी5पि पितृभ्य; प्रीतिमाबहन्‌ || इति च | 
मनुष्यपूजाउतिथिपूजा । भुतपूजा बलिहृरणम्‌ | ऋषिपूजा तद्ययज्ञः । 
ऋषियज्ञो ब्रद्ययज्ञ इंत पर्याय: | ३ ॥ 
देव, पितरों, मनुष्य, भूत तथा ऋषियों की नित्य पूजा करे || ३ ॥ 
ते च प्रतिपाथन्ते | अन्र क्रमो न विवक्षिता | ब्रक्षयशस्तु -- 
नित्यस्वाध्यायः ॥ ४ ॥ 
बहुप्नोहिरयप्‌ | तत्पकारअ्र ब्रद्ययज्ञेन यक्ष्यमाण इत्यारभ्य तैतिरीय- 
केडमिहितः । अत्र नित्यशव्दादू ब्रह्मयज्ञज्यतिरिक्तकालेषपि यथावसर- 
सधोयीतेति दर्शितम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रतिदिन ( अवप्तर के अनुसार ) वेदों का अध्ययन करे | ( इसे ऋषियज्ञ 
या बक्षमश कहते है | ) ॥ ४ ॥। 
पितृयशस्तु -- 
पितृम्यश्रोदकदानं यथोत्साहमन्यत्‌ ॥ ४ ॥ 
पिछभ्यो नित्यमुद्क दद्यात्‌ | अन्यद्धं।जनफछमूछादि यथोस्साहं 
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यवाशक्ति दष्यात्‌। अन्न चकाराज्नित्यं देवर्षीणामपि तपंणं कर्तव्यमिति 
दर्शितम्‌ । तत्न मलुत्नह्मचारिणं प्रकृत्या55ह-- 
नित्य स्तात्या शुचिः कुर्योहवर्षिपितृतपंणप््‌ ॥ इति । 
कात्यायन।-- 
देवतानां पित॒णां च जले द्याज्जलाजलिम | 
असंस्क्ृतप्रमीतानां स्थले दद्याज्जलाखलिम्‌ ॥| इति | 
गुना 
नोदफेपु न पात्रेषु न क्रद्धो नेकपाणिना । 
नोपतिष्ठति तत्तोयं य॒द्‌ भूम्यां न प्रदीयते ॥ 
उशना[-- 
आपो देवगणा! सब आप: पिठगणाः स्मृताः,। 
तस्मादप्सु जल॑ देयं पितुणां दृत्तमक्षयम्‌ || इति | 
भृगुः प्रकारान्तरमाह-- 
नाभिमात्रे जले स्थित्वा चिन्तयन्नूध्यमानस: | 
आगच्छन्तु मे पितर इम॑ गृहन्त्वपो5झत्िम | 
त्रिद्निस्प्नछिमाकाशसुश्चेरुषतर बुधः। 
उक्त्वा चोक्त्व! क्षिपन्‌ बारि बाग्यतो दक्षिणामुखः ।।इति।।५॥॥ 
विवरों के लिए. घल दे और अपनी ड्ाक्ति के अनुसार अन्य पदार्थ 
( भोजन, फल आदि ) प्रदान करे। ( इसे [पेंतूयश कहते हैं )।।| ५ ॥ 


देवयशस्या ग्निका यमुलुत्वांदग्निपरिग्रहका ल॑ तावदाह-- 


भार्यादिरम्निर्दायादियाँ ॥ ६ ॥ 

भायौशव्देन विवाद्यों छक्ष्यते | यस्मिश्नरनौ भार्थोद्मते तमग्निमारभ्य 
था यपस्मिन्नदनि पितृश्नाव्रादिभिद्ोयविभागः क्रियते तदहराश्भ्य वा 
सायमुपक्रममरग्ति परिचरेत्‌ + दायविभागात्यूब पितुज्यएथ्ञातुधी कमे- 
ण्युपजीवतो न प्रत्यवायः ॥ ६ ॥ 

ज्षित्त अग्नि में विवाह के समय कम किये जाते हैं उससे प्रारम्भ करके 
अथवा जिता या भाइयों से बैंटवारे के समय से प्रारम्भ करके साय एवं ग्रातः 
काल अग्नि कम करें || ६ || 


तस्मिन्यृह्याशि कर्माणि | ७ ॥ 


तस्मिन्निवंपरिशहीते5ग्नो गृह्म मनुष्यभृतानि पुंसवनादोनि केसोणि 
कतंद्रयातीति || ७ ॥ 
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उस ( धिवाह अथवा दायकाल की ) अग्नि में सभी गह्य कर्म ( मनुष्य- 
यश, भूतयज्ञ, पुंसंचन आदि ) करे ॥ ७ | 


देवपित॒मनुष्ययज्ञाः स्वाध्यायश्व बलिकम || ८ ॥ 
तस्िन्नित्यनुवतते | तत्र देवग्ज्ञस्याग्निसंबन्धः प्रसिद्ध: | पिठमनुष्य- 
भूतयज्ञानां तु तदथमन्नमस्मिन्मृहयमो पच्यत इति । ब्रह्मयज्ञस्याग्नि- 
संश्न्‍्ध' उशनदा पक्षे दशिवः--अग्निसभीष इत्येकेषासिति | अपरिगृहो- 
ताग्नेरपि पद्ममहायज्ञविधानादेते लौकिकेडम्नौ बतंव्या: | ८ ॥ 
उसी अग्नि में देवयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्ययज्ञ के कर्म और स्वाध्याय तथा 
बलिकर्म करे || ८ ॥ 


अथ देवयश्वेश्वदेवप्रयोगमाह-- . 
का 6 9.7 ८." (५०) हे ० 
अग्नावग्निधन्वन्तरिविश्वे देवा; प्रजापतिः स्विष्टक्र॒ढिति 
होमः ॥ ६॥ 
अत्र “जुहोतिचोदना: स्वाह्यकारप्रदाना:” इत्यापस्तम्बस्मरणाद्धो म- 
शब्देन स्वाहाकार उक्तः। अम्न्यादिभिः स्वाहाकारान्तेरग्नौं जुहुयात्‌। 
स्विष्टकृद्ाग्न्युपपदो द्र॒ष्ट॑व्यः । होमत्वादेवागर्निसिद्धावग्नाविति बच 
रो |; दे 
बल्लिहरणवद्‌ भूमी न कतंव्यभिति बचनार्थम्‌ | तस्माद्गोमधर्म: स्वाहा- 
कारा बल्िद्रणष्यपि भवति | तथा चाइडश्वलायन:-- 
स्वाहेत्यथ बलिहरणमिति | 
आपस्तम्बोयानां स्वाह्कारान्ता एव मनन्‍्त्रा; पठिता:॥ ९॥ 
अग्नि में अग्नि, पन्चन्तरि, विश्वे देवा, प्रजापति और स्विश्कृत्‌ के लिये 
( प्रत्येक के साथ स्वाहा! जोड़कर ) होम करे ॥ ९ ॥ 
अथ भूतयशबलिहरणमाह-- 


दिग्देवताम्यश्व यथास्वम्‌ ॥ १० ॥ 

यरया ८ बताया या दिक्तस्थां दिशि तस्थे देवताये बलिहंतंब्य:। 
इन्द्राय सुवाहतीरगतपर्यन्तं प्रागादि भ्रदक्षिणं कर्तव्यम्‌ ॥ १० ॥| 

जिस देवता की जो दिश्या हो उस दिशा में उस देवता के लिए बलिहरण 
करना चाहिए ॥ १० ॥ 

ढाए महएृभ्यः॥ ११ ॥ 

ग्रह्र्य यावत्यों दारस्तासु महृदुभ्यः स्वाति बलिहरणम्‌ ।| १६ ॥ 

घर के सभी हारों पर ( “महतद्भ्यः स्वाहा! कहते हुए ) पूज्यों को 
बलि दे ॥ ११॥ 

७ गौ० ध० 
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गृहदेवतास्यः प्रविश्य ॥ १२ ॥ 
अन्तः प्रबिश्य गृहदेबताभ्यः स्वाहेति बलिहरणम्‌ । प्रविश्येति 
बचनाद्‌ द्वारबहिफ्रेन न कतेव्यम्‌ ॥ १२ | 
धर के भीतर प्रवेश करके ( गहदेवताम्यः स्वाहा! कहते हुए; ) गबदेव- 
ताओ के लिए बलिहरण करे ॥ १२॥ 


ब्रक्मणे मध्ये ॥ १३ ॥ 
गृहस्य सध्ये ब्रह्मणे स्वाहेति बलिहतंव्यः | दिग्देवताभ्य३चेति चकारा- 
स्पथिधो वायु: प्रजापतिविध्वे देवा इति सुत्रकारोक्तदेवताभ्यश्न त्रक्मणों- 
उनन्तरं बारह तंव्यः ॥| १३ ॥ 
घर के मध्य में ( 'ब्रक्मणे स्वाहा! कहकर ) ब्रह्मा के लिए. बलि 
प्रदान करे ॥ १३ ॥ 
आकाश येत्यन्तरित्ते बलिरुत्तेप्पः ॥ १४ ॥ 
विश्वेभ्यश्नेष देवेभ्यो बलिराकाश उत्क्षिपेत्‌ । 
दिवाचरेम्यो भूततेम्यों नक्तंचारिभ्य एव च ॥ इति मनुः॥१४॥ 
( आकाशाय स्वाह्य कहते हुए) आकाश के लिए अन्तरिक्ष में बलि 
फेंक दे || १४ ॥ 
नक्तचरेम्यश्र सायम्‌ ॥ १४ | 
साथ बलिहरणे5यं विशेषः। नक्तंचरेभ्यः स्वाहेति बलिहंतेव्य: । 
चकारात्पू्वोक्ताभ्यश्र भव॒ति ॥ १५॥ 


सायंकाल के बलिहरण में ( 'नक्तंचरेभ्य: स्वाहा! कट्ककर ) रात्रि में विचरण 
करने वाले प्रणियो के लिए बलि दे ॥ १५॥ 


स्वस्ति वाच्य भिक्षादानमप्पूर्वम्‌ ।। १६ ॥ 
बलिहरणानन्तरं मिक्षादानं कतठ्यम्‌ | स्वस्व्यस्त्वति स्वस्तिवचनल- 
मुक्‍त्वा मिक्षोहस्ते पूमपो दत्त्वा चेति | परित्राजके विशेषः-- 
यतिहस्ते जले दत्त्वा भेक्ष॑ दत्वा पुनजलम । 
भेक्ष॑ पवतमात्र॑ स्थान्त्जलं सागरोपम्रम ।। इति । 
एतड्डिक्षादानमतिथिपृजाभाषे मनुष्ययज्ञ: स्यात्‌ | एते पश्च मह- 
यज्ञा ब्रह्ययक्षवर्जा: कतंव्या: सायं प्रातश्र । कस्मात्‌ | 
अथ साय प्रातः सिद्धस्य हृविष्यस्य जुहुयादित्याश्रढायनस्मरणात्त्‌ 
सायं प्रातभूतमित्युक्त इत्यादिकात्यायनसूत्रवचनाच ॥ १६ ॥ 
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बलिदरण के बाद भिन्नुक के हाथ में पहले जल देकर फिर ( 'स्वस्त्यस्तु' 

कहते हुए ) स्वस्ति बाचन करके मिक्षा देनी चाहिए | १६ ॥ 
ददातिपु चेंव॑ं धम्येंषु || १७ ॥ 

द्दातयों दानानि यानि दानानि धम्योणिन भयादिनिमित्तान तेधु 
चैबमप्पूषेदानमिति ॥ १७ || 

घर्मानुसार दिये जाने बाले दारनों में भी इसी प्रकार ( ५इले हाथ पर जछ 
देकर ) दान किया जाता है॥ १७ || 

दानप्रसब्ञात्फलूविरेषमाह--- 


समदिगुणसाहस्रानन्त्यानि फलान्यत्राह्मणत्राह्मणश्रोत्रिय- 


वेदपारगेम्यः ॥ १८ ॥ 
अन्नाह्मण: क्षल्रियादि: | ब्राह्मणों जातिमाश्रम्‌ | श्रोत्रियोड्धीतवेदः | 
साइं सकल्प॑ सरद्स्यं चाधीतचेदी वेद्पारग: | एश्यो दत्त यथाक्रम॑ 
समह्िगुणसाइस्रमानन्त्यं च फल ददाति। 
तथा घव ममुः- 
सममत्राह्मणे दान द्विगुणं ब्राह्मणग्रबे । 
श्रोत्रिये शतसाइस्नमनन्तं वेद्पार गे || इति || १८ ॥ 
अब्राक्षण ( बक्षणेतर क्षत्रिय आदि ), ब्राह्मण, भोत्रिय ( जिसने वेद का 
अध्ययन किया है ) भीर वेद विद्या में पारंगत व्यक्ति को दान देने पर ऋमशः 
समान, दुगुना, सौगुना और अनन्त फल की प्राप्ति होती है॥ ६८ || 
दानप्रसब्भाग्रप्रावश्यदेयमदाने च॒ प्रत्यवायर््त बिपयमाह६--- 
्थन न] ५ 
॥॒ गुवंधनिवेशौषधार्थवृ त्तिती गयचय माणा ध्ययनाध्वसंयोग- 
वेश्वजितेषु द्रव्यसंविभागों बहिवेदि ॥ १९ ॥ 
यज्ञे दक्षिणाकाले सदस्येभ्यों यद्दानं तदन्तर्थेदि ) ततोउन्यन्न बहि- 
बंदि । द्रव्यसंविभागों दिरिण्योदेदानम । तदूगुर्वादिविषयेड्वश्यं दान 
कर्तव्यम्‌ । अधोतवेद्स्य दृक्षणाथ गुर्वर्थम । निवेशौपधाथ निवेशो 
विवाह: | स च प्रथमस्तदर्थम्‌। ओपधार्थ रुग्णश्य भेपज्ञार्थम्‌। बृत्त्या 
तदहजजवनेन द्वीनो वृत्तिक्षीणः॥ यक्ष्यप्राणों यज्ञ करिप्यनू। अध्ययना- 
घ्यसंयोग!। अध्ययनन संयोगो यसरुय सोउष्ययनसंयोंग! । अध्यना 
संयोगों यस्‍्य सोठ्ध्यप्ष॑योग: । बहुम्रीहि:। बेश्वजितः कृतविश्वजिद्याग: । 
सर्वस्वदानेन निद्रंब्यः | एत्तेयाचितोडबरय यथाशक्ति दिरिण्यादि दृद्यात्‌ । 
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अव्दतत्यवेयादिति । बहिवेदिप्रहणेन सदीक्षितविपयमिदभन्तववंद्न्यें- 
अयोडपि देयप || १९ || 
( बेद के अध्ययन के उपरान्त ) गुदद के लिए, विवाह के लिए, रोगी की 
ओऔषध के लिए, द्वीन ब्रत्ति वाले कै लिए, यज्ञ करने वाले के छिए, अध्ययन 
करने वाले के लिए, मार्ग मे चलने वाले के लिए, और वश्वजित्‌ यश करने 
ले के लिए इनके मॉँगने पर अवश्य ही बहिबिंदि ( यज्ञ की दक्षिणा के समय 
दिये जाने वाले दान से भिन्न प्रकार का ) दान देना चाहिए || १६ ॥ 
भिक्तमाणेपु कृतान्नमितरेषु ॥ २० ॥ 
इतरेपूक्तव्यतिरिक्तेषु भिक्षमाणेपु क्ृतान्न॑ पक्तान्नभवदयं देयम्‌ । 
द्रव्यादेरदाने न दोषः | क्ृतान्नविपयेडपि बसिप्र:-- 
अब्रता ह्ानधीयाना यत्र भेक्षचरा द्विजा:। 
त॑ं गम दण्डयेद्राजा चोरदण्डब्रतों हि सः || इति ॥ २० ॥ 
उपयुक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त भी माँगने वाले व्यक्तियों को पकाया हुआ 
अन्न देना चाहिए || २० ॥ 
अथ दानापवाद।-- 
प्रतिश्रत्याप्यधमसंयुक्ताय न दद्यात्‌ ॥ २१ ॥ 
दास्यामीनि प्रतिश्रत्याप्यधमसंयुक्ततिषय न दण्यात्‌ । यदि तेन् 
द्रब्येणाधमंसंयुत्त। वेश्यागम नाद्यसी करिष्यतोति 'विज्ञानोयात्‌ । अधसे- 
संयुक्त इति बचनादन्यत्र प्रतिश्र॒तमद्द॒त्प्रत्यवेयादिति द्शयति ॥ २१ ॥। 
पहले देने का वचन देकर भी अधामिक कार के छिए. दान नहीं देना 
चाहिए. ॥ २१ ॥ 
प्रतिश्रवणविषये विशेषमाह-- 
क्रद्रहृषमीतातलुब्धवालस्थविरमूदमत्तोन्म त्तवाक्यान्य नृता- 
न्यपातकानि ॥ २२ ॥ 
क्रद्धादिवाक्यान्यनतान्ययथाथौन्यप्यपातकानि न पाप जनयन्ति । 
हर: क्राधाविष्ट: | हा हर्पोविष्ट: | मौतों भयाविष्ट:। एतेपां शुणास्तरें- 
घिष्टस्बाद्राक्यमप्रमाणय्‌ | तस्माद्मतिश्रत्यादान5पि तेपास दे पः ।॥॥२ ९।॥। 
क्रोधी, अत्यन्त प्रस- ।, भयाकुछ, रोगी, लोभी, बालक, अत्यन्त इद्ध, मूक, 
मत्त ओर उमत्त व्यक्ति के वचन झूठे होने पर भी पाप नहीं उत्तन्न करते । 
( अतः उनके वचन देने के बाद दान न देने पर भी वें पापी नहीं होते हैं ।। » 
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व्यथ गशहस्पपुव॑भोज्यानाइ-- 
भोजयेत्पूबेम्रतिथिकुमारव्याधितगर्मिणी स्ववा सिनी स्थविरा- 
व्वघन्यांश्व ॥ २३॥ 

_ आ्वतिथिवंक्ष्यमाण:। कुमारा बाला: । व्याधितः संजातव्याधि: । 
गिण्य: प्रसिद्धा: | स्ववासिन्यों दुहितरों भगिन्यश्र | स्थबिरा वृद्धा: | 
जघल्या: परिचारकादय: | एतानात्मनः पूर्व भोजयेसश्वात्स्वयं भुज्लीत । 
जपघन्यालां प्रथक्पदत्य तेपामानन्तयसूचनाथप्‌ ॥ २३ | 

स्यतिथि, बालक, रोगी, गर्भवती स्त्री, घर में रहने वाली पुन्नियों और बहनों, 
चुद्धो और सेवकों को गहस्थ अपने से पहले भोजन करावे ॥ २१३ ॥| 

आचारयपित्सखोनां च निवेध वचनक्रिया ॥ २४ ॥ 

यदि भोजनकाल आचार्याद्य आगच्छेयुस्तदा सिद्धमन्नं तेभ्यो 
निवेज्य तदन्नक्रिया तदिच्छातः कतंव्या | न तपु संनिहितेष स्वतन्त्रो 
भवेदित्यथ: | २४ ॥ 

( भोजन के समय ) आचार्य, पिता ओर मित्र के आ ; जाने पर उन्हें 
पका छुआ अन्न नित्रेदित करके उनके आदेश के अनुसार काय करे | २४ ॥ 

(5 ३ 
ऋत्तविगाचाय श्वशुरपितृव्यमातुलानामुपस्थाने मधुपकः ॥२५॥ 

ऋडत्निगादिपु यूहम।गतेपु भधुप्कोी देय: | २५ || 

ऋत्विज, आचार्य, श्शुर, चाचा और मामा के आने पर उनको मधुपक 
देना चाद्दिण्य॥ २५॥ 

संब॒त्सरे पुन! ॥ २३ ॥। 

पूज्ितास्ते यदि संवत्सरात्पुनरागच्छेयुः पुमरपि मधुपर्कों देयो 
सावॉगिति ॥ २६॥ 

यदि वे एक वर्ष के बाद पुनः आये तो उनको पुनः मधुपक देना चाहिए | 
(€ बर्ष के भीतर आने पर नहीं )॥ २६ ॥ 

यज्ञविव्राहयोरवाॉक्‌ ॥ २७ ॥ 

संत्र॒त्सरादबगपि यज्ञविवाहयारागतेश्यस्तेभ्यो मधुपर्कों देय:। 
सधुपकवि धिगृद्योक्तो द्रष्ठव्य: ॥ २७ ॥ 

यश और बिवाह के समर वर्ष के भीतर आने पर भी उन्हें मधुपक देना 
चाद्विए, ॥ २७॥ 
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राज्षश्ष भ्रोत्रियस्य ॥ २८ ॥ 
श्रोश्रियस्य सतो राज्ञश्वेवं मधुपर्कों देयः ।। रेप ॥ 
श्रोजिय राजा को भी मधुपक दे ॥ २८ ॥ 


अश्रोत्रियस्याउब्सनोदके ॥ २६ ।॥। 
अश्रोवियस्य राज्ञ आसनोदकमात्रेण पूजनं मधुपकः ॥ २६ ॥ 
अभोत्रिय ( जो वेदशानी न हो ) राजा को आसन और जल देकर सत्कार 
करे ॥ २६ ॥ 


श्रोत्रियस्य तु पाद्यमध्यमस्नविशेषांश्र प्रकारयेत्‌ ॥ ३० ॥ 

तुशब्दो न ब्राह्मणं व्यावततयति। श्रोत्रियस्य ब्राह्मणस्यातिथे: पा 
पादोदकम्‌ | अध्य फलोपहारताम्बूलादि। अन्नविशेषा: पायसापूपाद- 
यरतांश्व प्रकर्षण कारयेत्समथ: )। ३० ॥॥ 

श्रोत्रिय ब्राह्मण को पैर धोने के लिए. जल, अध्य ( फल, ताम्बूल आदि ) 
ओर विशेष अन्न ( खीर, पुआ आदि ) देकर विशेष रूप से सत्कार करे ॥३०॥॥| 

अप्मर्थस्तु-- 

नित्य वा संस्कारविशिश्म ॥ ३१॥ 

यदस्य गृहे नित्यं विद्यमानं तदेव मरीचज्ञीगकादिसंस्कारविशिएं 
साधयेत्‌ ॥ ३१ | 

अयबा ( विशेष भोजन न करा सके तो ) घर में नित्य जो भोजन बनता 
हो उसे ( मरीच, णीरा आदि से छोंक बधारकर ) बिशेष स्वादयुक्त बनाकर 
ब्रक्षण को खिलावे || ३१ ॥ 

मध्यतोध्न्नदानभवे्े साधुबत्त ॥ ३२ ॥ 

यस्त्वतिथिर्विद्यारहितो5पि साधुबृत्तो भवति तस्मिन्नुपस्थिते मध्य- 
मैन संस्कारेणानन देयम्‌ | ३२ | 

जो अतिथि विद्याद्दीन होने पर भी सदाचारी हो उसे मध्यम कोटि का 
भोजन कराये || ३२ || 
धिपरीतेषु तृणोदकभू मिस्वागतमन्ततः पूजाउ्नत्याशश्व ॥३३॥ 

विपरीतो विद्यायुक्तोषप न साधुवृत्त: | चरिमिन्निद्दाउपस्यत्तामिसि 
भूमि तृणमासनमुदर्क च दद्यात्‌। स्वागतमन्ततोड्नन्तरं स्वागतं च 
प्रयुक्नीत | संभाषणेन पूजा कतंव्या | अनत्याशश्व । अत्याश: पायसा- 
पूपादिविशिष्टकमस्तदन्यो मध्यमरीत्या कतव्यः | आश्योड्शनमित्ति 
यावत्‌ || ३३॥ 
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े इसके विपरीत प्रकार के ( विद्या से युक्त द्वोते हुए भी दुराचारी ) अतिथि 
को सृण, जछू, स्थान देकर स्वागत के बचनों से उसका संत्कार करे; संभाषण 
से पूजा करे और मध्यम कोटि का भोजन करावे ॥ ३३ ॥। 


शब्यासनावसथालुबज्योपासनानि सदक्श्रेयसो। समा- 
नानि ॥ ३४॥ 

योडतिथिविद्यावृत्तादिनाउप््मना सहशो यश्र प्रेयांस्तयो दर यो र- 
प्यात्मना तुल्यानि शय्याप्तनादोनि देयानि | आवसथो गृहे स्थानविशेषः । 
आलुअ्ज्योपासनयोरात्मन्यसंभवात्तत्यः न सम्भवत्ति ते अपि कार्य 
इच्यथे: ॥ २४ ॥ 


जो अतिथि विद्या, बृत्ति आदि में अगने समान हो और जो अपने से 
श्रेंछ हो उन दोनों प्रकार के अतिथियों को अपने समान शय्या, आसन और 
घर में निवास स्थान दे; उसके पीछे-पीछे चले और समीप में उपस्थित रहे ॥२४॥ 


अल्पशोषपि हीने ॥ २५ ॥ 
आत्मना किंचिदूनेउप्यतिथाबागते समान्‍्येब शब्यादोनि देयानी- 
स्थेके | बयं तु ब्रपः। होनेडतिथावागतेडल्पशो5पि शय्यादीनि देयानि 
न्‍त॒तु होन इति कृत्वाउत्यन्तको पः कतेव्यः ॥ ३५॥ 
अपने से कुछ ही द्वीन अतिथि के आने पर भी समान ही श्या 
व्यादि दे ॥ २५ ॥ 
अतिथिल्क्षणमाह -- 
असमानग्रामो5तिथिरैकरात्रिको5 घिइक्ष्वर्यो पस्थायी ॥२६९॥ 
असमानम्रामो उन्‍्यप्रामबासी । ऐकरात्रिक एकां रात्रि वसतोत्येक- 
राजिकः। वृक्षाणामुपरि थदा सूये:ः सोडथिवृक्षसूयं: काछा मध्याहः 
ज्वथ वा वृक्षाणामुर्पार सूयरशइमयो यदा भवन्ति स काछः साय॑ वा । 
लस्मिन्काल उपध्थिताइतिथिः सबेथा मान्यतमः | रेई || 
दूसरे ग्राम में रइनेवाले, केबल एक रात्रि निवास करनेवाले और बृक्षों 
के ऊपर सूर्य के अधिष्ठित रहने के समय ( मध्याह या सायंकाल के समय ) 
आने वाले को अतिथि कहते हैं॥ ३६ || 


कुशलानामयारोग्याणामनुप्रश्नः ॥ २७ ॥ 
ब्राह्मणादिपु त्रिपु बणपु पथ्यादिसज्ञततेपु कुशलादीनामानुपूर्ब्यण 
प्रइनः कर्तव्य: | अगि कुशलमायुप्मन्निति ब्राह्मण: प्रषठव्या । अप्यनामयं 
लत्रभवत इति क्षत्त्रियः | अप्यरोगो भवानिति बेश्यः ॥ ३७ || 
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ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के अतिथियों से क्रमशः कुधछ, अनामय 
और आरोग्य का प्रदन करे ( अर्थात्‌ ब्राह्मण से 'कुशल्मायुष्मन!, क्षेत्रिय से 
“अपि अनामय तत्रभवतः तथा वेश्य से अप्यरोगो भवान! पूछे )।॥| ३७ ॥ 

अन्त्यं शूद्रस्य ॥ ३८ ॥ 

कुशछादिषु यद्न्त्य तच्छृद्रस्य प्रयोक्तव्यमप्यरोगोउसीति ॥ ३८ ॥ 

उपयुक्त प्रइनों मे अन्तिम ( आरोग्य का ) कुशछ प्रइन शूद्ध से भी पूछे 
( जैसे--'अप्यगोगोइसि! | ) ॥ ३८ ॥ 

ब्राह्मएस्पानतिथिरत्राह्मणः ॥ ३९-॥ 

अब्राह्मण: क्षत्त्रियादित्नाह्मणस्थातिथिन भवति | पूर्बोक्ता अतिथि- 
घर्मास्तत्र न प्रयोज्या: | केवलमुदकान्नदानादिनाउद्धोकायः ।। ३९ | 

अब्राक्मण (क्षत्रिय आदि ) ब्राह्मण के अतिथि नहीं होते है। (अर्थात्‌ 
ब्राह्मण अब्राह्मणण के आने पर उनके लिये पूर्वाक्त अतिथिषूजा न करके उन्हें 
केवल जछ और भोजन दे )॥ ३९॥ 

यज्ञ संबृतश्चेत्‌ ॥ ४० ॥ 

यज्ञकाल आहु( हू )तश्रेदतिथिवत्यूज्यः || ४० ॥ 

अब्राह्मण (क्षत्रिय आदि ) यज्ञ के समय बुलाये गये हों तो उनकी 
पूजा अतिथि के समान करनी चाहिए || ४० ॥ 

तत्रापि-- 

भोजन तु जत्रियस्योध्य ब्राह्मगेभ्य। | ४१ ॥ 

तस्वातिभिपक्षेउपि त्राह्मणेपु सुक्तवस्सु पश्चाद्घोजन देयम्‌ ।। ४१ ॥| 

ब्राह्मणो को भोजन कराने के उपरान्त ही क्षत्रिय अतिथि को भोजन 
देना चाहिए ॥ ४१ ॥ 

अस्पास्थ त्पे! राहाउब्नृशंस्पाथमाहृशंस्यार्थम्‌ ॥ ४२ ॥ 

अन्याब्शुद्रादोनातिथ्यकाछ आगनान्मृत्ये: क्मंकरादिभि: सह्द सचि 
विभवे भोजयेत्‌ | यद्यपि तेप।मतिथित्वं न भवत्ति तथा5प्यानूशंस्यार्थंम | 
नृशंसता प्रत्यक्षक्रौय तद्ाहित्याय | आनृशस्यं परों धर्म इत्यानृशंस्यमपि 
परो धर्म एवेति [ अभ्यासो उध्यायसमाप्त्यथ : ] ॥ ४२ ॥ 

इति श्रांगोौतमी यवृत्तो हरदत्तविरचितायां मिताक्षरार्या 
प्रथमप्नरने पद्चमोष्ष्यायः ॥ ५ ॥ 

आतिथ्य के समय आये हुए अन्य शुद्रों आदि को सेबकों के साथ दया के 

कारण भोजन कराना चाहिए | ४२ || 


कक 


अथ प्रथमप्रश्ने पष्ठोउध्यायः । 
वक्ताइतिगिपूजा । अन्येषामविं पूजानकारमाइ-- 


पांदोपसंग्रहएं समययेउन्वहम्‌ ॥ १ ॥ 
चढ्यमाणानां मात्रादीनां समवाये संगमे प्रतिदिन पादोपसंप्रहर्ण 
कार्यम | ब्यत्यस्‍्तपाणिना कांय्रमिति पर्तोक्तप्रकारेण ॥ १॥ 
प्रतिदिन माता बिता आदि से मिलने पर ( ब्यत्स्तपाणि विधि से ) उनका 
चरण बूना चाहिए || १ || 
अमभिगम्य तु विप्रोष्य ॥ २॥ 
तुशब्दः प्रकृतव्यावृत्ती । विप्रोष्य खयं विप्रवासं कृत्वा तेपां विप्रवासे 
बाते सातृपित्रादयों यत्राउपस्थितास्तश्नाभिगम्थ पादोपसंम्रहर्ण कार्य 
मिति | २॥| ४ 
अपने या उनके प्रवास ते वापस आने पर माता-पिता आदि भेष्ठ जन 
जहाँ भी हों वहाँ जाकर उनके चरण छूने चाहिए ॥ * ॥ 
तन्‍्मातृपिन्रादीनाई-- ; 
मातृपितृतदबन्धूतां. पूत्नजानां विद्यागुरुएं तदुय॒हया 
च्‌॥३॥ 
मातापितरी प्रप्तिद्धों। तदुबन्धवों माहुलमाठ्ष्वसपितृब्यपितृष्व- 
स्रादयः | पृषणा ब्येठश्रातर:। पिद्याएुरत् आचार्येपाध्यायादय: | तेंदू" 
शुरप आचार्यादय: | तद्दिषय परवेसूत्रद्ययमिति ॥ ३ ॥ 
माता, पिता, उनके बन्धुओं ( मामा, मौसी, चाघा, चाची, बुआ ), प्येष् 
भाइयों, गुरुओों और उनसे गुरुजनों के चरण छूने चाहिए ॥ हे ॥ 


संनिषाते परस्य ॥ ४ ॥ 
मात्रादीनां युगपत्सनिपाते समागमे परसवोत्कष्टस्थ प्रथममुपसंमहर्ण 
कार्यम्‌। आचार्य) श्रष्टा शुरूणां मतेत्येक इस्युल्लप: पूर्वोक्त.। आप- 
स्तस्बेन तु-- 
आचायभ्राचायसंनिपाते प्राचार्यायोपसंगृद्योपसंजिधुशिदा चाय मित्या- 
दिनोपसंग्रहणमुक्तम्‌ ॥ ४॥। 


५८ गौतमधमंसूत्राणि 


माता आदि इन सभी श्रेष्ठ जनों से एक साथ भेंट होने पर इनमें सबसे 
प्रेंष्ठ व्यक्ति का चरण सर्वप्रथम छूना चाहिए || ४ ॥ 

अभिवादनबिधिमाह-- 

स्वनाम प्रोच्याहमय मित्यभिवादों ज्समवाये ॥ ५ ॥ 

यः प्रत्यभिवादनाभिज्ञस्तेन संगमे स्वनाम प्रोच्य व्यावद्यारिक प्रसिद्ध 
नाम प्रोच्याहमयमिति प्रकर्षणोचेेसक्त्वाउइभिवादः कार्य:। अभिवादो5- 
भिवादन ण्यन्तादेरच्‌ । एवं चाथज्ञानां ज्ञातवरसमवाये5भिवादनक्रमेणा- 
यमहमिति स्वनाम गुदा प्रोच्यामिबादन कार्यम | हीनव्यतिरिक्तामिवाद्य- 
विषयम्‌ | तद्यथा--अभिवादये हरदृत्तशमों नामाहमस्मि भो इति | तत्र 
प्रत्यभिवादनविषिसेनुना दृर्शित:-- 

आयुष्मान्भव सौम्येति बाच्यों विपोडभिवादने | 
अकारश्ास्य नाम्नोडन्ते चाच्यः प्वोध्षरः प्छुतः ॥ 

अस्यार्थ:। विप्रशब्देन ब्राह्मणविषयमिद्मू। अभिवादयिता विप्र 
आधुष्सान्भब सौम्येति वाच्य:। अस्य लाम्नोउन्ते प्‌्नाक्षरप्छतोउकारम्व 
बाच्य: | पूर्वाक्षरप्छुत इत्यकारस्थ विशेषणम्‌ | यस्मास्पृथमक्षरं 'छुत्रूपं 
स तथोक्त: । अक्षरमित्यचोउमसिधानम्‌। अकारात्पूर्वों योडचू स प्छतो 
वाच्य: | तेन व्यश्लननव्यवधानेडपि भवति। आयुष्मान्भव सौम्य हरदत्ता हे 
अ। व्यक्लनव्यवधानेन यथाउउयुष्मान्भव सोम्याग्निचि ३ द्‌। इति 
प्रयोग: । 

वप्तिष्ठातु संध्यक्षरे विशेषमाह--आमन्त्रिते योडन्त्य: स्वर: स प्लवते 
संध्यक्षरमप्रगृद्ममाहु: [ इ ] आडउभावं चाउ5पद्मत इति । 

एचो5प्रगृह्मस्यादूरादूधूते पृवम्याधंस्यादुत्तरस्पेदुतताबिति वेयाकरणः | 
तब्रान्तेउकारे प्रयुक्त तयोय्बाौबचि संहितायामिति यकारबकारो । आयु- 
प्मान्भव सौम्य पिनाकपाणादेयेति विष्णा१बेति च प्रयोग:। अज्ञसमवाय 
इति पश्षे नायमभि+ादनप्रकार: । तत्न स्मृत्यन्तरमू-- 

अविद्वांस: प्रत्यभिवादे नाम्नो ये न प्छुति विदुः । 
काम तेपु तु विप्रोष्य स्रीप्विवायमहं बदेत्‌ ॥ इति | 

यथा ख्रोपुक्तप्रकारं विना तादात्मिकिन देशभाषादिना येन्न फेनापि 
शब्देनाभिवादन तद्वत्तंत्वपि भवाति । अभिवादनमिति सामान्योप- 
लक्षणम्‌ | प्रकारवजितस्य खायादिप्रयुक्तस्याप्यमधानात्‌। अभिवादतत- 
प्रकारे त्वापस्तम्वः--दक्षिणं बाहुं श्रोत्रसमं प्रसाय॑ ब्राह्मणों 5मिवादयी- 
तोर:सम राजन्यों मध्यसमं बेश्यो नोचैः शुूद्रः प्रानलिरिति ॥| ५॥ 


सानुवाद-मिताक्षराधृत्तिसद्दितानि ५९, 


समिवादन को जानने वाले श्रेष्ठ व्यक्ति से मिलने पर अपने नाम का 
उच्चारण करते हुए “यह में अमुक हूँ ऐसा कहकर अभिवादन किया 
णाता है । ५ ॥| 

स्लीपुंयोगेडमिवादतोइनियममेके ॥ ६ |॥ 

प्लीपुंयोगि . जायापतिससबायेडसिवादतः सावविभक्तिकस्ठसि: । 
अभिवादने प्राप्ष्नियममेफे मन्यन्ते । यद्यपि भर्ता प्रत्यमिवादज्ञस्त- 
थादपि तदभिवादले भायाया नियम नेच्छन्त | अभिवादयेडहमियमिध्या- 
दिक्रमों नियमातं नेरुछन्ति | सामान्याभिवादनमात्रमेष | एव च भायया 


भतुरहरददनम॒स्फारः कार्यः। एक इति बचनाद्रोत्मस्य पश्षे नियम 
एच ॥ ६॥ 


कुछ आचार्यों का मत है कि पति और पत्नी के परस्पर मिलने पर उनके 
लिए अभिषादन का कोई नियम नहीं होता ॥ ६ ॥ 


नाविप्रोष्प खरीणाममातपित॒व्यभायमगिनीनाम्‌ ॥| ७ ॥ 
समवायेष्न्वहसित्यस्यापधादोधयम्‌ । मातृपितृव्यभाया भगिनीवब्य- 
तिरिक्तानां ज््रीणामविप्रष्योपसग्रहणमभिवादन च न कायम्‌। किंतु 
विध्रोष्य प्रत्यागमन एवं कार्यम। मात्रादीनां त्वविप्रोष्यापि प्रत्यहम्‌। 
तथा च्‌ समृत्यन्तर मू-- 
उपसंग्रद्र्ण कुर्यौद्धगिन्‍्या मातुरेव च। 
तथा पितृज्यभार्थाणां समवाये5न्वहं द्विजः || इति ।। ७ ॥ 
कहीं प्रधास से लोटकर न आया हो तो माता, चाची और बड़ी बहनों के 
अतिरिक्त दूसरी ब्लियों के निकट जाकर चरणस्पर्श अभिषादन न करे ) ७ ॥ 
नोपसंग्रहणं आतभार्याणां स्वसणाम्‌ ॥ 


विश्रोष्य प्रत्यागतेनाउउस्तामुपसंग्रहणं न कायम्‌ । अभिवादन तु 
भवत्येव | तत्नात्यन्तगुरुस्थानोथार्ना मातुलान्यादीनासुपरसंग्रदणमन्यासा- 
मभिवादनसित्ति || ८॥ 


यात्रा से लौसकर आने पर भी भाभियों और छोटी बदनों के निकट 
जाकर उनका चरणस्पश न करे ( केवछ अभिवादन करे ) ॥ ८॥ 
ऋत्विक्छुवशुरपितष्यमातुलानां तु यवीयर्सां प्रत्युत्थान- 
मभिवाद्या; ॥ ९ ॥ 


६० गौतमधमंसूत्राणि 


ऋत्विगादीनामात्मनों यवीयसां प्रत्युत्थानमात्रेण पूजा कार्यो न 
पुनस्तेडमिवाद्या: ॥ ९ ॥ 

अपने से छोटी आयु के ऋत्विण्‌ , बशुर, चाचा और मासा के आगप्रन 
पर अपने आसन से उठने पर ही अभिवादन हो जाता है ॥ ६ | 

तथाउन्य: पूवः पौरोड्शीतिकाबरः शद्रोष्प्यपत्यस- 
मेन ॥ १०॥ 

ऋत्बिगादयों यथा प्रत्युत्थेया नाभिवाद्यास्तथा+यमपि । अन्यस्ते- 
भयोज्न्यः | पूर्वों बयसाउधिक । पौर: पुरवासों । बयसाइथिक् येड्ाप 
पुरवासादपकर्प बक्त: | अशोतिरेबाशोतिका तयाब्वरोडशोतिकाबः: | 
न्यूनाशीतिक इत्यथ:। एवंविध: शूद्रोडप्यपत्यसमेन प्रत्युस्थेयों नाभि- 
वाद्य । अपत्यसमेनेत्यत्यन्तयवोयस्ता दर्शिता | शूद्ग्रहणमबर बर्णाप- 
लक्षणप्र्‌ | ततश्र शूद्रस्मि भिरपि वर्णबर्यों द्वाभ्यां क्षत्त्रियस्तु ब्राह्मणेनेति 
सिध्यति ॥ १०॥ 

( अपने से अल्य आयु वाले ऋत्विजू आदि के समान ही ) अधिक आयु 
वाले पुरवासी, अस्सी वर्ष से कम आयु के शुद्र के आने पर उनके पुन्न के 
समान आयु वे व्यक्ति को अपने स्थानसे 3ठकर स्वागत करना चाहिए 
( अमिवादन नहीं करना चाहिए ) ॥ १० ॥ 


अबरोथ्प्यायंः शूद्रेण ॥ ११ ॥ 
न्यूनाशीतिकेन शुद्रेणावरोअयार्यों अवीयानप्याय्रैवर्णिक: प्रत्युत्थेया 
नाभिवाद्य | अन्नापि रुद्रमहणमबरवर्णापलछक्षणम्‌ । ततश्न' शूद्रेण त्र्यो 
वर्णो: | बेइ्येन द्वौ । क्षत्त्रियेण ब्राह्मण इत्यवरयबसः प्रत्युत्थेया साभि- 
वाद्य इति सिध्यति ॥ ११॥ 
( अस्मी वर्ष से कमर आयु वाले ) शूद्र को अल्प आयु वाले द्विज के आने 
पर उ5 जाना चाहिए ( अभिवादन नहीं करना चाहिए )॥ ११ ॥ 
नाम वाउस्य वजयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
अस्येत्यत्र बीप्घालोपः । अस्यास्योत्कष्रोत्कृष्स्यापक्रृष्रों. न साभ 
ग्ृहयात्‌ | कि त्वोपचारिकं नाम गृह्लीयात्‌ || १२ ॥ 
अपने से श्रेष्ठ थ्वक्ति के नाम का डउचारण नही करना चाहिए || १२ ॥ 
राज्षथ्राजप: ग्रेप्यः ॥ १३ ॥ 


अजपो3श्रोत्रिय: । अष्य: प्रेषकर: । स उत्कृष्टबर्णो ब्राह्मणो5पि राज्ञा- 
पमिषिक्तस्य नाम वज॑येत्‌ | १३॥ 


सानुवाद-मिताक्षरावृत्तिसहितानि ६१ 


उस्क्ृष्ट वर्ण का अथवा ब्राह्मण होते हुए भो अश्रोत्रिय दूत राजा का नाम 
नले॥ १३॥ 


भो भवन्निति वयस्यः समाने5हनि जात: |॥ १४ ॥ 
वयसा तुल्यो बयस्यः | समाने5हनि जात: | अन्वाहःशब्द: संवरसर- 
बाचकः | एकस्मिन्संवत्सरे जातः स भो भवन्नित्यनयोरन्यतरेण शब्देन 
संभाष्यः) ॥ ९४७॥ 
एक दी दिन अथवा एक ही वर्ष में उत्पन्न हुए समवयस्क व्यक्ति को भो! 
अथवा भवन! शब्द से बुलाया जाता है॥ १४॥ 


दशवषबद्धः पौरः पश्चमिः कलामरः ओबत्रियथारण- 
खिमि। ॥ १५४॥ 


पुरे वसनन्‍्गुणहोनो दशवषबृद्धश्व तत्रापि कछाभरश्रतुःषष्टिकछास्वन्य- 
तमया जीवन्पब्नमभिवपवृद्धन्व । श्रोत्रियोघीतवेद: | चारणः सह।ध्यायी । 
एते सर्वेडपि भो भवन्निति संभाष्याः। आपस्तम्बध्त सबत्राभिवादन- 
मिल्‍छति-- 
दशवष पौरसख्यं पद्थवष तु चारणम्‌ | 
त्रिवषपूवः श्रात्रियोडमिवादनमहूति || इति ॥ १५ || 


अपने से दस वर्ष बड़े पुरवासी, किसी कला द्वारा जीविका निर्वाद करने 
ले अपने से पॉच वर्ष तक बड़े व्यक्ति को, तीन बष बड़े श्ेत्रि. और चारण 
( समान वेदशाखा का अध्ययन करने वाले ) को भी 'भो! या भवन! कहकर 
सम्बोधित किया जाता है॥ १५॥ 


राजन्यवैश्यकर्मा विद्याहीनाः ॥ १६ ॥ 
कम शब्द) प्रध्येकमभिसंबध्यते | राजन्यकरमी वेश्यकर्मो | ब्राह्मणोडपि 
शाजन्यकर्मणा बइयकर्मणा वा जीवन्नत्यन्तवृद्धोपत्नि भो भवन्निति 
संभाष्य: । विद्याहीसग् बृद्धाइपि विद्याधिकेन तथा भाष्यः ॥ १६ ॥ 
क्षत्रिय और बेश्य के कर्मों से जीविका चलाने बाले अत्नन्त इद्ध होते हुए, 
, भी विद्याह्दीन ब्राह्मण को 'भो! या भवन! कहकर सबोधित करे || १६ ॥ 


दीकितश्न प्राकूक़यात्‌ ॥ १७ ॥ 


वयसस्‍्यविषयमिदम्‌ | दीक्षितश्व वयस्यः सोमक्रयात्पूघ तथा भाष्यः | 
ततः परं वृद्धवन्मान्यः | उत्तमाश्रमविपप उशना>-श्रोत्रियवत्ाशितः 
सर्वषां गुरुभवतोति ॥ १७ ॥ 
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यज्ञ में दीक्षा लेने वाले समवयस्क व्यक्ति को सोमक्रय के पूर्व 'भो या 
भवन! से सबोधित करना चाहिए ( सोमक्रय के बाद उनका सम्मान वृद्ध पुरुष 
के समान किया जाता है ) ॥ १७॥ 


वित्तनन्धुकमंजातिविद्यावयांसि. सान्यानि. परबली- 


यासि ॥ १८॥ 

वित्तादीनां साक्षान्मान्यत्वासंभवात्तद्न्तो मान्‍्या इत्युपलक््यन्ते। 
वित्तवानाब्य: | बन्धु मान्व्रिशिष्टे: सोद्यादिभियुक्तः। कसंवान्यथोक्त 
कमंकारी । जातिमानभिजनयुक्तः ! विद्यावानधीतवेद्शास््र: । वयस्वान्व- 
यसाउघिकः | एताहशा अताहरीमौन्या: | परस्परसमवाये तु परः परो 
बलोयान्प्रथम मान्य: | मान्येडमिवादना दिसंमान: || १८ |। 

घनवान व्यक्ति, भाई बन्धु आदि रनों से युक्त, यथोक्त कर्म करने वाले, 
उत्तम जाति वाले, वेद और शास्त्रों के शाता तथा अपने से अधिक आयु वाले 
व्यक्ति मान्य होते हैं। इनमें बाद वाला क्रमशः अपने पहले वाले से अधिक 
सम्माननीय द्वोता है ( मान्य व्यक्तियों का अभिवादन करना चाहिए ) ॥ १८ ॥ 

श्रुतं तु सर्वेभ्यों गरीयः ॥ १९॥ 

श्रतं मन्त्रत्नाह्मणविभागेन वेदार्थपरिज्ञानम्‌। तस्सरवेभयो विप्तादिभ्यो 
गरीयाो गुरुतरम्‌ | पूत्रसुत्रे परबछोयांसीति श्रतमपरमुपन्यस्तं तद्व्या- 
चृक्त्यथ एथक्सूत्रम्‌॥ १९ ॥ 

वेद का ज्ञाता ( उपयुक्त घनवान आदि ) सबसे श्रेष्ठ दोता है॥ १९॥ 

कुतः पुनः श्रतं सर्वभ्यों गरीय इत्यत आह-- 

तन्मूलत्वाइमस्य श्रतरच ॥ २० ॥ 

श्रतमूलमनुष्ठानमनुष्ठानमूछो धर्म इति श्रतेश्वाप्यनुच्छिन्न संप्रदायो 
मूलम्‌ | तस्माच्छतस्य गरीयस्त्वम्‌। श्रतस्य गरीयस्त्वं छान्दोंग्ये 
प्रतिपादितम्‌ ब्राह्मणं शेशबं भवति शिशुबं आइिरसो मन्त्रकृतां मन्त्र- 
ऊअदरासो दिति।| मनु रपि-- 

अध्यापयामास पित॒व्शिशुराद्विरसः कवि: । 
पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिग्रह्य तान्‌ ॥| इति || २० | 
क्योंकि घ॒र्म और श्रुति का मूल श्रत अर्थात्‌ वेदशान ही है || २० ॥ 
चक्रिदशर्मास्थालुग्राह्मवधूस्नातकराजम्प; पथो दानम्‌ ॥ २१॥ 
चक्रि चक्ररच्छकटादि । तत्स्थश्रक्रिस्थ:। दशम्यां दशायां स्थितो 
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दशमोस्थों वृद्ध! | अनुमाध्यो रोगातः । वधूगर्भिणी | स्नातको विद्यान्नत- 
जात: । राजाइमिपिक्त: | पथि संगम एतेभ्यीउन्ये: पन्‍्था देयः || २१ || 

पहिये बाली सबारी (रथ आदि) पर बैठे हुए, व्यक्ति, दशमी दक्या में ध्थित 
गृद्ध पुरुष, रोगी, गर्भवती स्त्री, स्नातक और राज्ना के लिए रास्ता दे देना 
शाहिए. ( अर्थात्‌ इनके मार्ग में श्राने पर मार्ग छोड कर हट बाना चाहिए 
और उन्हें जाने देना चाहिए | ) || २१ ॥ 


तन्न विशेषः--- 
राज्ञा तु भोत्रियाय श्रोत्रियाव ॥ २२ ॥ 
ओोत्रियलमागमे राहक्षब पनन्‍्था देय: | अभ्यासो5ध्यायस- 


माप्यर्थ: | २१ ।। 
इति श्रीगौतमीयबृत्तो हरद्त्तविरचितायां मिताश्नरायां 
प्रथमप्रइने षष्ठो उध्यायः ॥ ६ ॥ 


भोतनिय व्यक्ति के लिए राणा को शस्ता दे देना चाहिए || २२ ॥ 


अथ प्रथमप्रश्ने सप्रमोज्ध्याय: । 


श्रुतं हु स्वभ्यो गरीय इति विद्याप्राधान्यमुक्तम्‌| सा विद्या ब्राह्मणादधि- 
गन्तम्येति प्रथम, कह्मः | तदभावे विद्याया अवश्या घिगन्तव्य॒त्वादापत्कल्पमाह-- 
आपत्कल्पो ब्राह्मणस्थाब्राह्मणा दिद्योपयोग! || १ ॥ 
भड्गानि वेदाश्वत्वारो मीमासा न्यायविस्तरः । 
पुराणं घमंशाञ्॑ च विद्या होताश्वतुद्श )। 
उपयोगो नियमपूर्वकं प्रहणम्‌ | अब्राह्मण: क्षत्त्रियो वैश्यथ्व तस्मादु- 
ब्राह्मणेन विद्योपयोगः कायः स आपत्कल्पः | आपद्विधिश्नाज्मणस्वेत्युपल- 
क्षणम्‌ | तेन क्षर्त्रियेणापि पैश्यादिद्योपयोग: कार्य इति सिध्यति । आप- 
त्कल्प इत्यध्यायपरिसमसाप्ररधिक्रियते || १ | 


ब्राह्मण आ ब्राह्णेतर ( क्षत्रिय या वैश्य ) से विद्याग्रहण करना आपत्कालीम 
नियम है ॥ १॥ 


अनुगमन शुभूपा ॥ २॥ 
तत्र यावदृध्ययन्काउमतुयमनमेव शुशपा नानन्‍्यत्पादसंबराहसादि ॥ २॥ 


इस प्रकार के अध्ययन के समय ब्राह्मण द्वारा ( भत्राक्षण ) गुरु के पंछे 
पीछे चलना ही गुम्सेवा है।। २ ॥ 


समा आक्षणों गुरः ॥ ३ ॥ 
समाप्त अध्ययने ब्राह्मण एव गुरु: ॥ ३॥ 
अध्ययत्र सम्राप्त होने पर ब्राह्मण ही गुरु होता है ॥ ३ | 
पाजनाध्यापनअतिग्रद। सर्वेपाम ॥ ४ ॥ 
याजनादयो अ्ह्यगस्य बृतयम्ता आपदि सपामलुज्ञायत्ते न तु 
भागगरथबेति। अपर आदइ-आपरि सर्व यारवितज्या: सब 5ध्याप्या: 
सवनश्ध प्रतिग्राह्म न तु गद्दादोषो5स्तीति। तथा च मनतु:-- 
नाध्यापनायाजपाद्दा गर्दिताड्रा प्रतिग्रहातू । 
दोपों भ्तति थिप्राणां ज्वल्नाम्बुसमों हि सः || इति।| ४ || 
नह कराता, अध्यापन और दान छेना (ब्राह्मण के कर ) आपका में 
सबके छिए ( सभी वर्णों के लिए, ) विहित हैं। अथवा आपत्ताल में ब्राक्षण 


सानुवाद-मित्ताक्षरावृत्तिसहितानि ६५ 


सभी का ( अयोग्य व्यक्ति का भी ) यज्ञ करा सकता है, सबको पढ़ा सकता है 
और सबका दान ले सकता है || ४ || 
पूषेः पूर्वों गुरू ॥ ५ ॥ 

एतेपां याजनादीनां यो यः पूबनिर्दिष्टट स स उत्तरस्माद्गुरुज्ञेयः | 
आपढ्ठि प्रांतगद्ेण जीवेत्तद्संभवेष्ध्यापनेन तद्संभवे याजनेनेति ॥ ५॥ 

इन ( थाजन, अध्यापन और प्रतिग्रद् कर्मों ) में क्रमशः पहले निर्दिष्ट 
कर्म अपने उत्तरवर्ती कर्म की अपेक्षा बड़ा दोता है। ( आपत्ति काछ में पहले 
दान छेकर जीविका चलानी चाहिए, उससे जीविका न चले तो अध्यापन करे 
और उससे भी जीविका न चले तो याजन द्वारा जीविका निर्वाह करे ।। ५ ॥ 


तदलामे चत्ववृत्तिः | ६ ॥ 

इदूं ब्राह्मणविषयप््‌ । गहितयाजनादेसरप्यछाभे क्षश्तरवृत्ति: स्थान्‌ | 

ब्राह्मणः सेचादिना जीवेत्‌। आपदि निश्वत्तायां नारव्‌:-- 
आपद ब्राह्मणस्तोत्वा क्षत्त्रवृत्या भते जने । 
उत्सजेस्क्षात्त्रवृत्ति तां क़त्वा पावनमात्मनः ।| इति ।॥६॥ 

उपयुक्त निन्दित याजन आदि कर्म से भी जीविका न चल सके तो ब्राह्मण 

क्षत्रिय का कर्म करके जीवन निर्वाह करे ॥ ६ ॥ 
तदलाभे वैश्यबृत्ति! | ७ ॥ 

क्षत्ववृत्तरप्यामे बेइ्यवृत्त्याईप जीचेदूब्राह्मणग: । अछाभग्रह्ण ' 
वृत्तिसंकरो मा भूदिति | क्षत्त्रियस्य वेद्यबृत्त्युपजीबनं दण्डापृपन्यायेन 
सिद्धम्‌ ॥ ७॥ 

क्षत्रिय के कर्मों द्वार भी कोई लाभ न हो तो वैश्य को बृक्ति अपनाकर 
जीवन निर्वाह करे ॥ ७ ॥ 

तस्यापण्यम्‌ ॥ ८ ॥ 

तस्य बेह्यवृ त्तेत्रौह्मणस्यापण्येन बिक्रेयं दव्यते । तस्येति बचनाः्क्ष- 
त्त्रियम्य वेद्यबृक्त्युपज्ीबिनों वक्ष्यमाणसपण्य न भवत्ति || ८ ॥ 

आपत्काल में वेश्य बृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले ब्राह्मण को भागे 
निर्दिष्ट वस्तुएँ नहीं बेचनी चाहिए. || ८ ॥ 

गन्धरसकृतानन विलशाणक्षीमाजिनानि ॥ ९ ॥ 

गन्धश्नन्द्‌नादः । रसस्तैलघृतलब णगुडादिः | कृतान्न मोद्कापू: 
पादि | पिला: प्रसिद्धाः। शार्ण शणविकारों गोण्यादि:। क्षौमं क्षुमोद्‌- 
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भूतं पटटवख्विशेष: | अजिन चर्म करादि। एतास्य विक्रेयाणि | शाण- 
क्षौमयोरिकारनिषेधा स्प्रकृतेरप्रतिपेष: ॥ ९ ॥ 

गन्म ( चन्दन आदि ), रस ( तेल, मी, नमक, गुड़ आदि ), बना हुआ 
भोजन ( लड्ढ आदि ), तिछ, सन से बने हुए पदार्थ, रेशमी वसत्त, रगचर्म 
और चटाई आदि अविक्रेय होते है ॥ ९ ॥ 

रक्तनिर्णिकते बाससी ॥ १० ॥ 

रच छाक्षादिना विक्रतम। निर्णिक्त रज्षकादिना धोतम्‌। एबंभूते 
अपि बाससी अपण्ये ॥ १० ॥ 

छाक्षा आदि रंगों से रंगे हुए और धोबी द्वारा धोए गये वस्त्र वैश्यदृत्ति 
वाला ब्राक्षण न बेचे )। १० ॥| 


चीर॑ सविकारम || ११ ॥ 

दृध्यादिभिविष.र: सह क्षीर्मपण्यम्‌ ।! ११ ॥ 

दद्दी, धी आदि विकार के साथ दूध भी (बेच्यवृत्ति बाला ब्राह्मण न 
बेचे )॥ ११॥ 

मूलफलपुष्पोपधमधुमांसतृशोदकापथ्यानि ॥ १२ ॥ 

मूलमा्रकहरिद्रादि । फल पूगा दि । पुष्पं चम्पकादि | औपधं पिप्प- 
ल्यादि | मधु माक्षिकम । मांसहृणोदकानि प्रसिद्धानि। अपथ्यं विपादि | 
एतान्यपण्यानि | रसशब्देन पूवमेव निषिद्धंडपि पुनमंधुम्रह्ण सवा बृत्ति- 
रशक्तावित्यादिउक्षे निषेधार्थम्‌ ॥ १२ ॥ 

मूल ( अदरख, हल्दी आदि ), फल (पूण आदि ), ( चम्पक आदि ) 
फूल, ओऔषध, मधु, मांस, तृण, जल और विष आदि अपश्य पदार्थ ( वैश्यबृत्ति 
वाले ब्राह्मण को नही बेचने चाहिए ) ॥ १२॥ 

पशवश्र हिंसासंयोगे ॥ १३ ॥ 

+  पशवो5जादय: । दिसासंयोगे सौनिकादिभ्यों हिंसाथें न 
खबक्रग्ा: | १३ || 

हिंसा के लिए ( बकरा आदि ) पश्च भी न बेचे ॥ १३ | 


पुरुषवशाकुमारीवेहतश्र नित्यम्‌ ॥ १४ | 
6. पुरुषा दासादयः | बशा बन्ध्या गौ: । कुमारी वत्सत्तरो । बेहद गर्भाप- 
घातिनो | एते नित्यमपण्या:। नित्यमित्युक्तत्थाडिसासयोग।दृन्‍्यत्रापि 
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निषेध: | अपर आह--इह नित्यप्रहणात्पूर्धपु तिल्ाद्ष्वनित्यः प्रतिषथ 
इति | तत्र वसिप्ठः-- 

काम वा रघयमुत्पाद्य तिलछान्विक्रीणी रन्‌ | इति ॥| १४७।। 
दास, दासी, वन्ध्या गाय, अछिया तथा गर्भ गिरा देने बाली गाय का 
विक्रय कभी भी ( बेइयबूत्ति वाला ब्राह्मण ) न करे || १४ || 
भूमित्रीहियवाजाव्यश्रक्रपभधेन्व नडहश्षे के ।। १५ ॥ 
भमिगृहम्‌ | ब्रोहियवाजाव्यशा: प्रसिद्धा।। ऋषभः सेचनसमर्थों 
गो:। पेन! सकृत्रमृता । अनड॒वाननावाहनयोग्यो बलोबदः! एते 


चापण्या इत्येके मन्यन्ते | एकशब्दाद्वयं त्वनुजानीम:ः । अन्राप्यजाविग्नहर्ण 
दिंसासंयोगविपयपरम्‌ ॥| १५ ॥। 


कुछ आचारयों का मत है कि भूमि, धान, जौ, बकरी, घोड़ा, साँड, एक 
बार ब्याई हुई गाय और बैक का विक्रय न करे ॥ १५ ॥ 
नियमस्तु ॥ १६ ॥ 
नियमा विनिमयः परिवतन तुशब्देन नियमो35नुकज्ञायत इति ॥।१६॥ 
किन्तु उपयुक्त अविक्रेय पदार्थों का विनिमय ( अभदछ बदल ) कर 
सकता है॥ १६ ॥ 
रतानां रसैः | १७ ॥ 
तेलघृतगुडादीनां रसैरेव अिनिमयः कार्य: | सद्यथा 
तैत॑ दत्त्वा घ॒तं ग्राद्ममिति रसें: समतों द्वीनतो वेति बसिप्ठ: | (७॥ 
रसीं ( तेल, घी, गुड आदि पदार्थों) का विनिमय रस से ही हो 
सकता है ॥ १७ ॥ 
पशूनां च ॥ १८ ॥ ' 
पशुनां चतुष्पदां पशुमिरत्रितिमय: कार्य: || £८।! 
पशुओं का विनिमय भी पशुओ से ही करना चाहिए || १८ ॥| 
न लवणशकताननयो। ॥ १९ ॥ 
लबणर्य क्नाज्नाय व वितिमयो5पि प्रतिषिद्ध: ॥| ६९ || 
नमक और बनाये हुए भोजन का विनिमय भी वर्णित है ॥ १६ ॥ 
तिलानां चे | २० ॥ 
तिछानां च बिनिमया न कार्य: | छवणक्ृतान्नतिलानां द्रव्य|न्तरम्वो- 


६८ गौतमधमंसूत्राणि 


कारेण प्रदानं निषिद्धमू | समानद्रव्यविपये प्रवृक्त्यसंभवात्‌ ॥ २० ॥ 
तिल का भी विनिमय नहीं करना चाहिए. ॥ २० || 


समेना5उमेन तु पक्वस्य संप्रत्यर्थ | २१ ॥ 
समेन समपरिमाणेनाउड्मेन तपण्डुतेल  समप्रत्यथ तादात्स्ि- 
कोपयोगार्थे पकक्‍वान्नस्य नियमः कार्य: । भनुरतु तिलछथान्येन्त 
तत्समा इति समेन धान्येन तिलानां नियममनुजानाति। अपण्यमित्ति 
विक्रयनिषेधात्सबंत्र यावदुपयोगक्रये निषधो न स्यथात्‌। रसादोनास पि 
नियमशब्देन प्रदानमेष विवक्षितम्‌ | अन्यथा त्वविद्यमानेन रसान्तरादे- 
द्रंब्याण्याबृत्यसंभवातू ॥ २१ !; 
समान परिमाण के विना पकाये हुए ( चावल आदि ) से पके हुए अउच्न 
का ( तात्कालिक उपयोग के लिए. ) विनिमय हो सकता है | २१ |। 


सवधा वृत्तिरशक्तावशौद्रेश ॥ २२ ॥ 
उत्तन प्रकारेण कुटुम्बधारणस्यासंभवो5शक्ति: | तस्यां सत्यां सबेधा 
बृत्तिः | श्रकारचने थाल , उक्तेन सर्वेप्रकारेण निपिद्धनापि जीवेल । 
तत्रापि न शोद्रण कर्मणा जीवेदिति ॥ २० || 
उपयुक्त किसी भी प्रकार से जीविकानिर्बाह संभव न हो तो द्विन शुद्ध के 
कर्म के अतिरिक्त किसी भी कम से जीवन चला सकता है ॥ २२ ॥ 


तदप्येके प्राणसंशये ॥ २३ ॥ 
एके त्वाचार्या: प्राणसंशये सति तद॒पि शौद्रं कमाप्यनुमन्यन्ले 
यथा55ह व्यासः-- 
घर्माथकाममोक्षाणां प्राणा: संस्थितिद्देतव: । 
तात्रिष्नता कि न हत॑ रक्षता कि न रक्षितम्‌ ॥ इति ॥ २३ ॥ 
कुछ आचार्य प्राणसंकट की दशा में उस (शुद्ध वृत्ति )को भी विदित 
करते हैं || २३ || 
तदरर्णसंकराभक्ष्यनियमस्तु ॥ २४ ॥ 
नियमों वजनम्‌ । शुद्व्॒॑त्तिस्थितेनापि ब्राह्मणेन तेन शुद्र॒वर्णन सह 5-5- 
सनाब्वसंमेलनादि: संकरः | अभक्ष्यं च लुशुनादि | तदुभयव्जेन के झूय॑ 
न तु शबवृत्तिरस्मीति यथाकाम्यभिति | २४॥ 
भद्धवृत्ति अपनाने पर भी शूद्व वर्ण के व्यक्तियों के'साथ बैठना, अज्ञों का 


( [क 
स्पश आदि बण॑संकर कम तथा लशुन आदि अभक्ष्य का भक्षण न करे ॥ २७ ॥। 
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प्राणसंशये व्राक्षणो5पि शद्रमाददीत |॥ २४ ॥ 
प्राणसंशये सति ब्राह्मणोइपि रक्षाथ शब्रमाददोत | तद॒लाभे 
ध्ल्नवृत्तिरति शश्रग्रहणे सिद्ध पुनरुपादानं ब्राह्मणबृत्तेः सतोउप्यनिषे- 
धार्थम। अपिशबव्दात्कि पुनर्वेश्यशुद्रो | २५॥ 
प्राणसंकट के समय ब्राक्षण भी श॒न्न्र ग्रहण कर सकता है || २५ ॥ 


च् (७ च्ै ॥8| 
राजन्यों वैश्यकर्म [ वेश्यकर्म ]॥। २६ ॥ 
प्राणसंशये राजन्या वेश्यकर्माउप्दद्ीत । तेनाउछत््मानं रक्षेत्‌ 
[ अभ्यासोध्ध्यायस त्ाप्त्यथ: ]॥ २६॥ 
प्राण संकट के समय क्षत्रिय भी वेश्य का कर्म कर सकता है ॥ २६॥ 
इति श्रीगोतमीयवृत्तो हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां 
प्रथमप्रदन सप्तमो5उध्याय: || ७॥ 


नललजनलपरनिननना-- 


ज्रथ प्रथमप्रश्न अष्मो>ध्यायः 


आपदृवृत्तिमाधितो यदि तत्रेव रमेत केनासौ निवायत इत्याह-- 


दौ लोके धतत्रतौ राजा ब्राह्मणथ्॒ बहुश्रतः ॥ १ ॥ 
छोको राष्ट्रम्‌। वीप्साछोपश्रात्र द्रष्टव्यः | लोके लोके धृतत्रतो बताना 
कर्मणां धारयितारो द्वौ राजा बहुश्॒तश्न ब्राह्मण: | तो स्वेस्य सर्वापदी 
दण्डोपदेश।भ्यां निवारयितारों ॥ १॥ 
राजा और वेद का विद्वान ब्राह्ण-ये दोनों राज्य में वर्तों के कर्म कोः 
धारण कराने वाले होते हैं॥ १ ॥ 
तयोश्रतुर्विधस्थ मनुष्यजातरपान्त।संज्ञानां चलनपतनस- 


पंणानामायत्त जीवनम्‌ || २ ॥ 
चतुर्वि धस्य मनुष्यजातस्थ चातुब॑प्यस्थास्तरप्रभा (भ) बास्व॒नुछोसा- 
दयस्तन्मूलत्वाप्रथदनोक्त: । अन्तःसंज्ञा वृक्षादयः स्थावग बृद्धि- 
क्षयवन्तः | येषामन्त:संज्ञा स बहिसते तथोक्ताः | तथा च मनु।-- 
तमसा बहुरूपेण चेष्टिता: कमहेतुना । 
अन्तःसंज्ञा भवनत्येते समदुःखसमन्विता: || इति | 
चलना: पश्चादयः । पतना: पक्षिण: | सपंणा: सरीस्पा भुजगादयः | 
एषां मनुष्यादीनां जीवन तथो राजब्राह्मणयांरायत्तं तेद्धीनम्‌ | राजा सु 
परिपन्थिनिप्रद्ादिना तेषां जीवनहेतु:। इतरम्तु कथ॑ बहुश्रत इत्यत आह-- 
अग्नो प्रास्ताहुति: सम्यगादित्यमुपतिप्ठत्ते । 
आदित्याज्जायते वृष्टिवृष्टरन्न॑ ततः प्रजा: |। 
इत्यादिन्यायेन जीवने हेतुः | २॥ 
चार वर्णों (तथा सकर जातियों ) के मनुष्यों, वृक्ष आदि बढ़ने और 
घटने वाले उप्त चेतना वाले स्थावर पदार्थों, पशु आदि चलने वाले बीवॉ, 
उड़ने वाछे पक्षियों और सरकने वाले सपों आदि का जीवन इन्हीं दोनों ( राजा 
ओर बहुभृत ब्राक्षण ) के अधीन होता है ॥ २ || 
न च जीवनमात्रमेव तदधीनं किं तहिं--- 


प्रयती रक्षणमसंकरों धम! ॥ ३ ॥ 


प्रसूतिरभिवृद्धि: दृण्डो पदेशाभ्यां यथोक्तकारितया वृष्चयाविद्वारेण 
रोगादुपद्रवशान्त्या चामिवृद्धिभ्जात। चोरनिग्रहाद्रक्षणमपि | दण्डप्राय- 


सानुवाद-मिता॥ ९ वृत्तिसहितानि ७१ 


खित्तोपदेशाभ्यां भवति वर्णानागसंकरोडसंमेलनमपि |; बविहितोपदेशास्- 
तिपिद्ठसेवायां दण्डघारणाबच पर्मोषपि भवति | एतत्सव तयोरायत्तय ॥3॥ 
( इृष्टि द्वारा तथा रोग आदि उपद्रवों की शान्ति द्वारा ) बृद्धि, ( चोरों को 
दण्ड देने से ) रक्षा, वर्णों के संकर का निरोध तथा ( विहित का उपदेश एवं 
अनुचित कर्म के निषेध तथा दण्डघारण द्वारा ) धर्म भी इन्हीं दोनों ( राजा 
और बहुश्नत ब्राद्मण ) के अधीन द्वोते है ॥ ३ ॥ 
बहुश्रुत इध्युक्ते प्रतिपादयति -- 


स एब( प्‌ ) बहुश्रतों भवति || ४ ॥ 
एप इति वक्ष्यमाणानिदश: ॥ ४ || 
बहुश्रत व्यककि इस प्रकार का होता दे ॥ ४ ।। 
लोकवेदवेदाइूपित्‌ | ४ ॥ 

लोकशम्देन छॉकव्यवहारसिद्धा जनपदादिधर्मा उच्यन्से | लतेषां 
चेदाश्वत्वार ऋग्यण!सामाथर्वाण: | अद्भानि पट | व्याकरण शिक्षा छन्दो 
ज्योतिष कल्पसूत्राणि निरुक्तमपि | तेपां बेत्ता पाठतोउथतम्व । ५ | 

यह लोकव्यवहार, चारों वेदों तथा छुः वेदाज्ज, का शाता ही ।। ५॥। 


वाकोवाक्यतिहासपुराणकुशल! ॥ ६ ॥ 
वेदशाख्रो पयोगोनि तक्रोक्तिप्रत्युक्तिकपाणि वाक्यानि | यथा महा 
भागते -कःश्विदेकाकी चरति सूर्य एकाको चरतीत्यादीनि वाकोबाक्यपम््‌ | 
भारतरामायणादोनीतिहास: । पुराणं बिष्णुपुराणशिवपुराणाशपष्टाद्श- 
विधप | तेपु कुशछः समर्थ: ॥ ६ ॥ 
वाकोवाक्य ( वेदशास्त्र सम्बन्धी तकाक्ति के वचन ), इतिहास ( मद्दा- 
भाग्त ओर रामायण ) तथा पुराणों का परण्डित ही || ६ ॥ 


तदपेक्षस्तदूबृत्ति: ॥ ७ ॥ 


थान्येतानि लोकादीन्थनूक्तानि तान्यपेक्षत इति | तदूबृत्तिस्तद्‌मि- 
हितानां कम णामनुछाता ॥| ७ ॥। 


इन ( छोकव्यवद्दार, वेद शास्त्र आदि ) की अपेक्षा रखने वाला हो तथा 
इनके अनुफूठ आचरण करने वाला हो || ७ ॥ 
चत्वारिंशस्संस्कारे; संस्कृत: | ८ ॥ 
घत्वारिशत्प॑स्कारा गर्भाधानादयों वश्ष्यन्ते | तैः संस्कृत: ॥ ८ | 
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जिसके ( गर्भाधान आदि ) चालीस संस्कार हुए हों ॥ ८ ।। 
त्रिषु कमस्वभिरतः ।। ९ ॥ 
इज्याध्ययनदानानि त्रीणि कर्माणि। तेष्वभिरतः ! तेषां सातस्येना- 
नुष्ताता | तद्वृत्तिरित्यनेनव सिद्ध पुनवचनमतिदाढ्योाथ म्‌ ॥ ९ ॥ 
( यजन, अध्ययन और दान इन ) तीन कर्मों में रत रहता हो ॥ ६ ॥ 


पट्सु वा॥ १० ॥ 

याजनाध्यापनप्रतिप्रह: सह षट कर्माणि तेष्वभिरतः । वाशचब्देन 
पूर्बोक्तेधु नियम: ॥ १० ॥ 

अथवा छुः कर्मों ( उपर्युक्त तीन कर्मों के साथ याजन, अध्यापन और 
प्रतिग्रह ) में सदेव रत रहता हो ॥ १० ॥ 

सामयाचा रिकेप्वभिविनीतः ॥ ११ ॥ 

पौरुषेयी व्यवस्था समय: । तन्मूल्य आवारा: समयाचारास्तेषु भवाः 
सामयाचारिका: स्मातों धर्मास्तेष्वभिविनोतः पिन्नादिभि: सम्यक्शि- 
क्षितः ॥ ११ ॥* | 

साभयाचारिक ( स्मृति में विद्वित ) कर्मों में ( पिता आभादि द्वारा ) सम्यकू 
रूप से शिक्षित किया गया हो ॥| १६ ॥ | 

स्‌ एवंरूपो ब्राक्षण:-- 


पडभिः परिहायों राज्ञा ॥ १२॥ 
॥॒ पडमिवंक्ष्यमाणबंधादिभिः परिहार्यों राक्षा भर्वात । परिहारों 
बजनम्‌ ॥ १२॥ ! 


ऐसे बहुभुत ब्राह्मण को राजा छः प्रकार के (वध आदि ) कष्टों से 
मुक्त रखे || १२ ॥ 


तान्वधादी ना ह-... 
अपध्यशचाषन्ध्य श्चादण्डथश्चाब हिष्काय श्वापरि “ 
"+ चादएणडयश्चाबहिष्काय श्चापरिवाद्श्चा 


परिहायेश्चेति ॥ १३ ॥ 

वधस्ताडनपम्‌ । बन्धों 
आामादिभ्यों न्िरसनम्‌ । 
पड़ेते बधादय एयंभूते बहु 


निगडनम्‌ । दण्डोडर्यापहार: । बहिष्कारो 
परिवादों दोषसंकीतनम्‌। परिद्दारस्त्याग:। 
श्र॒ुते ब्राह्मण सत्यबुद्धिपूर्वापराबे राज्ञा बज्यो: । 


सानुवाद-मिताश्षरावृत्तिसहितानि छ्ब्‌ 


बुद्धिपूचस्य तु प्रसज्ञाभावात्‌ । इतिशब्दः प्रकारवचने। यच्चान्यदेव॑- 
रूपसंभाषादि तद॒पि वज्यमिति ॥ १३ ॥ 

ऐसे बहुभ्षत ब्राक्षण वध ( शारीरिक दण्ड ), बन्धन, आशिक दण्ड, 
गम से निष्कासन, दोष प्रचार द्वारा अपमान और त्याग के योग्य नहीं 
होते हैं ॥ ११॥ 

चत्वारिंशस्संस्का रेरिस्युक्ते तानाइ--- 

गर्भाधानपुंसवनसीमन्तोन्नय नजातकमनाप्करणान्नप्राशन- 
चौलोपनयनम््‌ || १४ )॥ 

समाहारदह/द्रः | गर्भाधानदताबुपेयादित्यादिकालनियमेन सूत्रकारों- 
क्तविधाननिषेक: । गर्भाधानादयः संस्कारास्तत्तदुगृह्यपृक्ता:। इह तु 
संस्कारगणनाथ स्थरूपनिरवेशमात्र कृतम !। १४॥ 

गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोननयन, जातकम, नामकरण, अन्नप्राशन, 
चौल, उपनयन ॥ १४॥ 


चत्वारि वेदबतानि ॥ १५ ॥ 
एतानि भ्रतिवेद॑ प्रतिशाखं च गृह्मपूक्तानि || ९५॥ 
वेदाध्ययन के चार ब्रत | १५ ॥ 
स्ान॑ सहधर्मचारिणीसंयोग: ॥ १६॥ 
सस्‍्नान॑ समावतेनम्‌ | सहधर्मचारिणोसंयोगों विवाह: ॥ १६ ॥ 
समावर्तन स्नान और विवाह ॥ १६ ॥ 
पश्चानां यज्ञानामनुष्ठानं देवपित मनुष्य भूतम्रक्कषणाम्‌ ॥ १७ || 

पद्धाना देवानां यज्ञास्तेषामनुछानम्‌ | एतत्पम््महायज्ञानुप्तानमहरह: 
कंतंव्यम्‌ । न तु सकृस्कृतेन संस्कारसिद्धि!। पद्चमहणालपज्ेते प्रथकसं- 
स्कारा न पुनः समुदिता एकः संस्कार: ॥ १७॥ 

देवयश, पितृयश, मनुष्ययज्ञ, भूतवश और ब्रक्षयश्ञ इन पाँच यशोौं का 
अनुष्ठान || ९१७ ॥ 


एतेपां च ॥ १८ ॥ 
चक्ष्यमाणानामष्ट कादीनां च पाकयज्ञानामनुष्ठानं संस्कार इति ॥१८॥ 
तथा इन (आगे बताये जाने वाले अष्टका आदि पाकयजों ) का 
अनुष्ठान ॥ १८ ॥ 


७छ गौतमधम्मंसूत्राणि 


तानाह-- ८ े | चै कु 
अ्रष्टका पार्वशः श्राद्ध श्रावश्याग्रहायणी चैत्याश्रयुजीति 


प्र पाकयज्ञसस्था। ॥ १६ ॥ 

ऊध्वमापदायशण्यास्रयोज्परपक्षास्तेष्वेकेकस्मिन्नका$ एका भवतोति- 
ऋछन्दोगाः | हेमनतशिशिरयोश्रतुर्णामपरपशक्षाणामष्टमीष्वप्रकैकस्यां चेत्या- 
खलायन: | था माध्या: पोणमास्या उपरिष्ठान्मध्याट्रका तस्थामष्रमो ज्ये- 
प्या संपद्यते। तामेक्राष्टकेत्याचक्षत इत्यापस्तम्बः। एवंभूताइए्रका 
पर्चण भवः स्थालोपाकः पावणः । श्राद्धं मालि श्राद्धपू। क्रावणों सर्प" 
बलि! । श्रावण्यां. पोणमास्यां गद्य मग्निमतिप्रणीयेत्यादिच्छन्दो गा- 
भिहितः। श्रावण्यां पौणमास्यामस्तमिते स्थालोपाफ इत्यापस्तम्बः ॥ 
आम्रदायणी मार्गशाध्यों पौणमास्यां क्रियमाण: सपंबलिरुत्सगंहोम:ः ॥ 
हेमन्ते प्रत्यवराहुणाख्यं च कर्माउग्ग्रहायणाशब्देनोच्यते | चेत्री शुहू- 
गव:। ईशानबलिरित्यापस्तम्वीयाना प्रसिद्ध से चैच्यां पौण॑मास्याँ 
भवति । अथ शूलगबः शरदि वसन्ते चेत्याश्वछायन: | आखयुजां रूद्राय 
स इत चछन्दोगाः । आश्वयुब्यां पोणमास्या तत्कम निवेशनमलंकाय 
नाता: झुजिवा ससः: पशुपतये स्थाछोपाक॑ निरूप्य जुहुयुरित्याश्रलायन: । 
अनाहिवाग्नेराग्रयणमपि तत्रेत्र भव्रति | तद्द्‌ि हयमाश्चयुजी शबदेन चिथ- 
क्षितम्‌ । पाकयज्ञ इति गाह्योणां कमंणामाख्या | यथा55ह55पस्तम्च:--- 
छोकिकादां पाकयज्ञशब्द इति । सस्थाविधा: पाकयज्ञविधा: सप्े- 
त्यथ:॥ १९॥ 

अष्टका ( आग्रह्यायणी के बाद तीन अपरपक्षों की अष्मी तिथियों पर 
किया जाने वाला पाकयज्ञ अथवा देमन्त और शिशिर ऋतुओ के चार अपर- 
पक्षों की अष्टमी तिथियों को किया जाने वाला पाकयज्ञ ), पार्रण (पर्बों पर 
किये जाने वाले स्थालीपाक कर्म ), श्राद्ध ( मासिक श्राद्ध ), भ्रावणी ( सर्पंबलि 
या श्रावण को पूर्णिमा को सूर्यास्‍्त होने पर किया जाने बाह्य स्थालीपाक 
यज्ञ ), आग्रह्ययणी ( मागशीर्ष पूर्णिमा को किया जाने बाछा सर्पन्रणि उत्सर्ग 
हम ), चंत्री ( चेत्र पूणिमा को किया जाने वाला झूलगव या ईशानब्रलि )+ 


आश्वयुज्ञी ( आश्िन पूर्णिमा को पश्ुपति के स्थालीपाक होम )--ये सात पाक- 
यज्ञ संध्याएँ हैं॥ १९ ॥| 


अग्न्याधेयम ग्निहोत्रं दशपणमासावाग्रयण चातुर्मास्पानि 
निरूढपशुवन्धः सोच्रामणीति सप्त इवियज्ञसंस्था। ॥ २० | 
अग्य्याधेयादय: भ्वत्तिसिद्धा: संस्कारत गण्यस्ते | संप्तम्रहणाइझ पूर्ण 


सान्नुवाद-मिताक्षरावृत्तिसहितानि ५ 


सालो समुदायतयेकः संस्कार: । सोमसंबन्बाभाबाद्धवियज्ञा इति ॥२०॥ 
अग्यावैय, अग्निहोत्र, दर्श और पूर्णमास, आम्रयण, चातुर्मास्य, निरूदपशु- 
ब्रन्ध और सौत्रामणि-ये सात हृवियंज्ञ की संस्थाएं, ( भी संस्कार ) हैं ॥ २० ॥ 
अग्निष्टोमोउत्यग्निष्टोम उक्थ्यः पोडशी वाजपेयोडतिरा- 
श्रोड्प्ोर्याम इति सप्त सोमसंस्था। ॥ २१ ॥ 
अग्निष्टोमो राजन्यस्य | षांडशिप्रहों ग्रह्मते यत्र सोडत्यग्निष्टो मः ! 
ब्राह्मणस्प फथमयं संस्कार इति चिन्त्यम्‌ | अन्ये प्रसिद्धा। ॥ २६ ॥ 
भग्निशेम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ, षोडशी, बाज्॒पैय, अतिरात्र और अत्तो- 
याम--ये सात सोमयश की सध्थाएँ ( भी रूश्कार ) है॥ २९ ॥ 
हत्येते चत्वारिंशत्संस्कारा। ॥ २९ ॥ 
इत्युक्तो पललंहार: । चत्वारिशद्महणादेव तावन्त एवं संस्काराः । 
भान्‍्यानि स्मातेकर्माणि काम्यादीनि चेति || *२॥। 
इस प्रकार ये सब्र मिलाकर चालीस संस्कार हुए ॥ २९ ॥ 


अथाष्टावात्मगुणा। ॥ २३ ॥ 
बक्ष्यस्त इति शेप: | अथशब्दः समावनायापर्‌ ॥ ९९ ॥ 
अत्र आठ आत्मगुण बताये जा रदे है ॥ २३ ॥ मं 
दया सर्वभूतेषु चान्तिरनश्नया शौचमनायासो मज्नलमकापे- 


रसयमस्प्रद्देति || २४ ॥ 
आत्मवत्सवमूतेपु यद्धिताय शिवाय च। 
बर्तते सतत हुए: कृष््ना होषा दया रछता। ६ ॥ 
आक्रश्टोडमिहरतो बाइपि न क्रोशेन्न च ताडयेत्‌ । 
अदुष्टों बाडमन:का्य: सा तितिक्षा क्षमा सता ॥| २॥| 
यो घर्ममर्थे कामं च लभते मोक्षमेव च । 
न दिध्यात्तं सदा प्राज्ः साउनसूया स्मृता बुधेः॥ हे || 
द्रव्यशौच॑ मनःशौच वाचिक कायिक तथा। 
शौच॑ चतुद्रिधं प्रोक्तरपिमिस्तत्त्दर्शिमि: | ४ ॥ 
यदारम्भे भवेत्ोडा नित्यमत्यन्तमात्मनः। 
तद्ठजयेद्धम्यमपि सोइनायासः: ग्रकोर्तितः ॥ ५॥ 
प्रशस्ताचरण. नित्यमप्रशम्तविवजनम्‌...|। 
एतद्धि महल प्रोक्त मुनि्िस्तत्त्वद्शिमिः।॥ $॥ 


७ गौतमघमसंसूत्राणि 


आपद्यपि चर कष्टायां भवेद्दीनी न कस्यचित्‌ | 
संविभागरुचिश्र स्ात्तदकापण्यमुच्यते ॥ ७ ॥ 
विबजयेदसंतोष॑ विषयेषु. सदा नरः | 
परद्रव्याभिलाप॑ं च साउथ्वहा कथ्यते बुधेः॥ ८॥ 
इध्युक्तप्रफारेणाशवात्म गुणा: ॥ २४ ॥ 
सभी प्राणियों पर दया, क्षमाशीलता, अनक्ष्या ( दूसरे की समृद्धि में न 
जलना ), पवित्रता, अनायास ( जिस कार्य को करने से अपने को पाडा हो उसे 
न करना ), मज्जर ( प्रशस्त कर्म का आचरण ), अकापंण्य ( किसी से कुछ न 
माँगना ) और असूद्दा ( दूसरे की वस्तु देखकर लालच न करना )-ये आठ 
आत्मगुण है ॥ २४ ॥ 
एथधासुत्कषंमा ह-- 
यस्येते चत्वारिंशत्संस्कारा न चाष्टाबात्मगुणा न स 
ब्रह्मणः सायुज्यं सालोक्य गच्छति ॥ २५ ॥ 
सालोक्यं समानछाकवासित्वम्‌ । एकदेश संयोग।त्सालो क्यं समस्त 
योगात्सायुज्यमिति ॥ २५॥ 
जिसमें चालीस सस्कारों से युक्त होने पर भी ये आत्मगुण नहीं होते वह- 
ब्रक्ष का सायुज्य और ब्रह्मलोक में निवास नहीं प्राप्त करता ॥ २५ ॥ 
यस्य तु खलु॒ संस्काराणामेकदेशो5प्पष्टावात्ममुणा अथ 
स ब्ह्मणः सायुज्यं सालोक्यं च गच्छति [ गच्छति ] ॥२६॥ 
.. एशच्दा विशेपवाची | खलुशब्दः प्रसिद्धो । यस्य चत्वारिंशत्संस्का- 
रेपु दिजतबमूलकतिपयसंस्कारसंबन्धेउप्यष्टाबात्मगुणा: सन्त | अथशब्दो 
निर्धारणे लक्षण: सायुज्यं सालोक्‍्यं च गच्छत्येब [ अभ्यासोड्ध्याय- 
समाप््यथं: ]।॥| २६॥ 
किन्तु जो व्यक्ति इन चालीस सस्कारो में से थोड़े से मी सस्कारों से युक्त 
होता है और साथ द्वी आठ आत्मगुर्णों से अन्वित द्ोता है वह ब्रह्म का सायुज्य 
एव बह्नलोक में निवास प्राप्त करता है ॥ २६ || 


इति भ्रोगीत भोयबृत्तों हरदत्तविरवितायां मिताक्षरायां 
प्रथमप्रदनेष्टमो इध्याथ: ॥| ८ ॥ 


क-+-क_ 


गथ प्रथमप्रश्ने नवभोज्ष्याय: 


्स विध/वंक स्नात्या भार्यामधिगम्प यथोक्तान्यहस्थ- 
धर्मास्प्रयुनज्नान इमानि वटान्यनुकर्पत्‌ ॥ १ ॥ 
तच्छब्देत पूर्वाध्यायोक्तराजा ब्राह्मणश् परामृदयते | वेश्यस्व तु 
स्नातकबिपये विशेष वक्ष्यति | विविपू विधि पुरस्कृत्य स्नात्वा वेद- 
ब्रतानि पार दीत्वा रामावतनं कृत्वा भार्यामधिगम्य विवाह कृत्या तद- 
तन्तर यथोक्तानतिथिपूजादिगृहस्थधर्माननुतिप्न्निमान्यपि वक्ष्यमाणानि 
ब्रतान्यतुकर्पत्‌ | आत्मान प्रापयेदनुतिप्दिति ॥ १ ॥| 
वह ( ब्राह्मण और क्षत्रिय ) विधिप[ंक समावतंन स्नान करके विवाह 
करे और ऊपर कहे गये गहस्थ धर्मों का पालन करते हुए इन वर्तों का 
आचरण करे ॥| १ ॥ 
स्नातक) ॥ २ ॥ 
चढ्ोोपी द्रष्ट्य: | स्नातक्रश्नेतानि गरृहस्थब्रतान्यनुतिप्रेत्‌ | तह्मचया- 
लिवृत्तलवाद्राहुस्थ्यव्यतिरिक्ताश्मान्तराभावात्र भार्याधिगमादूध्वमिति पूव- 
सुत्रमारब्धम्‌ | सनातकस्य तु भार्याधिगमासंभवे यावब्जीब ग्रहस्थधर्मा 
एवामुप्ठेया इति सूत्रान्तरमारब्धम्‌। एतच्च राजब्राह्मणयो रेव स्नातक- 
ब्रतानुप्ठानं तदतिक्रमे प्रायश्वित्त च विधीयते। तथा च॒ स्थृत्वस्तरम्‌- 
राजब्राक्ष णयो रेव नेतरेपां कथंचनेति ॥ ९ ॥ 
स्नातक भी इन नियमों का पालन करे ( स्नातक विवाह न करने पर भी 
आजीवन ग्रदस्थ धर्म का द्वी पालन करे ) ॥ २॥ 
कानि पुनस्तानि ॒तानि-- 
नित्यं शुचि! सुगन्धिः स्नानशीलः ॥ ३ ॥ 
आचमनादिना नित्यं झुचिः शक्तिविषये न मुहृतमप्यप्रयतः स्यातू | 
सुगन्धिश्वन्दनायसुल्सिन सुरमिताज्ञः | यद्दा गन्धः शौल सुशील: 
स्‍्यादित । स्नानशीलो नित्यस्नाथी स्थात्‌ | अन्न स्नातकविषये वसिष्ठ:-- 
स्नातकानां तु नित्य स्थादन्तवोसस्तथोत्तरम्‌ | 
यज्ञोपवोते है. यक्टि: सोदकश्व फमण्डलुः ॥ इति | 
मनु 
बेणवीं धारयेय्रष्टि सोदुक च कमण्डलुम्‌ | 
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यज्ञोपबीतं वेदं च शुभे रोक्‍्मे चर कुण्डले || इति | 
वेदों दभमुष्टि: | ३ ॥ 
( आचमन आइि द्वारा ) नित्य पवित्र रहे, सुगन्धित द्रव्यों का लेप करे 
ओर स्तान करे ॥ ३ | 
सति विभवे न जीण॑मलवद्वासाः स्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
विभवे5न्4स्थ संभवे सति जीण मछबच्च बासो न धारयेत्‌ ॥४॥ 
यदि दूसरे बल्ल हों तो फटे हुए और मैले वस्ल न पहने ॥ ४ ॥ 


न रक्तमुल्वणमन्यध्च्त वासो बिभ्यात्‌ ॥ ५ ॥ 
कुसुम्भादिरागयुक्तमुल्बर्ण बहुमूल्यमन्यधुतं गुरुषजम्न्येः पूर्वेश्वृत- 
मेत्रंविधानि वासांसि न धारयेत्‌ | सति बिभव इत्यनुवतंते ॥ ५॥| 
रंगे हुए, बहुमूल्य और दूसरे ( गुरु के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति ) द्वारा 
पहले पहने गए वल्लों को न धारण करे ।। ५ |) हर 


न स्रगभुपानहो ॥ ६॥ 
स्रगुपानहावष्यन्यथृते न घारयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
दूसरे व्यक्ति द्वारा पढ़नी हुईं माला और दूसरे के जूते न पहने ॥| ६ ॥ 


निर्णिक्तमशक्तो ॥ ७ ॥ 
अन्यस्यालाभोउशक्ति:। अशक्तावन्यश्वृत॑ वास: खग़ुपानहों च॑ 
निणिस्य घारयेन्‌ | तत्र वासोनिर्णजन ऊपरोदके पक्क कार्य म्‌ )। ७॥। 
मय अमभावग्रस्त होने पर बूसरे के पहने हुए ( वल्ल, माला, जुता आदि ) 
को घोकर पहन सकत। है ।। ७ || 


न रूदश्मभ्ररकस्मात्‌ ॥ ८ ॥। 
इमश्रप्रहर्ण नवादोनामप्युपलक्षणाथम्‌ । अकारणानज्न रूढइमश्रः 
स्थान । कारणे सति रूढर्मश्रु: स्यात्‌ | कारणं तु स्मृत्यन्तरे पठितम्‌ू- 
पष्ठालदे पोडशान्रे च बिवादाब्दें तथैत्र च | 
अन्तर्वत्यां च जायायां क्षौरकर्म विवर्जयेत्‌ ॥ इति। 
प्रपन्म्यापि गल्भायां मास्करक्षेत्र इत्यादिना चोदितकाल्त्वात्कथं तहिं 
स्थालत मनु:-- 
कहप्रकेशनखश्मश्नुरिति कल्पना कत्तनेन समीकरणम्‌ | याज्ञत्र- 
उफ्यश्व- शुक्ल म्बरघरों नोचकेगरमश्रुनखः शुचिः | इति ॥ ८॥ 
' अक्ारण दादी ( और नाखून ) न बढ़ावे || ८ ॥॥ 
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नाश्निमपश्च युगपद्धारयेत्‌ ॥ ९ ॥ ह 
एक्रेन हम्तेनाग्लिमपरेणापश्च युगपन्न धारयेतू। अन्न व्यान्ना 
विशेषम[ह--- 


न धारयेद्प्याग्तिमपश्चान्त तथैव च | 

युगपर्सुनातका निश्य तद्भायोडपि तथैव च || इति ॥ ९ | 

अग्रिन और जल “को एक साथ न ले | ( अर्थात्‌ एक हाथ में अग्नि और 
दुसरे द्वाथ में जल लेकर न चले ) ॥ ९॥ 

नाझ्जलिना पिबेत्‌ ॥ १० ॥ 

यरिंचिक्लीरेदकादि पेयमझ्लछिना न पिबेत्‌ । संयुक्तो हस्ता- 
वञ्जलि: ।। १० || 

(दूध, जल आदि पेय पदार्थ को ) अज्नछि से न पीये ॥ १० ॥ 


न तिप्ठन्तुतद्वोदकेना5अ्चामेत्‌ ॥ ११॥ 
उद्धतोदकेन तिप्रन्तनाउपचामेत्‌। आसीन एवा5डचामेत। जद्धृताद- 
केनेति बचनात्तटाकादिपु वीरप्रदेशस्याशुचित्वे जानुदध्ने जले तिप्ठतो5- 
प्याचमनमप्रतिपिद्धम्‌ । आचारोड्प्येबमेच शिष्टानाम्‌ ॥ ११ ॥ 
णाये गये जल से खड़े दोफर आचमन न करे ( बैठकर आचमन 
करे ) ॥ ११॥ 


न शूद्राशुच्येकपाए्यावजितेन | १२ ॥ 
शुद्रण झुचिनाध्प्यक्रस्यरपशा दिदू षितेन द्विजेनाप्येकेव पाणिना च 
यदाबजितं तेनोदकेन नाउडचामेत्‌। स्वयं तु वामहस्तावजितेनोदके 
नाउडचमनविपय एकपाण्यावर्जितत्ब समानमिति चेन्न | हस्तद्वयम्या प्या- 
चमनकससंबन्धात्तथा च शिष्टाचारदशनात्‌ | १२ ॥ 
शूद्व के स्पश से दूषित द्विज द्वारा एक द्वाथ से डाले जाने वाले जल से 
आचमन न करे ॥ १२॥ 


न वाय्वग्निविप्रादित्यापों देवता गाश्व प्रति पश्यन्चा सूत्र- 
पुरीपामेध्यान्व्युदस्पेत्‌ ॥ १२ ॥ 
अप्रब्दान्ते इन्द्र आपंत्वात्समासान्तो न कृता। अनित्या; समा- 
सान्‍्ता इति केपांचित्पक्षः | देवता प्रतिमा:। बाय्वादीन्प्रति मृत्रादीनि 
व्युद्स्येत्पइयन्वा न कुशदिति ५ति पचयन्वेत्यथः । प्रति न क्ुर्यो दिस्‍्या- 
भिम्ुर्यवजनम्‌ | पश्यन्त कुर्यादिति नियमरादाभिमुख्ये सत्यप्यनबलों 
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कनम्‌ | मूत्रपुरीषयो: प्रथरशुपादानादसेध्यशव्रेन निप्ठोषनोडिछ्रष्टादि 
विवक्षितं तहामेध्यशब्देनेधा्म। मृत्रपुरोषप्रदूण तु तयोरतिशयेन 
वजनाथम्‌ || १३ || 

बायु, अग्नि, ब्राह्मण, सूर्य, जल, देवता, गी की ओर मुख करके अथवा 
उन्हें देखते हुए, मूत्र और मल का त्याग न करे और न थूफ़, खकार, उच्छिष्ट 
फेंके [| १३ ॥ 

नेता देवता! प्रति पादों प्रसारयेत ।। १४ ॥ 

एता वाय्वादया देवता: प्रति पादा त्त प्रसारयेत्‌ | पादावित्युपसुक्षपं 
पादं च न प्रसारयेत्‌ | गोपु विगश्रेव्र॒ च॒ देवतापद्प्रयागस्तद्वदप- 
चाराथः ॥ १४॥ 

इन देवताओं ( तथा गौ एव ब्राह्मण ) की ओर पैर न फैडावे | १४ ॥ 


न पर्णलोष्टाश्म भिमूत्रपुरीपापकर्षण कुर्यात्‌ ॥ १५॥ 
न पर्णादिभिमूत्रपुरीपयोग्पकर्षणमपमाजन कुर्यात्‌ । अम्यस्‍्लु 
कुर्यादिति || ६५ | 
पते, टेंला आर पत्थर से मूत्र और मरू न इठाये ॥ १५ | 


न भस्मकेशनखतुपकपालमेध्यान्य घितिछत्‌ ॥ १६ ॥ 

भस्मादीनि ना55क्रामेत्‌ | तुषा ब्रोह्मयादी ना त्वचः ! अन्ये प्रांसद्धा: + 
तेषामुपरि न तिप्तत्‌ । अधितिप्रेद्त्यनेन याहरिछकरपशमात्रे नव 
दोपः ॥ १६॥ 

भस्म, केश, नल, भूसी, कपार भौर मेध्य ( अपविन्र पदार्थ ) पर 
नवेठे ॥ १६ ॥ 

सु, िस् + कप 
न स्लेच्छाशुच्यधार्मिक! सह संभापेत ॥ १७ ॥ 

वर्णाश्रमघमेरहिते देशे सिंहलद्वोपादौ ये चसन्ति ते म्लेच्छाः । अशु- 
चय आया अपि विवितानि संध्यावन्दनादोनि ये न कुबन्ति ते तथोक्ताः । 
अधार्मिकाः पतितादयस्‍्त सह ले संभाषेत | संशव्दपयोगादेव सिद्धे 
सहमग्रहण्ण तः सहेककार्यों भूत्वा न संभाषेतेत्येबसथप्‌ | तेन मार्गश्र- 
इनादी न दोपः ॥ १७॥ 

( वर्णाअमधमहीन ) स्लेच्छों, ( सन्ध्यावन्दन आदि न करने वाले आये 
जाति के ही ) अपविन्न व्यक्तियों एवं पतितों के साथ संभाषण न करे || १७ | 
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संभाष्य पुण्यकृतो मनसा ध्यायेत्‌॥ १८ ॥ 
यदि कारणवशात्तें: सह संभाषेत ततः पुण्यकृतो वसिष्ठादोन्मनसा 
ध्यायेत | मनसेति ध्यानस्व्रभावानुवाद: ॥। $८ ॥ 


यदि क्रिसी कारण से संभाषण करे तो उसके ब्राद ( बसिष्ठ आदि ) पुण्या 
त्मारं का मन से ध्यान करे || १८ |॥ 
ब्राह्मणेन वा सह संमाषेत ॥ १६ ॥ 
प्रकरणादूब्राह्मणो5पि पुण्यक्ृद्व || १९ ॥ 
अथवा (स्लेच्छादि से कारणवश भाषण करने के बाद ) ब्राह्मण से 
संभाषण करें ॥ १९ | 
अधेनु धेनुभव्येति बत्रयात्‌ ॥ २० ॥ 


घेनुः पयरिवनी गौ: । अधेनुस्तद्विपरीता | तामपि घेनुभव्येति ब्र॒यान्न 
पुनरघेनुरिति | २० ॥ 


दूध न देनेवाली गायको 'िनुभव्या! (भविष्य में दूध देने बालो) 
कहे ॥ २०॥ 
अभद्र भद्रमिति ॥| २१ ॥ 
अभद्रमपि वस्तु भद्रमित्येब ब्रयौत्‌ ॥ २१॥ 
अभद्र ( वस्तु ) को भी भद्र कद्दे ॥ २१॥। 


कपालं भगालमिति ॥ २२ ॥ 
कपालं ब्रुवन्भग[छमिति ब्रयात्‌ ॥ २२॥ 
कपाल को 'भगाल' कहे ॥ २२॥ 


मणिधनुरितान्द्रधनु! ॥ २३ ॥ 
इन्द्रधनुरिति त्रबन्मणिधनुरिति ब्रयात्‌ ॥ 5३ ॥ 
इन्द्रधनु कहना हो तो 'मणिचनु' कह्दे ॥ २३ ॥ 
गां धयन्तीं परस्मै ना5&चक्षीत ॥ २४ ॥ 


घेट पाने | व्यत्ययेनाय॑ कर्मणि करत प्रत्ययः | वत्सेन धीयमानां गां 
परस्मै स्वामिने न त्रयात्‌ । यस्य हविषे वत्सा अपाकृता धर्येयुरित्या- 
दिफे निमित्ते त्वाख्यातव्यमेव संस्ृष्ट॑॑ च वत्सेनेत्यापस्तम्बीये बिशे 
चघात्‌ ॥| २४ || 
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बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय को बात दूपरे (गाय के स्वामी ) से 
नफदे ॥ २४ ॥ 
न चैनां चारयेत्‌ ॥ २५४ ॥ 
न च स्वयमप्येनां चारयेदिति || २५ ॥ 
और न स्वयं उस गाय को चछुड़े से अलग करे ॥ २५ ॥ 
न मिथुनी भूत्वा शौच प्रति विलम्बेत | २६ ॥ 
मिथुनीमथ खियमुपगम्य शौच प्रति न बिल्म्बेत। तत्क्षण एव 


कुर्यात्‌ | शौच॑ त्वापस्तम्बेनाभिहितमू--र॒इकोपस्पश नमपि वा लेपास्- 
क्षाल्याएष्चम्य प्रोक्षणमक्भानामिति | *६ | 
गहस्थ सम्भोग करने के बाद ( जल्सश, आचभ्न आदि ) शुद्धिकर्ग 
करने में विरूम्य न करे ॥ २६ || 
न च तस्मिन्शयने स्वाध्यायप्रधीयीत ॥ २७ ॥ 
यश्मिन्मिथुनमाचरितम्‌ | २७ ॥ 
उसी शय्या पर ( जिस पर मंनोंग किये हो ) वेदशास््र का अध्ययन न 
करे || २७ ॥ 
न चापररात्रमधीत्प पुनः प्रतिसंविशेत्‌ | २८ ॥ 
यथः पुवरात्रे सुप्त्याउपरराज उत्थायाधोते | न स पुनः प्रतिसंबिशत्‌ | 
कालदेध्य सति पुनन स्वप्यान्क्रेपां रात्रि जाग्रयादेवेति पुनग्रहृणात्पूवरात्र- 
ध्मुप्रस्य स्वापे न दोपः || २८ !! 
आधी रत के बाद निद्रा से उठकर अध्ययन बरके फिर (रात्रि शेष रहने 
पर भी ) ने सोए ॥ २८ || 
नाकलयपां तारीमभिरमयेत्‌ ॥ २९ ॥ 


अकल्पां रोगादिना5स्वस्थां नारीं नाभिरमयेत्‌। नानया मिथुनो- 
भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 


रोग आदि से अस्वस्थ ह्ली के साथ संभोग न करे || २६ | 
न रजस्वलाम्‌ ॥ ३०॥ 
रजस्वलछामपि नारों नाभिग्मयेत्‌ | डदक्यागमने तिरात्रमिति ।प्राय- 


शख्वित्तं चक्ष्यति तेनेव सिद्धे वचनमिद त्रिरात्रादृध्व॑मप्यनिवृत्ते रज्चसि गम- 
नप्रतिषेधार्थम्‌ ॥॥ ३० || 


सांनुवाद-मिताक्षरावृत्तिसहितानि ८ वे 
रजस्वला स्त्री से सपोग न करे ॥| ३० ॥ 


.. न चैनां शिलिप्येन्न कन्याम्‌ ॥ ३२ ॥ 
एर्नां रजस््रत्मां कन्यामनूढामपि न इदिलष्येन्ना55लिब्लेत्‌ ॥| ३१ ॥ 
इस रजस्वछा स्त्रो और अविवाह्तिता कन्या का आलिज्वन न करे | ३१ ॥ 
अग्निमु खोपधमन विगृद्यवादब हिर्गुन्धमाल्यधारणपा पी यसा- 
पलेखनभाय यासहभोजनाञ्जन्त्यवेच्षणकुद्दारप्रवेशन पादधावना 
सन्दीस्थभोजननदीवाहुतरणबृक्षविषमारोहणावरोहसण प्राणव्याय- 
च्छनानि पजयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 


उपधमनमुपध्मानं नाग्नि मुखेनोपधमेन्न ज्वल्येत्‌ | विग्ृद्यबादों 
चाक्कलह: | गन्धमाल्ययोबंहिवारण प्रकाशधारणमिति । अनाविःस्तगनु- 
लेपन: स्यादित्यापस्तम्बः | पापीयसावलेंखनमशुचिना कापष्लादिना शिरः- 
प्रश्नतेः कण्डूयनं ततीयाया अछुक्छान्द्स: | भायया सह भोजन भायेया 
सहैकस्मिन्भाजने भोजनप्‌ | केपुचिदशेष्बाचारात्प्राप्ती सत्यां निषेधः। 
अन्ये स्वेकस्मिन्काले भोजन सदभोजनमिच्छन्ति | अज्ञन्त्यवेक्षणम,! 
अज्जन्तो तेलाभ्यज्ञ' कुपत्यज्लनादिभिरलंक्रियमाणा वा तस्या अवेक्षणं तद्द 
भार्याविपयमित्येके स्रोमात्रविषयमित्यन्ये । कुद्रारप्रवेशनं द्वारबव्यतिरिक्त- 
प्रदेशेन देवाब्यगृहारे: प्रवेशनमप्रसिद्धमार्गेण नगरमामादेः प्रवेशन- 
समिति | यथा चा55पस्तम्बः--न कुस्तत्या ग्राम॑ प्रविशेद्यदि प्रविशेन्नमों 
रुद्राय वास्तोंष्पतय इत्येतासचं जपेदन्यां वा रौद्दीमिति। पादपाद्धावन 
पादेन पादुप्रक्नालनमू । आलन्दोस्थभाजनम्‌ , आसन्दी पीठिका तत्रस्थ- 
स्यान्नस्य भोजनमासन्दीस्थभो जनमू्‌ । यद्वा यत्राउडसीनो मुडन्ते तत्नाउड- 
सने भोजनपात्र निधाय यद्घोजन तद्ठा । नदोबाहुतरणं बाहुभ्यां नया स्तरणं 
पारगमनप््‌ | बाहुतरणात्छबादो न दोप: | नदौग्रहर्ण तडागादीनामप्यु- 
पलक्षणम्‌ । वृक्षब्रिपत्तारोहणाबरो हणे ब्ृक्षस्या55रोहणं विषमस्य क्ूपादेर- 
बरोहरण च॒ | वृक्षविषमग्रहणेनात्युन्नतनिम्नस्थलं लक्ष्यते। प्राणव्या- 
यच्छन प्राणापराध्युज्इघनजल्यन्त्राद्यधि रोहणपू | एतान्यग्निमुखोपघ- 
मनादीनि वजयेत || ३२ ॥ 

मुँह से अग्नि जलाना, वाक्‍्कलह, गन्ध और मारा को बाहर घारण करना, 
अपवित्र काष्ठ आदि से शिर आदि खुजलाना, पत्नी के साथ एक द्वी थाली में 
या एक ही समय पर भोजन करना, अज्ञन ( स्नान या शज्ञार ) करती हुई सनी 
को निहारना, मन्दिर, घर या ग्राम में प्रसिद्ध मार्ग को छोड़कर किसी अन्य 


किस गौतमधमंसूत्राणि 


मार्ग से प्रवेश करना, पैर से पैर घोना, बैठने के आस5 पर रखे हुए अन्न 
का भोजन ( अथवा जिस आसन पर बैठकर भोजन करना चाहिए, उस पर 
भोजन रखकर खाना ), बाहुओँ से तैरकर नदी ( ताछाब आदि ) पार करना 
वृक्ष पर और ऊँची-नीची भूमि पर चढना उतरना, और प्राणसंकर से युक्त कस 
करना --इन सत्रका त्याग करे ॥ ३२ ॥ 
न संदिग्धां नावमधिरोहेत्‌ ॥| ३३ ॥ 
पारगमने संदिग्धामसमर्था नाबं नाथितिप्रेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
जिप नाव के पार पहुँचने में सन्देद हो उत्त पर न चढ़े ॥ ३३ ॥ 
प्रतिपदपाठस्याश क्यत्वास्सक्षिप्याइड्ह--- 
स्वत एवाउच्त्मानं गोपायेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
सर्वश्य उपायेभ्य आत्मानं रक्षयेत्‌। एको ने गच्छेद्ध्वानमित्या- 
दिदड्वय: ॥| ३४ ॥। 
सभी उपायों से अपनी रक्षा करे | ३४ ॥ 
न प्रावृत्य शिरोड्दनि पयटेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
प्रादुत्याउडशिरसो दिवा चडसक्रमणप्रत्तिषिष' | आप्तीनस्य यथारुचि ॥ 


मार्गे वर्षातपादियाधे प्रावृत्याप चडकमणे न दीप: | स्वत एबाउ5त्मान 
गापायेदिव्युक्तत्वाद्‌ ॥ ३४ ॥ 


दिन में सिर ढदककर ( सिर तक ढककर ) न घूमें ॥ २५ || 


प्रावृत्य रात्रो ॥ ३६ ॥ 
रात्रो तु शिरः प्रावृत्येव पयठेत्‌ ॥ ३६॥ 
रात्रि में सिर ढककर ही घूमे |॥ २६ ॥ 

मृत्रोचारे च ॥ ३७ | 
भूत्र्ण सूज उच्चारः पुरीषकर्स तयो: समाहारह्रद्व:। तत्र च॑ शिर४ 

प्रावृत्य प्राबतशिरा: कम कुर्यादित्ति शेप: !। ३७ ॥ 
मून्त और मल त्याग के समय सर दका रखे ॥ ३७ ॥ 
न भूमावनस्तर्थधाय | ३८ ॥ 


मृत्रपुरीपकर्मणी भूमौ तृणादिभिरन्त्थायैत कुर्यात्‌। अयज्वियेरत्गे- 
रिति स्मृत्यन्तरे || ३८॥ दे 


भूत्र और पुरीक्र कर्म भूमि ( अयकिय ) तृर्णों से छिपाये त्रिना न 
करें ॥ ३८ ॥ . 


ड़ 
छ 


सीनुबाद-मिताक्षर।वृत्ति सद्वितानि ट्‌ 


नाज्य्राचाज्ज्यसथात्‌ ॥ ३६ ॥ 
आवबस्था गृहम्‌ | तत्लमीपे न कुयाद्‌ ॥ ३१९ | 
घर के निकट मल-मृत्र का त्याग न करे || ३९ ॥ 


न भस्मकरीपक्रुष्च्छायापथिकाम्येपु || ४७० ॥ 
करीप॑ गोमयम्‌ | छायोपज्ीव्याः पथिकादयोा थत्र विश्राम्यन्ति । 
काम्य कमनीयः प्रदेश: | भम्मादिष्पेतेषु मृत्रपुरी पकर्मणी न कुयोत ॥४०॥ 
भस्म, गोबर, परथरिकों के विश्वाम योग्य छायादार माग तथा मनोरम स्थान 
पर मुत्र और मल का त्याग न करे || ४० || 
उे मूत्रपुरषे तु दिया कुर्यादृदडमुखः ॥ ४१ ॥ 
मूत्रपुरीपे दिवा चेदुदडःमुख एवं कुर्यात्‌ | ४९ ॥ 
मृत्र और पुरीष दोनों ही कर्म दिन में उत्तर की ओर मुत्र करके 
करे || ४१ ॥ 


संध्ययोश् ॥ ४२ ॥ 
उद्‌डमुस्ः कुर्योंदिति ।। ४२ ॥। 
दोनों सन्ध्या कालों में भी ( उत्तर की ओर मुख करके मूत्र और (पुरीकष 
करे ) | ४२ ॥ 
रात्री दक्षिणाम्रुख/ | ४३ ॥ 
स्पष्टम्‌ ॥ ४३ || 
रात्रि में दक्षिण दिशा की ओर म्रुख करके मुत्र और पुरीष करे | ४३ || 
पालाशमासन पाठहुके दन्तधावनभिति च वर्जयेत्‌ ॥ ४४ ॥॥ 
इतिकारा [ दा ] दर्थादन्चान्यदेव युक्त ग्थादि तदपि पाछाशं वज- 
येत्‌। अन्न पठ/न्त-- 
आसन शयन यान॑ ग्रहापकरणं तथा । 
बजयेत्पादुकां चेव पाला दन्तथावनम्‌ ॥ इति ॥ ४४ ॥ 
पलाश के बने आसन, खड़ाऊँ, दातीन ( और रथ आदि शयन तथा 
शहोपकरण ) का प्रयोग न करे || ४४ ॥ 
सोपानत्करश्ाउसना भिवादननमस्कारान्वजयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
अभिवादन पूर्वोक्तं, नमस्कारों देवनाप्रणाम:। अभिवादनादीनि 
सोपानत्को न कुर्यात्‌ । उपानदुग्रहण पादुकादेरप्युपलक्षणम्‌ ॥ ४५ ॥ 


८६ गौतमधमंसूत्राणि 


जूता ( और पादुका आदि ) पहने हुए आसन पर न बैठे, अभिवादन 
और नमस्कार न करे |! ४५॥ 
न॒पूर्वाह्मभध्यंदिनापराह्मनफलान्कुर्याद्धाशक्ति धर्माथ 


त॒तीयाथें चतुर्थी पद्चमी वा | पूर्वाह्रादीनहस्लीन्भागान्धमोदि- 
पिन्निमियेथाशक्त्यफलान्न कुयात्‌ कि तहि सफलानेब कुर्यायथासं- 


ख्यम्‌ ॥ ४5६ । 
पूर्वाइ, मध्याह और सायंकाल को क्रमशः घम, अर्थ और काम को निष्फल 


न करे ( अर्थात्‌ धमं, अथ और काम को सफल बनावें )॥ ४६ ॥ 


तेषु तु धर्मोत्तरः स्यात्‌ ॥ ४७ ॥| 
तुशब्दोउनवस्थां परिहरति | तेवु धमौथकामेषु धर्मोत्तर: स्थाद्ठम- 
प्रधानः स्थात्‌ । धरमोविरोधेनाथकामी सेवेतेति | तथा च समनुः-- 
परित्यजेदर्थका मौ यो स्याता धर्मवजितो | इत्ति ॥ 9७ ॥। 
उन ( घम्, अर्थ और काम ) में घमं प्रधान होना चाहिए ( भर्थात्‌ धर्म 
के विरुद्ध अर्थ और काम का सेवन न करे ) ! ४७१॥ 
न नग्नां परयोपितमीचेत ॥ ४८ ॥ 
परा चासी योषिश्व परयोषित्‌ | अन्यथा विधवानूढावेश्यादयों ना 
स्युः | तां नरनां सत्तीं नेक्षेत ॥ ४८ ॥ 
दूसरे की ल्‍्ली को नग्न न देखे ॥ ४८ ॥। 


न पदाउध्सनमाकर्षेत्‌ ॥ ४७९ ॥ 
पादेनाउउसनमात्मसमीप॑ न प्रापयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
पैर से,क्लासन को ( अपने निकट ) न खींचे || ४९ ॥ 


न शिश्नोदरपाणिपादवाक्चछुआपलानि कुर्यात्‌ ॥ ५० ॥ 
चापछशब्द: गअत्येक्क संबध्यते। शिद्ननचापलमकाले मैथनेच्छा । 
उद्रचापल सबंदा विभक्षयिषा । पाणिचापलं शिल्पकमशिक्षाम्रिछ्ाष:। 
पादचापल परयेटनम्‌। वाक्चापलं नाप्रषट्ट: फम्यचिदजयात्ष चान्यायेन 
प्रच्छत्त इत्येतद्तिक्रमेण व्यवहार: । चक्षुश्वापलं न॒त्यादिविदृक्षा | एतानि 
कुर्यात्‌ ॥ ५० ॥ 


छिंग की ( अनुचित समय में संभोग आदि से » उदर की ( अधिक भोजन 


सानुवाद-मिता क्षराबृत्तिसहितानि ८ 


की इच्छा से ), हाथ की ( शिल्पकर्म शिक्षा की इच्छा से ) पेर की ( घुपने 
से १, वाणी की ( अधिक बोलने से ”, और नेत्र की ( रृत्य आदि देखने की 
इच्छा से ) चपलता न करे || ४० || 


छेदनभेदनविलेखनविमद्‌नावस्फोटनानि नाकस्मात्‌ 
कुर्यात्‌ ॥ ५१ ॥ 


छेदनं एणादीनाम । भेदनं घटादे: । विलेखनं कुडयभूम्यादौ नखा- 
दिभमिविलेखनम्‌ | विमद्‌न लाष्टादोनां चूर्णोकरणम्‌ | अवस्फोटनमहुलीनां 
सशद्दं प्रसारणम्‌ । एतदकम्मान्न कुर्यातू। कारणे त्ववस्फोटनादिपु न 
दोप:ः | छेदनादिप्वपि यथासंभव मरूग्यतव !। ५? | 

( तृण आदि का ) छेदन, ( घड़े आदि का ) फोडना, ( दीवाल या पृथ्वी 
आदंद पर नख आदि से ) लिखना, ठेले आद को फोइन' अंगुली चटकाना--- 
ये सब्र काय अकारण न करे || ५१ || 


नोप्ररि वत्सतन्ती गच्छेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
वत्सबन्धनी रज्जुवस्सतन्तों | तामुपरि न गच्छेत्‌ | वत्सशब्दी 
गोजातेरुपलक्षणम्‌ ॥ ५२ ॥ 
बछड़े ( गौ आदि ) के पगद्दे के ऊपर से न जाए। १२॥ 


न कुलंकुलः स्यात्‌ | ५३ । 
कुलमेथ कुल यय्य स कुलकुछः | छान्दसो मुमागमः | एबंविधो न 
स्यात्‌ | अन्यत्र गमनेडध्ययनादिछामे सति स्वकुछ एबन तिछ्ठेदिति। 
अपर आह--कुछाकुलान्तरगामी कुलंकुछों दत्तादिर्पेण तथाविधा न 
स्यान्‌ । स्वसूत्रपरित्यागेन परसूत्र न भजेदिति | तत्र स्मृत्यन्तरम-- 
यः स्वसूत्रं परित्यक्य परसूत्र निषेव्ते । 
शाखारण्ड: स विज्ञेयः सवंकमबहिष्कृत: ॥ इति || ४३॥।। 
( अन्यत्र जाकर अध्ययन करना संभव द्वो तो ) अपने कुल में ही न पड़ा 
रहे अथवा दत्तक होकर एक कुल से दूसरे कुछ में ही न भटकता रहे । 
अथवा अपने सूत्र का परित्याग करके दूसरे के सूत्र को न अपनाए ॥ ५३ ॥ 


न यज्ञमबृतों गच्छेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
अबृतोडनुपामन्त्रितो यज्ञ न गरुछेत | ५४ ॥। 
आमन्त्रित न द्ोने पर यज्ञ में ( भाग लेने ) न जाए ।॥ ५४'॥ 
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दर्शनाय तु कामम्‌॥ ५५ ॥ 
अबृतो5पि काम दशगाय यज्ञ गच्छेत। न त्वाल्िब्यादिलिप्मया [[५८॥ 
यज्ञ देख ने के डिए तो आमन्त्रित न द्वोने पर भी अपनी इच्छा से जा 
सकता है ॥ ५५ ॥| ॥॒ 
न भक्षानुत्मज्ज भक्षयेत्‌ ॥ २६ || 
भक्षाः प्रथुकादयर्तानुन्सज्ञ ऋत्वा न भशक्षयेत ॥ ५६ |। 
( प्रथुक आदि ) खाने को वस्तुएं गोर्दी में या आंचल में रखकर 
न जाए ॥ ५६ ॥ 
न गात्रो प्रष्याहतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
रात्रौ प्रेष्येण किंकरेण यदानीतं तद्यत्किचिद्पि न भक्षयेत | न भक्षा- 
नेव | एकबचननिर्देशात्‌ ॥ ४७ ॥ 
रात्रि में सेवक द्वारा लाई गई किसी भी वस्तु का भोजन न करे | ५७ || 
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नाश्नीयात्‌ ॥ ५८ ॥ 

आत्तवायोण्युपात्तसारांशानि नाइनोयाव | कामि पुनस्तानि तेषामु- 
दाहरणप्रपद्च: | उद्धतस्नेहे उपात्ताग्मण्डे दधिपयसी । विलपने नवनीत- 
मलम | यल्त्रे पोडितानां तिछानां कल्कः पिण्याकप्‌ ! यस्य मथनमात्रे 
नाम्बुसंसगंस्तद्पि मथितम्‌ | यथाहुर्नैंधण्टिका:-- 

तकर ह्दश्रिन्मथित पादम्ब्बर्धाम्बु निजलम्‌ | इति | 

, , पच्च द्विविधम्‌ | आत्तनवनीतमितरश्च । तब्राउध्यस्येह ग्रहणं तद्धया- 
त्तवीयस्योदाहरणम्‌ । भ्रभ्नतिम्रहणेन यच्चान्यदेवंबिधं कल्करूप॑ तस्य 
गम | उद्धृतनवनीत तक्रमाइयमनाइयमिति चिन्त्यम्‌ू। आचारस्त्वश- 
नमेव | अभक्ष्यप्रकरणे वक्तव्य इह बचनात्स्नातकत्रतलोपे यत्मायश्षित्तं 
तदेवेषामशने भवति नाभक्ष्यमक्षणनिमित्तम्‌ ॥ ५८१॥ 

जिन वस्तुओं का रस निकाल लिया गया हो ऐसी वरतुओं, मक्खन निकाले 
गये दधि और दूध, तिल की खली, केबल मथे गए दूध और दही तथा इस 
प्रकार के अन्य निःसार पदार्थों को न खाए ॥ ५८ ॥ ; 


साथंग्रातस्तववन्नमभिपूजितमनिन्दन्युझ्ञीत॑ ॥ ५९ ॥ 


तुशब्दस्ववधारणे । साथ सत्रिः प्रातरहस्तयोद यो रेककाछेयो रशन 
सज्जीत । नान्तरेति भ्राप्तस्‍्य भो जनस्य परिसंखूयेयेम्‌ | तत्न शुणविंधिरणि- 
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पूजितमनिन्‍्दन्निति | अभिपूजितं रोचत इति | अनिन्‍्दन्‍्कदन्नत्वादिदो 
पेणाकुत्सयव । साथ॑ प्रातरशनान्यभिपूजयेदिति बसिष्ठः ॥ ५९ ॥ 

सायंकाल ( अर्थात्‌ शत्रि में ) और प्राताकाछ ( अर्थात्‌ दिन में ) अन्न 
की पूजा करके ( आर्थात्‌ प्रसंसा करते हुए, और उसकी निन्‍्दा न करते 
हुए भाजन करे "| ५९ ॥ 

चिद्रात्रौ नग्नः स्वपेत्‌ ॥ ६० ॥ 

सुप्याद्रात्रो न॒तु नग्माः स्वपेत्‌ | तदेव॑रात्रो नग्नस्य स्वापप्रतिपेधो 
दिवा तु सर्वथ्रेति | कदाचिद्प्रहणादिदं रूभ्यते। अन्यथा रात्री ननग्न 
स्वपेदित्येव बाचय स्यात || ६० ॥ 

कभी भी रात्रि में नग्त होकर न सोए | ६० ॥ 


स्नायाद्वा ॥ ६१ ॥ 

न नम्न इस्येव ! नपग्नो जल नावतरेदिति स्मृत्यन्तरम्‌ || ६१ ॥ 

नग्न होकर स्नान भी न करे | ६१ ॥ 

आनन्‍्त्यादाचाराणां प्रतिपदपाठी न शक्‍्य इति सक्षिप्याईड-- 

यच्चाडछत्मवन्तो वृद्धा; सम्पग्बिनीता दम्मलोभमोह- 

बियुक्ता वेदविद आचचक्षते तत्समाचरेत्‌ ॥ ६२ ॥ 

आत्मवन्तो जितेन्द्रिया:। वृद्धा: परिणतवयस्तो यौवने विषयवद्॒य- 
तासंभवातू | सम्यग्विनीता गुरुभि: शिक्षिता: | दुम्भो घर्मच्छलेन छोक- 
बग्बनम्‌ | छोभोउन्यायेन परद्रव्यादित्सा। मोहोजज्ञानं लोकचिरुद्धज्ञानं 
वा तेन स्यक्ता:। बेद्विदः पाठतश्रार्थतश्व॒ वेदानां चोदितारः। अतन्र 
बरृद्धा इति विशेष्यम्‌ | एबंभूता चृद्धा यदाचक्षते तत्कतैव्यमिति | बहुबच- 
सर्निर्देशाहहूनामेकमप्ये तद्धबति ॥ ६२॥ 

जितेन्द्रिय, वयोब्ड, भलीभाँति शिक्षा प्राप्त किये हुए, दम्मद्दीन, छोमरहित, 
भज्ञान से मक्त तथा वेद के ज्ञाता व्यक्ति जेप्ता कहें उसके अनुसार आचरण 
करना चाहिए. || ६२ ॥ 


योगच्षोमार्थमी श्वरमधिगच्छेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
अलव्घस्य छाभो योग: । रूब्धस्य परिपालनं क्षेम: । तदथमीख्वरं 
राजानमधिगरुछेत्‌।  अधिशब्दप्रयोगाद्विरैश्व्य इत्यस्मादकापण्येन 
स्वतन्त्रां गच्छेदिति || ६३ | 
योग ( न प्रास [ई वस्तु के लाभ ) तथा क्षेम (प्राप्त वस्तु की रक्षा ) 
के लिए राज्ञा के निकट जाना चाहिए ॥ ६३ ॥ 
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नान्‍्यमन्यत्र देवगुरुधारमिकेम्य; ॥ ६४ ॥ 
अन्य राजव््यातरित्त योगक्षेमसमर्थमापि नाधिगच्छेदित्यनुवाद: | देवा 
इन्द्रादयः | गुरबः पित्रादूथ: । धार्मिका धर्मांचरणशीछा: ! एतेश्या5न्यत्र । 
एतानविगच्छेरेवेति ॥ ६४ ॥। 
देवता, ( पिता आदि ) ग़ुरुजन तथा धार्मिक लोगों के अतिरिक्त अन्य 
किसी के निकट ( राजा को छोडकर ) योगक्षेम के लिए न जाए ॥ ६४ ॥ 


प्रभतेधोदकयवसकु रामाल्योपनिष्क्रमण माय जन भाथयि छू म न श्- 
ससमृद्धं घार्मिकाधिष्ठित निफेतनमावसितुं यतेत ॥ ६४ ॥ 
एथ: काप्ठरमुदर्क स्नानपानयाग्यं यवस वृणानि गबाथथ्‌। कुशा 
प्रस्तिद्धा: ] माल्याति पुष्पाणि देवाद्यवंताथंम्‌ । उपनिष्क्रम्यत यत्र तदु 
पनिष्क्रमं बहिस्वक्राशः संचाराष्यर्थम्‌ | समादोनि अभतानि यत्र । 
आयोश्रेवर्णिकास्त एवं जनास्तेभूचिष्ठ व्याप्तभू | अछसाः कृस्थएु निरुद्यमा- 
म्तद्परीता अनलसास्तः सम्ृद्धप्‌ | घानिका घर्मशीछास्तेरविष्ठातृभिरवि- 
उितम्‌। एत्रभूत॑ निक्रेतनमाबसितु यतेत | एवंभूते स्थाने यत्ननापि 
वसेदिति॥ ६५५ | 
प्रचुर इंघन, जल, (गो भादि के खाने योग्य) घास, कुश, पुष्प, निष्क्मण 
योग्य स्थान बाले, आया ( द्विज। ) से व्यास, उद्यमी (परिश्रमी, आलस्यहोन) 


व्यक्तियों से समृद्ध तथा धार्मिक पुरुषों द्वारा अधिष्ठित स्थान पर निवास करने 
का प्रयत्न करे ॥ ६५ ॥ 


प्रशस्तमड्जल्यदेवतायतनचतुष्पदं प्रदक्षिणमावर्तेत ॥ ६६ )| 


निगमनप्रवेशादिपु यथा ते दक्षिणपा्लें भवन्ति तथा कुर्या- 
दिति॥ ६६ ॥ 


पूज्य, माजेलिक बत्तु, देवमन्दिर और चतुष्पर्थों को ढादिने करके प्रदक्षिणा 
करके चले ॥ ६६ ॥ 
मसनसा वा तत्सम्ग्रमाचारमसतु पालयदापत्कल्प! || ६७ ॥ 
संभवे तु साक्षादनुष्ठानमे ये ॥| ६७ ॥ 
आपक्ताल म॑ मन से ही उन आदरों का पाछन करे || ६७ || 
सत्यवता ॥ <॥ 
पेत्यवचनस्वभाव: | स्थादिति बद््यमाणमपेद्यते ॥ ६८ ॥ 
सत्यवचन और सल्यस्ववाव वाल्य हो || ६८॥ 
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आयदबत्त: ॥ ६९ ॥ 


पुबभाषी प्रियंवद इत्याद्यार्याणां वृत्तमिर बृत्त यस्य स तथा) 
जष्ट्र मुखब न्मध्यमपदलोपः ।। ६९॥ 


आया की बत्ति का आचरण करे ॥ ६९ | 
शिष्टाध्यापकः ॥ ७० ॥ 
सत्तामध्यापयित्ता न त्वयोग्यानाम्‌ ॥ ७० | 
सज्जन को ( अर्थात्‌ योग्य व्यक्ति को ) ही शिक्षा प्रदान करे || ७० ॥ 
शौचशिष्ट: ॥ ७१॥ 


शिष्ट शास्रविहितं शौच यस्यास्ति स तथा । निष्ठान्तस्य परनिपात: | 
शाख्रविहितेन शौचेन तद्दानब्‌ | शौचस्य पुनः पुनवचन तात्प- 
योथत ॥ ७१ ॥ 


शास्त्रथिहित शौच नियमों का पालन करे || ७१ ॥ 


श्रुतिनिरतः स्थात्‌ ॥ ७२ ॥ 
वेदाभ्यासरतः || ७२ || 
वेद के अध्ययन में रत रहे || ७२ ॥ 
नित्यमहिंस्रो मदुच्ठकारी दमदानशीलः | ७३ ॥ 
नित्यं निमित्ते सत्यप्यहिंस्रोडहिंसाशोलः: | मृदुः «कृतापराधेडपि 
सहकः | दृढकारो प्रारव्धस्य समापयिता न प्राक्रमिक! | दुभ इन्द्रिय- 
निम्रह: | दाने संविभागः | तच्छीलः स्यादिति सबत्रापेक्ष्यते ॥ ७३ ॥ 
नित्य अइसाशीला, मदु अर्थात्‌ सहिष्णु या क्षमाशील, दृद निश्चयी, 
संयमी और दानशील हो ॥ ७३ ॥ 
एवमाचारो मातापितरों पूर्वापरांथ सम्बन्धान्दुरितेभ्यो 
गोक्षय्रिष्यन्सातकः शश्रदृत्ह्मलोकान्न च्यवते न च्यवते ॥७४॥ 
एबमुस्तप्रकार आचारो यस्य स एवमाचार:। एवंभृत: स्नातको 
मातापितरों पूवसंबन्धाः पितामहाद्यः। अपरसंबन्धा: पुत्रादय: | तंग 
पूर्वापरसंबन्धान्दुरितेम्यः पापेभ्यो मोक्षय्रिष्यन्ये पूथ भूतास्तांस्तदैब 
नरकादिभ्यो मोवयति ये तु भविष्यन्तः पुत्रादयस्तांश्य मोक्षविष्यन । 
सम्रत्ययस्यार्थों मृग्यः ( ? )। मोचयिष्यन्भवति । स एवंभूतः स्नातक: 
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शश्वद्बहुकाले ब्रह्मलोकान्न च्यवते | हिरक्तिरध्यायसमाप्यर्था | पुन: 
डर है रे 

सस्‍्नातकमहणं स्नातकधर्माणामेबेतत्फल ने गृहस्थधम सह्तिनामित्ये- 

वमथम्‌ ॥ ५४ || 


इस प्रकार आचरण करने वाला स्नातक अपने माता-पिता, उनके पूर्व 
के पितामह, मातामह आदि और बाद के पुत्र पौत्र आदि संबन्धियों को पार्षो 
से मुक्त करता हुआ चिरकाह तक ब्रह्मलोक से च्युत नहीं होता है 
( अर्थात्‌ अनन्त काल तक ब्रह्मलोक में निवास करता है )॥ ७४ ॥ 
इति श्रोगीतरमीयत्वत्तो हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां 
नवमोष्ध्याय: ॥ ६ ॥ 


प्रथमः प्रदन: समाप्त: । 


४+---... 


थं कि हक धर 
अथ हितीये प्रश्न प्रथमोउ्ध्यायः 
बक्ता: प्रायश आशभ्रमर्मा; | अथ वर्णधर्मानाह-- 
द्विज्ञातीनामध्ययनमिज्या दानम ॥ १ | 
यथासंख्यमत्र न भवति | उत्तरत्राधिकग्रहणात्तत्रेव वक्तव्य भवि- 
ध्यनि | अध्ययन वेदप्रहणाभ्यामरूपम्‌ | इज्या यागो देवपितृपूजा । दान 
पात्रे द्वव्यत्याग'। द्विजातोनामिति बचनायदा द्विजातयः सपन्नाः 
क्ृतोपनयनास्तत आरभ्येते धमाः। तेनानुपनोतानां दाने5्प्यधिकारों 
नास्तोति केचित्‌ | नेति च वयम्‌ | द्विजातीनामित्युपलक्षणं येपां ट्विजाति- 


जन्म तेपामिति। तेनानुपनीतस्याप्यथवत्तों हितिैषिभिः प्रवर्तितस्य दान 
भवसत्येव ॥ १॥ 


द्विजातियों ( उपनीत ब्राह्मण, क्षत्रिय और बेश्य ) के घमम (वेद के 

ग्रहण एवं अभ्यास के रूप में ) अध्ययन, यजन तथा दान हैं॥ १॥ 
ब्राह्मण॒स्याधिकाः प्रवचनयाजनप्रतिग्रहा! ॥ २॥ 

प्रवचनमध्यापनप्‌। याजनमार्लिज्यम्‌। प्रतिग्रहः प्रसिद्ध:। एते 
न्नाह्मणस्याधिका: पूर्वेभ्योष्ध्ययनादिभ्य: | ते चामी 'च समुच्चित्ता इत्युक्तं 
भवति। अन्राप्यनुपनीतस्यापि प्रत्िग्रहो! भवति। याजनाध्यापने त्व- 
संभवाज्न भवतः | ब्राह्मणस्य प्रवचनयाजनतप्रतिग्रहा इत्येव घिद्धंईधिक 
ग्रहण पू>त्र यथासंख्य मा भूदिति पूर्व तावदवस्थिता: ॥ २॥ 

अध्यापन, यश्ञ करना और दान लेना--ये तीन धर्म अन्य द्विजातियों 
( उपनीत क्षत्रिय और वेश्य ) की अपेक्षा ब्राह्मण के अधिक होते हैं | २॥ 


पूवंषु नियमस्तु ॥ ३ ॥ 

नियमोडवश्यकतब्यता ।  5ैपर्वाण्यध्ययनादीन्यवश्यकतव्यानि | 
अकुबन्पत्यवेति कु भ्ाभ्युदेति | प्रवचनादीनि तु वृत्यथोनि | अतो5करणे 
न प्रत्यवायः करणे नाभ्युद्यः || ३॥ 

इनमें पूर्ववर्ती अध्ययन, यजन और दान तो (ब्राह्मण के ) अनिवायय कर्तव्य 
हे हैं। ( इनके न करने से प्रत्यवाय दोष होता है और करने से अभ्युदय 
की सिद्धि होती है; रोष तीन अध्यापन, याजन और दानग्रहृण वृत्ति के छिये 
निर्धारित कर्म हैं अतः अनिवार्य नहीं होते )॥ ३ ॥ 
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आचायबज्ञातिप्रियगुरुधनविद्यानियमेपु ब्रह्मणः संप्रदान- 
मन्यत्र यथोक्तात्‌ || ४ ॥ 

ब्रह्म वेद: | तस्य संप्रदानं सम्थक्प्रदानम्‌ । अनुज्ञात टपविशेदित्या- 
रभ्य शुश्रषवो ध्याप्या इत्युक्ते स यथोक्तो नियम: । तस्मादन्यत्र विनाइ- 
पीति तेना55चार्योविभ्यों ब्रह्म प्रदेयमित्युच्यते । आचार्य वक्त: । ज्ञानयो 
आदपिवृध्यादय: | त्रियथः सखा | गुरबों मातुछादयः। एतेपु ब्रह्म सम्य- 
क्श्रदेयत्‌। तथा धनबविद्यानियमेयु। घनेन विद्याया: परिधतनं धन- 
नियमः | विद्यान्तरेण परिवतनं विद्यानियमः । तेष्वाप बह्म संप्रदेयम्‌ | 
धनविद्यानियमोषपि योग्यविपय एवं। शिष्टाध्यापक इवत्युक्तन्वात्तू | 
न च तस्याप्ययमपवाद: | यथावद्भहणबिविनाउध्ययनमुक्त ज्क त)स्पेबा- 
यमपवाद इति ॥ ४ ॥ 

आचाय॑, बन्चु बान्चव ( भाई, पितृव्य आदि ), प्रियनन, मामा आदि 
ग़ुसजनों को तथा धन और विद्या के बदले मे वेद का सम्यक्‌ अध्यापन किया 
जा सकता है; इसके अतिरिक्त जैसा पहले कहा जा चुका है उसके अनुषपार 
ही वेद की शिक्षा देनी चाहिए || ४ ॥ 

क्ृषपिवाणिज्ये वाउस्वयकृते ॥ ५ ॥ 

कृषि: कपणेन सस्योत्पादन बाणिक्या ऋयधिक्रयव्यवहारः:। ते च 
ब्राह्मणस्याधिके यद्यस्वयंक्ते | अन्येन कारयितु शक्‍्येते ॥| ४॥ 

अथवा यदि खेती और वाणिज्य ( क्रय-विक्रम ) ब्राह्मण स्वयं ( अपने 
द्वार्थों से ) न करके किसी दूसरे द्वारा कराता है दो वह इन कर्मों को भी 
फर सकता है ॥| ५॥ 

कुसीद च ॥ ६॥ 

कुसीदमुपचयार्थों घनप्रयोग:। तदप्यस्वयंक्रत॑ चेद्व्राह्मणस्या- 
घिक्रम ॥ ६ ॥ 

व्याज पर घन देने का कार्य भी दूसरों फे द्वारा ब्राह्मण कर सकता है ॥६॥ 

राज्ञोड्चिक॑ रक्षणं सवंभूतानाम्‌ ॥ ७ ॥ 

राज्ञोउभिषिक्तस्थ सर्वेभूतानां रक्षणमधिकप््‌ | सवग्रहणात्स्थावरादी- 

नामप्यश्रत्थादीनां छेदननिरोघेन || ७॥ 


अभिषिक्त राजा का ( अन्य द्विजातियों--ब्राह्मण और वैश्य की अपेक्षा 


अविक धर्म है सभी प्राणियों की( और स्थावर वृक्षों की भी ) रक्षा का 
काय | ७ ॥ 
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न्याग्यदए्ड लग ॥ ८ ॥ 
न्वायादनपेता न्‍्याय्यः शाख्वाविरुद्धा रेण्डा यस्‍्य तद्भावों स्योग्य- 
दण्डत्वम | न्‍्यायदण्डत्वमित्यपि पाठ एप एबाथः। सच राज्षा घमः | 
गागद्गुपादिना न च्यूनांघिक दण्ड: स्थादित ।: ८ | 
न्थायपूवक ( अथांत्‌ शाह्ानुसार ) दण्ड देना भी राजा का धर्म है॥ ८ ॥ 
विभृयादब्राह्मणास्श्रोत्रियान ॥ ९ ॥ 
श्रात्िया अधीनवेदाम्तान्त्राह्मणानन्नादिदानन बिश्वयात्‌ ) ९५ ॥ 
गजा को श्रोत्रिश्र ( वेद के विद्वान ) ब्राह्मणों का भरण पोपण करना 
चाहिये ॥ ६ ॥ 
निरुत्साहांश ब्राक्षणान्‌ ॥ १० ॥ 


जीवनाथमुत्साहं कतुमसमथा निरूसाहास्तान्वाह्मणानपि बिभृयात्‌ । 


कि पुनत्राञणान। प्रससूत्रे सजने झमथोनपि क्रोत्रियान्सममाहुय 
बिश्नयादिति ॥ १० ॥ 


ज्ीडिका के लिए उद्योग करने में असम बआहार्णों का भी पाबन-पोषण 
( राजा को ) करना चाहिए || १० ॥ 
अकराशत्र ॥ ११॥ 


ये पुबदद्या अररा ब्राह्मणादिश्यस्ततांश्व यथापूब बिश्याह।धकादि- 
निरासेम | स्वय थ नाप करमुत्पादवेदिति ।! १६ ॥ 


जो ब्राह्मण पहले कर से मुक्त किये गये द्वों उनका भी पाछन करे अर्थात्‌ 
उनसे कर न ले॥ ११ ॥ 
उपकुर्वागांथ | १२ ॥ 


अधीयाना ब्रह्मचारिण उपकुर्वाणास्तात्य बिभयादतन्नादिदानेन | 
यद्यथिनः स्वय जोवितवन्ती वन्सूकरादिव्यावत्तेनेन । अपर आह--उप- 
कुबाणा लछोकापकुर्बाणा वेद्यादय इनि ॥ $२॥ 


अध्ययनर्त ब्रक्षचारियों का भी पोषण करे अथवा छोकोपकार करने वाछे 
वेद्यों का भी पोषण करे ॥ १२ ॥ 


योगश्च बिजये ॥ १३ ॥ 


योग उपायो विजयबिपयश्च योग: कार्य:। अथमपि राक्षोडधिकों 
घम इति ॥ १३॥ 
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बिज्यय के लिए उपाय करे यह भी अन्य द्विजातियों की अपेक्षा राजा का 
एक अधिक घर है॥ १३ ॥ 


भये विशेषेण || १४ ॥ 
अन्याभिभवादिनिभित्ते विशेषण योग: कार्य: ॥ १४ ॥ 
दूसरे श्र आदि से मय होने पर विशेष रूप से उपाय करे ॥ १४ ॥ 
चर्या च रथधनुर्याम्‌ ॥ १५ ॥ 
चरण चयो । बहि:प्रदेशे चरन्रथमारूढो घनुहस्तश्व चरेत्‌। रथग्रहर्ण 
हर्त्यश्वादेरुपलक्षणं धनुमहर्ण च खडगादेः ॥ १५ || 
रथ पर आरूद होकर और हाथ में धनुष लेकर विचरण करे || १५ ॥ 


सहग्रामे संस्थानमनिवृत्तिश्व ॥ १६ ॥ 
संप्रामो युद्ध तत्न संस्थान प्राणात्यय: । निवृत्ति: पछायनं तदभावबों5- 
निवृत्तिः | एतो च राज्षोइऔधिकौ धर्मों ॥ १६ ॥ 
, युद्ध में सम्मुख स्थित रहना ( तथा प्राण त्याग देना ) और पलायन न 
करना भी ( अन्य द्विजातियों की अपेक्षा राजा के अधिक धर्म हैं )॥ १६॥ 


न दोषो हिंसायामाहवे || १७ ॥ 
यत्र परस्परमाहयन्ते स आहब: । ताइशे युद्धे 'शत्रुणां हिंसायार्माप 
न दोष: | नित्यमहिंस इत्यस्यायमपवादः || १७॥ 


युद्ध में राघुओं की हिंसा करने में कोई दोष नही होता || १७ ।॥ 


अन्यत्र॒व्यश्वसारथ्यायुधक्ृताञ्ञ लिप्रकोर्ण केशपरा डमुखो - 
पविश्टस्थलबृत्ताधिरूददूतगोतब्राह्मणवादिम्यः ॥ १८ ॥ 

विशब्दश्न त्रिभि: सबध्यते | व्यश्रो विसारथिव्यौयुध इति यस्याश्वों 
दंत से व्यश्व: | यरय सारथिहंतः स विसारथि:। यस्याउ्य्युधं कृत्तं 
पतित वा स ब्वायुध: | कताझलिभयेन । प्रकोर्णकेशः केशानपि नियन्तु- 
सक्षम: | पराडमुखो भयेन प्रष्टोकृत्य पछायमानः। उपविष्ठ: पछायितु- 
मप्यलमथ आसोनः। स्थव्वृशक्षाधिरूढ: । स्थव्यमुन्नतप्रदेशस्तं बृष्ष्ं 
बा55ूढ: | दूतो बार्ताहर:। ग्रौरस्मि ब्राह्मणोउस्मीति ये बदन्ति ते 


गोत्राह्मणबादिन: । एतेभ्योडन्यत्रा5डचवे हिंसायां न दोष: । एेघु 
दोष इति ॥ १८ ॥ 


बिना घोड़े वाले, बिना सारयि वाले, ब्रिना अज्नों वाले, ( भय से ) द्वाथ 
घोड़ने वाले, बिखरे हुए केशों वाले ( अथात्‌ जो केशों को भी सभालने में 
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असमथ हीं ) भय से पीढ दिखाकर भागने वाले, (भागने में असमर्थ होने से ) 
अशक्त होकर बैठे हुए, ( छिपने के लिये भय से ) ऊँचे स्थान और बृक्ष पर 


चढ़े हुए को, दूत को, तथा अपने को गौ या ब्राह्मण बताने वाले को छोड़कर 
( अन्य शब्रुपक्षी की हिंसा करने से राजा को कोई दोष नहीं लगता )॥ १८॥ 


तत्न्रियश्चेदन्यस्तमुपजीवेत्तद्वत्या | १६ ॥ 
अन्यश्रेक्क्षत्त्रियस्तं राजान॑ देशोपप्लबादिनोपजीवेत्तदा तदूबृत्त्या 
तस्य राज्षों या वृत्तिश्वर्या रथधनुर्भ्याप्रित्यादिका तया युक्त: सल्लोवेत । 
तेन राक्षेबमसों संगत इति ॥| १९ ॥ 
कोई अन्य क्षत्रिय उस राजा के अधीन उसकी वृत्ति से निर्वाह करता हो 


वह राजा के समान ही ( रथ पर आरूढ़ हो तथा घनुष घारण कर घूमने 
ए.व॑ युद्ध में लडने का ) आचरण करे ॥ १९ ॥ 


जेता लमेत सांग्रामिक वित्तम्‌ ॥ २० ॥ 
राज्ञा नियुक्ता राजश्ृत्यादि: संग्रामे श॒त्रृन्निर्जित्य यद्वित्त छभते तत्स 
एव जेता छभेत न राजा ॥ २० | 


( राजा द्वारा नियुक्त ) जेता योद्धा युद्ध में विजयोपरान्त श्चुओं से छीना 
गई सम्पत्ति का स्थामी होता है ( राजा नहीं ) || २० ॥ 


वाहन तु राज्ञ/ ॥ २१ ॥ 
वाहन हस्त्यश्वादिक निजित्य लब्धं राज्ञो भवति न जेतु: ॥ २१ ॥ 
युद्ध में जीते गये ( छीने गये ) _थी आदि बाहन राजा को मिलते हैं 
( राजा द्वारा नियुक्त विजयी योद्धा को नहों ).॥ २१ ॥ 


उद्घारश्चापृथग्जये ॥ २२ ॥ 
यदि सर्वे सेनिकाः संभूय जयेयुर्जित्ता च किसपि लभेरंस्तरिमन्न- 
पृथग्जये राज्ञ उद्धारों विशेषद्रव्यं स्वयं बृततो देयः ॥ २२ ॥। 
... यदि सभी सैनिक मिल्कर विजय प्राप्त करें तो युद्ध में प्राप्त घन में से वे 
राजा को उसका विशिष्ट घन अर्पित करें ॥ २२ ॥ 


अन्यत्तु यथाह भाजयेद्राजा ॥ २३ ॥ 


यत्स्त्रयं बृत माणिक्यादि ततोडन्यग्रथाहू यस्य यावान्व्यापारो 
याबद्ध। शौय तदनुरूपेण माजयेत्‌ | यथ्थेते तदनुरूप॑ भजेरंस्तथा कार- 
येदिति ॥ २३ ॥ 

७ गौ० घ० 
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( ऐसे सभी सैनिकों द्वारा सम्मिलित रूप से जीते गये धन मे से अपने 
योग्य माणिक्यादि लेकर ) शेष धन को राजा सभी सैनिकों में उनकी योग्यता 
( और पराक्रम ) के अनुसार पितरित करे ॥ २३ || 


राज्ञो बलिदान कपकैदशममष्म॑ पष्ठं बा ॥ २४ ॥ 

कर्षके: क्षेत्रे यल्लब्धे तस्य दशमभागाडष्टसः पष्ठी वांडशो राज्ञा 
बलिदान कररुपेण देय! ; अम्य राज्ञ' कपके: क्षेत्रे खलब्धं तद्रक्षणनिमिता 
वृत्तिरेपा | कृष्टाया भूमेरतिभोगमध्यमभो गाल्पभो गावेषयो 5यं डयवस्थितो 
विकह्प: | अतिभोगे दशमांशों मध्वमभोगेंड्ट्रमांशोइल्पभोंगे पण्ांश 
इति ॥ २४॥ 

कृषक खेत की उपज का दसवाँ, आठवॉ या छुंठा भाग राजा को कर के 
रूप में प्रदान करें ॥ २४ ॥ 


पशुहिरिण्ययोरप्पेके पच्चाशद्भाग: ॥ २५ ॥ 

ये पशुप्रिर्जोबन्ति ये या दिरिण्यप्रयोक्तारों वाधुपिकरास्तेः पद्चा- 
शत्तमा भागों गाज्ञ देय इत्येके | तद्यथा--यस्य पद्चाशत्पशबः सन्ति स 
प्रतिसव॒त्सरमेक पशु राज्ञ इद्यात्‌ | यस्‍्य वा पश्चाशन्निष्केब्रंद्धि प्रयोग: स 
प्रतिसंबत्सरमेकैक॑ निष्क राज्ञ वलिरूपेण दद्यादिति ॥ २५ || 

कुछ आचार्यों का मत है कि पशुपालन से जीविका चलाने वाले और 
धन देकर ब्याज कमाने वाले ( प्रतिवर्ष कमशः पशुओं तथा मूल्थन का ) 
पचासबाँ भाग राजा को करके रूप में प्रदान करें | २५ || 

विशतिभागः शुल्कः पणये || २६ ॥ 

_. ऑद्ृणिम्सिविक्रीयते तपपण्यम्‌ | तत्र विशवितमों भागों राक्षे देयस्त- 
स्येच दोयमानम्य शुल्क इति संज्ञा । शुल्कप्रदेशा: प्रतिभाव्यं बणिक्शु- 
ल्कभित्याद्य: | २६ | 

विक्रय वस्तुओं फा बीसवाँ भाग ( राजा का कर होता है )॥ २६ ॥ 


मूलफलपुष्पापधमधुमांसतशेन्धनानां प्रष्ठ | २७ ॥ 
हि मूज्त हारद्रादि | फलमाम्रादि | पुष्पमुत्पछादि | औपध बिल्वादि | 
शिष्टानि प्रसिद्धानि | एतेपु पण्येपु पष्टि (8) तमा भागों राजे देय 
चक्त्रा ॥ २७॥ 
इल्दी आदि मूलों, आम आदि फलो, फूछ, औषध ( ब्रिल्व आदि ), 


घु ; हर 
मु, मत, तृण और इंधन का विक्रय करने पर छठा भाग राजा को देय 
होता है ॥ २७ ॥ 
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कस्मात्पुनरेवं राशे देय इत्यत आइ--- 
तद्रष्षणधर्मित्वात्‌ ॥ २८ ॥ 
तेषां करदायिनां रक्षणरूपेण घर्मेण तद्वत्त्वात्तेपामयं रक्षक इति 
ऋत्वेति॥ ६८ ॥ 
क्योंकि उन (करदाताओं) की रक्षा करना ही राजा का घर्म होता है ॥२८॥ 


तेषु तु नित्ययुक्तः स्थात्‌ ॥ २९॥ 


तेपु कपकादिपु नित्ययुक्तः स्याद्रक्षणे नित्यमबहितः «स्यात्‌। अपर 
आहर--तेषु बल्यादिषु नित्ययुक्तः स्थात्‌। तात्पर्यणाउडददीत शुल्क॑। 
हस्येत्द्धनमिति | २९ | 

अतएव राजा उन ( कृषक आदि करदाताओं ) की रक्षा में नित्य सावधान 
होकर तत्पर रहे | अथवा करग्रहण मे नित्य तत्पर रहे ॥ २९ ॥ 


,. अधिकेन बृत्तिः॥ ३० ॥ 

राज्षोडपिक॑ रक्षणमिति यदुक्त तद्द्वारेण यदगतं धनं तद्धिक तेना5- 
समन: पोप्यवर्गस्‍्य च हस्त्यश्वादोनां च वृत्तिः स्यान्न तु पूत्रयत्स॑चित्य 
स्वातं कोशरूपेण तेन जावेनू। आपदि तु तेनापि जीवेत्‌। तथा च 
व्याप्र:-- 

कुटुम्बपोषणं कुर्य क्षित्य कोशं च धारयेत्त्‌। 
आपदोउस्यन्र कोशात्त न गृह्रोयात्दवाचन ॥ इति ॥ ३० ॥ 

( अन्य हिजातियों की अपेक्षा रक्षण काना राजा का ) अधिक काये होने 
से बह उस ( रक्षण कार्य ) द्वारा प्रात्त घन से अपनी (अपने आश्रितों एबं हाथी- 
घोड़े आदि की ) इत्ति चठवे ( यदि आपत्काल न हो तो पूर्वकाल से सब्चित 
कोश का व्यक्तिगत व्यय के छिए उपयोग न करे ) ॥ ३० || 

शिल्पिनों मासि मास्पेकैक कर्म कु्युं! ॥ ३१ ॥ 

एकेनाह्या साध्यमेके कम | शिल्पिनो लछोहकारादय: । ते5पि 
प्रलिमास राज्षे स्वोयमेक महः कर्म कुयुं: | एप एपां झुल्कः ॥ ३१ ॥ 

कारीगर प्रत्येक मास में एक दिन राजा के डिए. अपना कम करें ( यह 
उनके छिए, कर होता है ) || ३१ ॥ 

एतेनाउत्मोपजीबिनों व्याख्याता।॥ ३२॥ 
आत्मोपजीविनों ये शरीरायासेन जीवन्ति काष्ठवाहाद्यस्तेउप्येते 


१०० गौतमधमंसूत्राणि 


च शिल्पिपूक्तप्रका रेण व्याख्याता मासि मास्येकैक कम कुयुरिति | चततें- 
कादिष्वप्येषत गति: ॥ ३२ || 

शारीरिक भ्रम करके जीविका निर्वाह करने वालो ( लकड़॒हारा आदि 2 
के लिए भी इसी प्रकार का नियम है ॥ ३२ |] 


नौचक्रीवन्तश्व ॥ २३ ॥ 
नौश्व चक्रं च नौचक्रे । चक्रशव्दन तद्वच्छुकर्ट छक्ष्यते। तद्वन्तो 
नौचक्रीवन्त: | आसन्दीबदष्टीवदित्यादिना कथचिद्रपत्िद्धिः। नोवन्तो 
नौजीविन: । चक्र( क्री )।वन्तः शक्टजोविन:। तेडपि राज्ञ एकमहस्त- , 
त्कम कुयु: ॥ ३३ || 
नौका एवं गाड़ी चलाकर जीविकानिरबाह करने वाले भी ( प्रतिमास एक 
दिन राजा के लिए कम करें )॥ ३३१ ॥ 


भक्त तेभ्यो द्यात्‌ ॥ ३४ ॥ 
'शॉल्पनो मासि मासीत्यारभ्य येउनुक्रान्तास्तेभ्यः कर्म छुबव॑द्धन्यो 
भक्तमन्नं दिवा भोजन दद्याद्राजा ॥ २४ | 
इनको राजा (जिस दिन वे उसके यहाँ अमदान करें उस दिन » 
भोजन दे ॥ ३४ || 
पण्य॑ वणिम्मिरर्थापचयेन देयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
मासि मास्येकैक्मित्यनुत्तते | बिंशतिभाग: झुल्कः पण्य इत्युक्तम । 
ततः शुल्काद्धिकमिदं मासि मास्येक पण्यमर्थापचयेन प्राप्तस्य मूल्यस्य 
किंचिन्न्यूनता कल्पयित्वा बणिजों राज्ञे दद्यः | तत्र ब्ृहस्पति!-- 
शुल्क दष्युस्तता मासमेकैक पण्यमेब्र च ! 
अधोवरं च मूल्येन वणिजस्ते प्रथक प्रथक | इति ॥ ३५।। 
कर देने वाले व्यापारी ( कर के अतिरिक्त ) प्रतमास अपनी विक्रय को 
एक वस्तु कम मूल्य पर राजा को अपित करे ॥ ३५ ॥ 


प्रनष्टमस्वामिकमधिगम्य राजे प्रत्युः॥ ३६ । 
प्रन्ट स्वामिसकाशात्श्रष्टमू । अस्वामिकमज्ञायमानस्थामिकम | 
अधिगम्य भूमों पतितमुपलछभ्य जनपदपालने नियुक्ता एते राज्ञ प्रत्रयु: | 
अन्‍्ये वा केचिद्‌ दृष्टबस्तस्तेडपि ब्यु: ॥ ३६ ॥ ' - 
किसी की खोई हुई वस्तु या ऐसी वस्तु को पाकर जिसके स्वामी का पता नव 
हो उस वस्तु के विषय में राजा को बतलछाना चाहिए ॥ ३६ ॥ 
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तत; कि कर्तव्य राशा-- 


विख्याप्य संवत्सरं राज्ञा रचंयम्‌ ।। २७ || 
विख्याप्य--इदमेब जाती यक॑ बम्त्वासादितं रक्ष्यते | यस्येतर्स आग- 
आअछतु, इति नगरे पटद्देत घोपयित्वा संत्रत्परं रक्ष्यम्‌ प्राक्‍्चेत्संवत्सरा- 
स्ववाम्यागच्छति तता छक्षणाति प्रृष्ठा साम्य चेत्तत्तस्मे देयम्‌ | बेपमस्ये स 
चण्डय:। तथा च याज्नवल्क्य;--- 
/ पग्रनष्ठाधिगतं देयं नपेण धनिने घनम । 
विभावधेन्न चल्लिज्ञेस्तत्सम॑ दण्डमहूति ॥ इति ॥ 
एश्मधिगमस्याप्रत्र॒वन्ती दण्डया: ॥ ३७ ॥ 
राजा उस नस्तु के मिलने की घोषणा करके एक वर्ध तक उसप्तकी रक्षा 
करे | ३२७॥ 


अथ संवत्सरादृष्व कि कार्यमित्याइ-- 


0 
ऊध्यमधिगन्तुश्रतुर्थ राज्ञ। शेष: ॥ ३८ ॥ 
येनाधिगम्या55ख्यातं तस्मे चतु4मंञ् दर्वा शेपो राजा प्राह्म;॥ रे५।|। 


एक वर्ष बाद उस वस्तु का चतुर्थांश उसके पाने बाले को देकर शेष राजा 
स्वय ग्रहण करे ॥ ३८ | 


स्वामी गिक्‍्थक्रपसंविभागपरिग्रहाधिगमेषु | ३९ ॥ 
गिकथं पित्रादीनामभावे प्राप्तम्‌ | क्रयों मूल्येन स्वोकारः | संविभागों 
आत्रादीनां साधाग्णर्य परम्परक्षिभागः। परिश्रहो बन्येप्वर्वाभिक्रेषु 
चृक्षादिपु पूस्वीकार: | अधिगमः प्रनष्टम्याज्ञातस्वामिकस्य निध्यादेः 
स्वीकार: | एतेपु कारणेपु द्रव्यस्वोकर्ता स्वामी भवति | तेन प्रनष्ठ5धिगते 
राज्ञोधिगन्तुश्व स्वाम्यनुपपन्नमिति श्रकरणसंगतति: । क्षेत्रेपूत्पन्नानि 
सस्यादोनि क्षेत्रवदेव क्षेत्रवतः स्वानि | एतेना55करेपूत्पन्न॑ छब॒णादि 
व्याख्यातम्‌ | एतानि सवेवणसाधारणानि स्वाम्यकारणानि ॥ ३९ ॥ 
कोई भी व्यक्ति पेतक सम्पत्ति, स्वयं खरीदी हुईं बस्तु, भाइयों से बंटवारे से 
प्ले हुए घन एवं स्वयं पाई हुई किसो .की खोई हुई वस्तु (घो पहले 
राजा को टी गई हो श्रौर गज़ा से चतुर्थांश के रुप में प्राप्त हो ) का स्वामी 
डोता है || ३९ || 


ब्राह्मग॒स्याधिक लब्धम्‌ || ४० ॥ 
यल्लब्धं दानरूपेण तद्ब्राह्मणस्याबिक स्वास्यमूछम्‌ || ४० ॥ 
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इनके अतिरिक्त दान में प्राप्त घन ब्राह्मण की अधिक सम्पत्ति 
होता है || ४० ॥ 
ज्षत्तरियस्प विजितम्‌ || ४१॥ 
विजयेन लब्धं क्षत्त्रियस्थाधि क॑ स्ब॒म्‌ || ४१. ।॥ 
युद्ध में जीता हुआ घन क्षत्रिय का अधिक धन द्वोता है ॥ ४१ ॥ 
निर्विष्ट वैश्यशूद्रयो! | ४२ ॥ 


निर्विष्ट कमणोपात्तम्‌। कृष्यादिना वेशयस्य शुश्नपादिना शूद्ृस्य । 
तदधिकमनयो: ॥ ४२ ॥ 


अपने कम से उपाजित घन वेध्य और शुद्र की अधिक सम्पत्ति 
होता है ॥ ४२ ॥ 
अयथ प्रनष्टाघिगता घिगन्तुश्रतुर्य मित्प स्या प वा दम ह--- 
निध्यधिगमों राजधनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
निधिश्नंद्धिगतस्तद्राजयनमेव भवति | अधिगमन्त्रेष्ञमहालुरूपं 
किंचिहेयमिति ॥ ४३ ॥ 
पायी हुई वस्तु राजा का धन होती है || ४३ ॥ 


ब्राह्मणस्याभिरूपस्प ॥ ४४ || 

अभिरूपः षट्कमंनिरतः । तस्य ब्राह्मणस्य चेन्निध्यधिगमो न॒तद्रा- 
जधन कि तहाधिगन्तुर्ताक्षणस्थेवेति || ४४ || 

अपने छः कर्मों में रत रने वाले ब्राह्मण को मिली हुई वस्तु उसीकी 
( अर्थात्‌ ब्राह्मण की ही ) सम्पत्ति होती है ( राजा की नहीं ) || ४४ | 

अब्राह्मणो5्प्याख्याता पष्ठं लभेतेत्येके ॥ ४५-॥ 

अज्राह्मणो5षपि निधिमधिगस्य यद्याचए इडृदमित्थमासादितमिति स्तर 
तस्य निधे: षष्ठ ल्मेतेत्येके स्मतोरों मन्यन्ते। ब्राह्मणेडनभिरूपे 
कल्प्यः || ४५ || 

कुछ आचार्यों के मतानुसार ब्राह्मण से भिन्‍न वर्ण का व्यक्ति भी स्वये पाकर 
राजा को अपित की गई वस्तु के षष्ठांश का स्वामी होता है| ४५ | 


चोरहतमपजित्य यथास्थानं गमयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


हर ् के बा 
चौरेहत द्रव्य॑ तानपजित्य यथास्थानं गमयेत्‌ | स्वामिन एव 
दद्यात्‌ । जेतुरतु जयफलं किंचितू ॥ ४६ ॥ 
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चुराई गई वस्तु को चोर से छीनकर निप्तकी वस्तु हो उसी को 
देनी चाहिए. || ४६ ॥ 


कोशाद्वा दद्यात्‌ ॥ ४७ ॥ 

यद्मन्विष्यापि चोरा न दृष्टास्त एब वा जित्वा गतास्तदा स्वकोशा- 
दादाय तावद्धनं स्वामिने दद्याद्यावद्पद्वत चौररिति || ४७ ॥ 

( यदि हूंढने पर भी चोर न मिले अथवा घन छुराकर भाग जायेतो ) 
अपने कोश से उतना धन स्वामी को दे || ४७ ॥ 

रत््यं बालधनमा व्यवहारप्रापणात्‌ ॥ ४८ ॥ 

बालो5उप्राप्रपोडशवय:। तसम्य यदि हितैषिणा रक्षक्राश्व पित्रादयों न 
सन्ति सन्‍्तो वा मूखाश्वाघार्मिकाश्व तदा तद्धन॑ राज्ञा रक्ष्यम्‌ू | आ 
कुत:| व्यवहारप्रापणात्‌। यावदसी वउव्यवहारश्राप्रः. षोडशवर्षो 
भवतति | ४८॥ 

सोलह वर्ष से कम अवस्था वाले बालक के धन की उसके व्यवद्दार प्राप्ति- 
तक ( अर्थात्‌ सोलह वर्ष की अवस्था प्राप्त करने तक ) राजा रक्षा करे ॥ ४८ ॥ 


समाजत्तेवा ॥ ४९ ॥ 

आडनुव॒तते | अधीतवेदस्य गुरुकुलान्निवृत्ति: समाबृत्ति:। आ वा 
तस्या इति || ४९ || 

अथवा उस बालक के समावत्तन तक ( गुरुणद से लौरने के समय तक 
रक्षा करे ) || ४९ ॥ 

एवं राशो5धिक स्वत्वमूल्मुक्तम । सांप्रत॑ वेइयस्या इ४ह--- 

वैश्यस्याधिक कृषिवरिक्पाशुपाल्यकुसीदम्‌ | ५० ॥ 

क्ृपि: प्रसिद्धा। वणिगिति वाणिज्यम्‌ | पश्मुपालस्य कर्म पाशुपा- 
ल्यप् | कुसीदं ब्ृद्धचर्था घनप्रयोग: | क्रृष्यादिभियद्धव्धं तद्धिक॑ स्त्ं 
वेश्यस्थ || ५० ॥ 

कृषि, व्यापार, पशुपाकून और व्याज से प्राप्त धन वैश्य का अधिक 
घन होता है ॥ ५० ॥ 

शूद्रशरतुर्थो बणे एकजाति। ॥ ५१ ॥ 

चतुर्थो वण इति | वणसामान्यत्य सत्यपि चतुथंग्रहणं पूर्वषां 
क्रयाणां ब्राह्मणादिवर्णानां प्रथग्वणत्बो पपादनाथम्‌ ! त्रेव णिका इति सिद्ध- 
त्वादेकजातिरुपनयन  पूर्वर्पा द्ठितोयजन्म तद्स्य नास्तोति । उपनयनप्रति- 
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जेधात्तत्पूवंकमध्ययन्मपि न भवति। तद्ठिपये गृह्मकार आह- शूद्वस्थापि 
निषेक्रपुंसवनसीमस्तो न्यन ज्ञातकम नाम करणान्नप्राशन चौलान्य मन्च्का प्पि 
यथाकाढुमुपदिष्टानि | इति विवाहोप्यमन्त्रकों यथाचारं भगति ॥ ५१ ॥। 

शुद्र चौथा वर्ण होता दै और बह एक जाति होता है. ( अर्थात्‌ अन्य ठील 
वर्णों के समान उपनयन संस्कार द्वारा द्विज' नहीं होता ) ॥ ५१ ॥ 


तस्यापि सत्यमक्रोध! शौचम्‌ ॥ ५२ ॥ 
उपनयनाध्ययनरहितत्वेषपि यथावृक्षिकरय॑ मा भूदिति तस्याषि 
शू दस्य सत्यादयों घर्मा भवन्ति | सत्य यथाहष्टाथबादित्वम्‌ | अक्रोध: 
परानभिद्रोहबुद्धि: । शौच पूर्बेक्तिद्रव्यशौच मनःशौंचमित््यादि । 
वसिष्नत्तु - 
सवपां सत्यमक्राथों दानमहिंसा प्रजनन चेति ॥ ५२ ॥ 
उसके लिए भी सत्य, अक्रोध और शौच के नियमो का विधान है ॥५५॥ 


आचमनार्थे पाणिपादप्रचालनमेषेके || ५३ ॥ 
पूषां वर्णोनां यत्राउडच सनमुक्त तस्मिन्बिषये शुद्वर्य पाणिपादप्रक्षा- 
लनमेव भवति नान्‍्य आचमनवल्प इस्येके मन्यन्ते | सनुस्तु- सकदम्बु- 
पानभिन्छति ख्ोशूदो तु सकृत्सकुदिति | निश्यस्नानविषये तृशना-- 
सन्छूद्रः स्नायादसच्छूद्रः पाणिपाद ःक्षाल्येत्‌ | इति ॥ ५३ ।। 
कुछ आचार्यों का मत है कि शुद्र ( ब्राह्मणादि तीन वर्णों के लिए विहित 9 
आचमन के स्थान पर केवल हाथ पैर धोने का विधान है || ५३ ॥ 
श्राइकर्म ॥ ५४ ॥ 
अम्ावास्थायामित्यारभ्य यरुछाड्ुकर्म वक्ष्यते तदपि शुद्वस्य कतेव्यं 
सन्त्रवजम्‌ ॥ ५४ ॥ 
भाइकम भी शूद्व के लिए. विद्वित है| १४ ॥ 
सृत्यभरणम्‌ ॥ ५५ ॥ 
भृत्यों भरणीय: पोष्यवर्ग: | तस्य च भरणं कतव्यम | तेन तदनुरू- 
प्रमथाजनमप्यस्य कततव्यमिति || ५५ || 
आश्रित जनों का भरण पोषण ( भी शूद्ध करे )॥ ५५ ॥ 


स्वदारतृत्ति। ॥ १६ | 
स्वेष्वेव दारेष्वस्थ वृत्ति:। सजातीयेष्बाप परदारेपु वेइ्यासु च 
प्रसजन दुण्ड्य इंति । अपर आह-स्व॒दा स्वृत्तिरेवात्य भवतिन55श्रमा- 
स्तरप्राप्तिरिति ॥ ५६ ॥ 
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अपनी हो पत्नियों से सम्बन्ध रखे || ५६ ॥ 


परिचर्या चोत्त रेपाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
उत्तरेपां त्याणां वर्णानां परिचर्या श॒ुश्रुपा च ॥ ४७ ॥ 
अपने से उच्च वर्णों की सेवा करे || ५७ ॥ 
सैधा दृच्यर्थत्याह-- 

तेभ्यो इचि लिप्सेत ॥ ५८ ॥ 
तेभ्य: परिचरितेभ्यो जोबन लिप्सेत ।। ५८ ।। 


( उच्चवर्णों की सेवा करके ) उन्हीं से जीविका निर्वाह की इच्छा 
रखे ॥। ५८ ॥ 


तत्र पूव पूर्व परिचरेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
तथा चा55पस्तम्वः-पूर्व/्मिन्परवस्मिन्वर्ण निःश्रेय्स भूय इति। 
तदेव॑ यथा याजनाध्यापनप्रतिग्रहेपु ब्राह्मणस्य प्रतिग्रहो मुख्या वृत्तिस्तथा 
झुद्वस्य परिचयों । तत्रापि पूवस्मिन्पूब॑स्मिन्व्ण इति ।। ४९ ।। 
उन वर्णों में भी यथासभव पहले वाले वर्ण की सेवा करे। ( अर्थात्‌ 
ब्राह्मण की सेवा करे; ऐसा सभव न होने पर क्षत्रिय की सेवा करे, अन्यथा 
बेदय की सेवा करे )॥ ५९ ॥ 


जीगुप्युपानच्छत्रवासःकूर्चादीनि ॥ ६० ॥ 
कूच वृणादि । शेप॑ प्रसिद्धम्‌ू | जीर्णान्युपभुक्तान्युपानदादीनि परि- 
चरते शुद्राय देयानि | अय॑ तु शुश्रषावृत्तेः शुद्ृस्य नियमों न गृहस्थवृत्तेः । 
तम्य तु वृत््यनपेक्ष॑ सामान्याकारेण विशेषत्वम्‌ ॥| ६० ॥ 
( द्विजों द्वारा दिये गये ) पुराने जूते, छाते, वस्नर और चटाई आदि का 
ऊपयोग करे ॥ ६० ॥ 
पुन: प्रकृतमनुसरति-- 


उच्छिष्टाशनम्‌ ॥ ६१ ॥। 
भोजनपात्रे यद्भुक्तावशिष्ट तदम्याशनम्‌। नात्नाह्मणायोचिदक्नष्र 
अयच्छेदेत्येत्तु दासविपयप्‌ | ग्रहस्थशूद्रविषयमन्ये | तथा च व्याप्न+-- 
उच्छिष्टमन्न॑ दातव्य॑ शुद्रायाग्रहमेधिने। 
यूहस्थाय तु दातव्यमनुच्छिष्ट दिने दिने॥ इति ॥ ६१ ॥ 
द्विजातियों का जूठा ( पात्र में छोड़ा हुआ ) भोजन खाये ॥ ६१ ॥ 
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शिल्पवृत्तिश्व ॥ ६२ ॥ 
शिल्पानि चित्रकर्मादीनि । तैरप्यय॑ वर्तेत | अब्र मानवी विशेष: -: 
अशकनुबस्तु शुभूषां शूडर: कतु द्विजन्मनामू | 
पुत्रदाराद्यय॑ प्राप्तो जीवेत्काउक्कममिः ॥ झते ॥ ६० | 
शिल्पकर्म द्वारा भी जोविका निर्वाह करे | ६२ ॥ 


य॑ चायमाश्रयेद्धूत॑व्यस्तेन क्षीणोडपि ॥ ६३ ॥ 
परिचर्यया वत पानः शुद्री यदि क्षीण: कर्म कतुमसमार्थों भवत्ति लथा 
( दा )5पि यमसौ पूत्नेमाश्रितः कर्माण्यकरोचेनासी भतव्य:। पूर्व क्रता- 
पेक्षया ॥ ६३ | 
जिस व्यक्ति को शुद्ध सेवा करता हो वह उस (शुद्र ) के दुबछ ( खंवा 
करने में असमर्थ ) होने पर भी उम्का भरण-पोषण करे ॥ ६३ ॥ 


तेन चात्तरः ॥ ६७ ॥ 
तेव च शुद्रेणोत्तरों वृत्तिक्षीणों भतंव्यः शिल्पादिमि! । पूर्वकृतापे ख्छ 
यैत्र | अन्न ज्ञातृकण्ये:-- 
यो नोचमाश्रयेदात्त आत्मानं दशयेत्सदा। 
आत्माने दासवस्कृत्ा चरेन्नोचोडपि त प्रति |! 
दरिद्रो ब्राह्मणों दान्‍्तो वेदानां चैब पारण:। 
शद्रेगापि सदाउप्येप सतव्योडनाश्ितोडपि सन्‌ ॥ 
विश्यादूत्राह्मणं नित्यं सवयत्नेन बुद्धिमान | 
अन्य चाप्यानशस्यार्थ शुद्गोउपि द्रव्यवान्भवेत्‌ )। इति ॥६७॥ 


और बह झुद्र भी स्वामी के वृत्तिहीनया क्षीण होने पर उस स्वामी की 
सेवा करता रहे | ६४ || 


तदथोंडस्य निचयः स्थात्‌ ॥ ६४ ॥ 


अस्य शुद्गस्य निचयोड्थ संचयस्तदर्थ: स्यात्तस्पोत्तररुय पोषणाशब्थ8 
स्यात । पूव॑सृत्रस्य हेतुरयम्‌ ॥ ६५॥। 


शुद्ध द्वारा सयहीत धन उस स्वामी के भरण के लिये हो || ६५ ॥ 


अनुज्नातो5स्य नमस्कारो मन्त्र: ॥ ६६ || 


अस्य शुद्॒स्य वेश्वदेवादिषु तत्तदवत्तापद॑ चतुध्येन्तं सनसा ध्यात्ययाः 
नमो नम इत्येबंरूपो सन्‍्त्रोउनुज्ञातो धसज्षे| अपर आह--- 


सानुवाद-मिवाक्षराबृत्तिसहितानि (० 


देवताभ्य: पितृभ्यश्व मद्दायोगिम्य एबं च | 
नमः स्वघाये स्वाहाये नित्यमेंव नमो मम! ॥ 
इत्ययं मन्त्रो समस्करारशब्वेन बिवक्षितः । स पिव्येपु कमंसु भवति | 
तन्ना55ह गृह्मकार:--प्राद्मणानु पवेश्य देवतादिक मन्त्र जपेतू | ६६ ॥। 
इस शूद्ध के लिए ( बेश्वदेव आदि पूजा कर्म में -ततत्‌ देवता को 'नमों 
नमः कहकर ) नमस्कार करना ही मन्त्र बताया गया है || ६६ ॥ 


पाकयज्ञें: स्वयं यजेतेत्येके ॥ ६७ ॥ 
पक्रगुणकेप्वपक्चगुणक्रेपु च गाय पु कमंसु पाकयनज्ञशब्दः प्रत्तिद्ध: | 
यथा55हा55पस्तम्ब:--लीकिकाना पाकयज्ञशबद इति | ६७ | 
कुछ आचार्यों का मत है कि शद्ध पाकयज्ञों द्वारा स्वयं यजन करें | ६७ ॥ 


व 2 0 2 2 
सव चांत्तरात्तर परिचरयु। ॥ ६८ || 

स्व एव वैश्यादयो5प्युच्रमुणर वण परिचरेयुन केवल झाद्ध शत 
ब्राह्मणस्य तृत्तरो नास्ति | मध्य क्षस्तियवश्यी | तथाइपि स+ शब्दें चहु 
बचनमवान्तरप्रभवाणां ग्रहणाथंप्‌ । अपर आह-समानेडपि वर्ण यो 
याडपि गुणत जत्तरस्तं ततचराउवर: परिचरेदित्य4्रमथम ॥| पैप ॥ 

बेइ्य आदि अन्य सभी वर्णों के लोग भी अपने से उच्च वर्ण वालों की 
परिचर्या करें | ६८ ॥ 


आर्यानाययोव्यतिक्षेपे कमंण। साम्यं | साम्यंम्‌ ]॥ ६९ ॥ 
आयश्धवणिकः | अनायः शूद्र: । तयो: कमण आचारस्य ब्यतिक्षेपे 
व्यतध्यासे सति तयो; साम्यमव भश्नति न परिचायेपरिचारफभाव: । ब्राक्ष- 
"णारिरिप्यनायकर्मा चेन्न शुद्रेण परिचरणोयः । शुद्वाउप्यायकर्मा चेद्ना- 
येकर्मभिरितरैजाध्यपकर्पण. नावमन्तव्य इति | एतेन ज्राह्मणक्षल्त्रियो 

धत्त्रियवैदयी च व्याख्यातौ । [ अभ्यासोष्ध्यायसमाप्त्यथ: ]॥| ६९ | 


इति श्रोगौतमोयबृत्तो हरदत्तविर चितायां मिताक्षरायां 
द्वितीयप्रइने प्रथमोडष्याय: || ९ || 


भाय॑ ( तीन द्विजातियों ) एवं अनाय ( शूद्र ) के कर्मों में उलट-फेर होने 
पर वे सभी सम्रान हो जाते हैं (स्वामी और सेवक का भेद समाप्त हो 
जाता है ) ॥ ६९ ॥ 


द्वितीय प्रश्न में प्रथम अध्याय समाप्त | 


अथ द्वितीयप्रश्ने द्वितोयो5प्याय: 


आर्यानाययोश्यतिक्षेप निवारयिता राजा । अतस्तद्र्मानाह-- 


राजा स्वेस्येष्टे आह्मणवजम ॥ १ ॥ 
रशाजाउभिपिक्त: स्वस्थ स्वजनपद्वर्तिनों जनस्येष्ट निम्रह्ठानुग्रहादिषु 
किमविशेषण नेत्याह-व्राह्मणव जे ब्राह्मणान्वजेयित्वा | ततस्ते च्यव- 
न्तोडपि स्वधर्मात्सास्थेन स्थाप्या: | सर्रक्रियासु स्वातम्ठ्यख्यापनाथ्थ 
वचनप्‌ | यथा55ह नारदू:-- 
अख्तन्त्रा: प्रज्ञा: सबबो: स्वतन्त्र: प्रथिबीपति: ॥ इति ॥ १ || 
राजा ब्राह्मणों के अतिरिक्त सबका स्वामी होता है॥ १ ॥| 


शाब्रावियद्धष्वेवा स्य स्वातन्त्यमित्याह-- 


साधुकारों साधुवादी ॥ २॥ 
साधुकारी शाब्राबिमद्धाचरणशीछ:। साधुतादी व्यवहारकाले 
स्वपक्षापरपक्षसमवादी || २ ॥ 


राजा को शाह्मानुकूल आचरण करने वाला और ( पक्षयातरद्धित होकर ) 
साधु वचन बोलने वाला होना चाहिए || २ || 


त्रय्यामान्त्री क्षिक्यां बाउमिविनीतः ॥ ३ ॥ 
नटग्यजुसामात्रकास्रयों वेदाश्ययों | अथर्वणश्र वेदस्तेष्वन्तभंवति । 
तत्रापि हि मन्त्रा ऋचों यजूषि वा भेदव्यवहारस्तु प्रवचननिमित्त: | 
शान्तिकपोश्टिका दि्रभेय भे द्निबन्ध नो वा | आन्वोक्षिको न्‍्यायविद्या | 
तयोरमिनिनोतों गुरुमि: सम्यक्‌ शिक्षित: | मनुखु -- 
त्रेविद्येभय्रीं विद्या दण्डनीति च शाश्वतोमू |... 
आन्वीक्षिको चाउउत्मविद्यां बातारम्म॑ च छोकत: ॥ इत्ति ॥ ३॥। 


वेदश्रयी एवं न्याय विद्या में ( गुरुओं द्वारा भलीभाँति ) शिक्षित होना 
चाहिए ॥ ३ ॥ 


शुचिजितेन्द्रियो गुशवत्सहायोपायसंपन्‍नः ॥ ४ ॥ 
शुचिः, अन्तः परद्रठवादिष्विस्थृहः, बहि: स्नानादिपर: | जितेन्द्रिय: 
ख्त्रियो5क्षा मृगया पानमित्यादिव्यसनरहित: । गुणा: शान्त्यादइय: | तद्व- 
ड्विब्विसामादिभि: सहाये: संपन्न: समवेतः | सामादिभिश्रोपाये: संपन्‍नों 
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देशकालछ!बस्थानुरूप॑ तेपां प्रयोक्ता | सत्र स्यादिति बब्यमाणम- 
पेक्ष्यते ।| ४ || 

वह पविन्न ( मन से पविन्न विचारों बाला और बाह्यतः स्नानादि द्वारा 
शुद्ध ), नितेन्द्रिय, गुणी ( शान्ति आदि गुर्णो अथवा उत्तम चरित्र वाले ) 
सहायकों से युक्त तथा साम दाम आदि उपायों से सम्पन्न हो ॥ ४ ॥ 

समः ग्रजासु स्पात्‌ | ५ ॥ 
जे 
व्यवद्दारकाले दृष्ये प्रिये च समः स्थात्‌ || ५ || 


न्याय करते समय सम्पूर्ण प्रजा के प्रति ( पक्षपात रहित होकर ) समान 
भाव रखे || ५ ॥ 


हितमासां कुबीत ॥ ६ ॥ टे 
आसा प्रजानां योगक्षेमयोरवहित:ः स्यात्‌ ॥ ६॥ 
यत्न पूर्वक प्रजा का द्वित करे ॥ ६ ॥ 


तमुपर्यासीनमधस्तादु पासीरन्नन्ये ब्राह्मणेभ्य; || ७ ॥ 

तमेवंगुणं राजानमुपरि सिंहासनादावुच्चै रासोनम धस्त।दूभूमावेबा55 
सोरन । किमविशेषेण । न। अस्ये ब्राह्मणेम्यो ब्राह्मणव्यतिरिक्ता:। अध 
उपासीरन्नित्येब सिद्ध छपयौसीनभिरति स्वभावानुवादः । सवंदाड्यमुप- 
पौसीनों भवति न तु रहस्यपि भूमावितति ॥ ७ || 

इस प्रकार के गुणों से युक्त राजा के सिंहासन आदि ऊँचे आपन पर बैठे 
(ने पर ब्राक्मणों के अतिरिक्त अन्य सभी तसके आसन की अपेक्षा नीचे आसन 
र बैठे ॥ ७ ॥ 


तेज्प्येन॑ मन्येरन्‌ || ८ ॥ 
तेउपि ब्राह्मणा एन राजानं मन्येरमनाशीवोदादिभिः पूजयेयु: ॥ ८ ॥| 
ब्राह्मण भी राजा का ( आशीर्वाद द्वारा ) आदर करें ॥ ८ ॥ 


वर्णानाभ्रमांथ न्‍्यायतो5भिरक्षेत्‌ ॥ 8 ॥ 
चरणों ब्राह्मणादयः आश्रमा ब्रह्मचर्यादयः | तान्न्यायता यथाशा्र 
पष्टांशादिभागाबीका रेणाभिरक्षेद्भितों रक्षत्‌ । यथा वर्णाक्षमतमानुष्ठानेन 
निरपायास्ते भवेयु: अथवा न्‍्यायत इंति यथा देशादिधमांणां भह्लो न 
भर्तत्ति यथा रक्षेदिति। अनुलोमादयोउबान्तरप्रभवा बणा एष्वेवान्त- 
भूता:। रक्षण सबभूतानामिति चोरादिश्यां रक्षणं पूर्वोक्तप ।'इदं तु बचनं 
बणाश्रम्रधमेंपु संकरो मा भूदिति ॥ ६ || 


११५ गौतमधमंसूत्राणि 


राजा वर्णो पवं आश्रम को न्यायप्र्तक ( शात्र के अनुसार षष्ठाश लेकर हर 
रक्षा करे ( अथांत्‌ उनमें आगे बाड़े वितनो को दूर करे )॥ ९॥ 
चलतश्तान्स धर्म स्थापकत्‌ ॥ १०॥॥ . 
ने यद्याव्य्यादिना स्ववर्मान्चलेयुस्ततश्वल्तम एतान्स्वघर्म एच निगृह्य 
रघापयेदिति ॥ १५ | है ५ 
जो अपने धर्म से भ्र८ हो ० है| उनका निग्रह करके पुनः स्वधर्म के मार्ग 
करे स्थादित करे || १० । । 
कस्मास्पुनरेबमसी करोती-पाह -_- 
पमस्य बंशभाग्मवतीति ॥ ११ ॥ 
बिजा।त हि सम्माठ्रक्षतो पमस्याशा भवति | उपलक्षणमेतत्‌ । 
भरक्षते८पम्रमस्यांणों भव्रनीति वेयमर । अब्र मनुः-- 
सत्ता धमपदभागो राक्षों भवतति रक्षणान्‌ | 
अधमसस्यापरि पड़ भागो भवन्‍्यस्य ह्मक्षतः ॥ इति ॥| ११ ॥ 
| इस प्रकार भ८ की रक्षा बरने पर वेद उन व्यक्तियों के ) धर्म का 
पास आत्त काना है | ( अन्यथा उनके अपर्म का षष्ठांश उस्ते प्रिल्ता 
| ५ ? ॥ 
के हट ४ हे शी रू सर 
ब्राक्षणं थे पुरोदमीत विद्याभिजनवाग्सपवयःशी लसंपन्‍्न॑ 
स्यायवृत्त तपेस्िनम ॥ १२ ॥ 


सत्य अहु्चतों अबनोत्यारभ्योक्ता विद्या। विशिष्टकुले जन्मा- 
मिजन' । वाकमंस्कृसा भारतों | ख्प मनोहरप्‌ । बयो मध्यम नाततिबाले 
नाकिबंविर इति | शीडमनल:करणजुद्धिर्बाहां वाष्नुष्ठानम | एतैविद्या- 
विवि: संपन्न समृद्म । न्यायवृन्त छोकाबिरुद्धाचारमू | तपस्थिनमभोग- 
परम । एशंमृतत आक््ण पुरोदभीत पुरोहित कु्बति ॥ १२ ॥ 

विद्या मसन्न, भा कुल में उपन्न, बाणे। और रूप से युक्त, प्रौद आयु वाले, 
शाजवात एव लोकानुकूल आचरण बाड़े बाक्षणु को पुरोहित बनावे | 

सबप्‌ कम पुरा भीयत हाथ पगेहितस्तदशंयति--_ 

._ | गग्ाबवतः कर्माणि कुर्वीत ॥ १३॥ 

, मे पुराहितेन असूनो:नन्नात रद।मत्थ कतलव्यप्तिति कृतो पदेश: 
ऊमगत अलतस्मातोदीनि पराणिकानि नित्यतेमित्तिकानि शान्तिकपौष्टि- 


के भयाजिद्याग काम कुरवॉन । सम्प्सून इत्यस्य मूलत्वेन ब्राह्मण- 
आाकपल | 2३ || 
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उसकी आज्ञा से ( श्रोत एवं स्मात ) कम करे ॥ १३ ॥ 


त्रह्मरसतं हि चत्रमृध्यते न व्यथत इति च्‌ विज्ञायते ॥१४॥ 
बह्म त्राह्मणम्तेन प्रसृतमनुन्ञातं हि क्षत््र॑क्षलत्रियर्न[ यजातिकऋ |- 
ध्यते समृद्ध सबतीति न व्यथते न कुनश्विद्टभिति। निरपायं स्यादि- 
त्यथें: । इत्येब प्रकारण विज्ञायते परस्परया दृश्यते ॥ १४ ॥ 
ब्राह्मण की प्रेरणा से कर्म करने वाला क्षत्रिय ( राजा ) समृद्धिशाली दी 
होता है, दु खी या त्रस्त नही होता, ऐसा परम्परा से इमें ज्ञात है १ १४ ॥| 


यानि च देवोत्पातचिन्तका। प्रत्नयुस्तान्याद्रियेत || १५ ॥ 
दैवचिन्तका ज्योतिविद: | उत्पातचिन्तका: शकुनज्ञा:। छत्पातानां 
चाप्र फलानि जानते। ते यत्तत्रयुरिदमन्यग्रहवैक्रतमिद्मद्य दुःशकुन- 
मयमद्योत्पातोडयमेपां परिहार इति च तान्यपि सर्वाण्याद्रवियेत 
नोपेक्षेत् ॥ १०५ ॥ 

ज्योतिषी और शकुन बताने वाले जो कुछ कहें उसे राजा को मानना 
चाहिए. ( उसकी उपेक्षा नहों करनी चाहिए ) ॥ १५ ॥ 

किमर्थम--- 

तदधीनमपि हाके योगक्षेमं प्रतिजानते ॥ १६ ॥ 

न कैवलं रक्षणादिविहितानुप्ानं कि तहिं तदधीनमपि दैबोंपात- 
चिन्तकैग्न हबैकृताद| यत्कतेव्यतया प्रोक्त 'तद्धीनमपि योगछेसं भवति। 
अल्ब्धस्य छाभो योग: | छब्धस्य रक्षणं क्षेम' | तयो: समाहारहंद्र: | 
आयोगप्रजा विन्देशोंगक्षेमो नमः कफह्पतामित्यादाचेकर्विशत्यादिवत्पर 
बल्लिड्ल्‍ता | तद्यथा-एकमश्न विंशतिश्रेकविशतिः | तं योगश्षिम॑ प्रतिजानत 
एक आचार्या इति ॥ १६॥ 


कुछ आचार्य योग ( >भलब्धवस्तु की प्राप्ति ) और क्षेम ( प्राप्त बस्तु की 
रक्षा ) डन ( ज्योतिषी एबं शकुन बताने वालों द्वारा निदिष्ठ क्मों ) के अधीन 
भी मानते हैं ॥ १६॥ 

शान्तपुणयाहस्वस्त्ययनायुप्म् ज़लसय दास्याम्युदयिका नि 
विद्रणसवननाभियारद्रिपद्व्य द्धयुदानि. थे शालाम्रो 
कुयात्‌ | १७॥॥। 

नत्राउडपर्तम्वो गन्ञरतु विशेषाटद्ष्याम इति पक्रत्य वेश्माप्तसथ:, 
सभेति जिस्थातान्थप्तिसंधायाउद६- स-ष्येबाजस्रा अन्न स्युरप्रिपूजा 


११२ गौतमधमसूत्राणि 


चव लित्या यथा यूहमेध इति | तेषामन्यतमोड्त्र शाछापग्रमिनोंपासनों नापि 
त्रेताप्मिर्गाह्मषु भौत्तेषु कमंसु तयोर्नियत्तत्वात्‌। शान्तिसंयुक्त दैवोत्पात- 
चिन्तकसूचितापचयनिवृत्त्यथ यत्कियते अहशान्तिमहशान्त्यादि | पुण्या- 
हसंयुक्त दिनदो षनाशाय विवाहादी यत्क्रियते | स्वस्त्ययनसंयुक्त यात्रादौ 
यत्कियते | आयुष्मत्संयुक्त जन्मनक्षत्रादावायुऔद्धायर्थ यत्कियते । दूबा- 
होमादि मद्भलसयुक्त मृहप्रवेशादो यत्कियते वास्तुहोमादि | एतान्याभ्यु- 
द्यिकान्यभ्युद्यनिमित्तानि। विद्वेषणसंयुक्ते येनास्य शत्रु: प्रकृतोनां विद्वेष्यो 
भवति | संवननप्त॑युक्त येनास्य शनत्नवीं बहया: प्रणिफ्तन्ति। अभिचार- 
संयुक्त येनास्य शन्रवों प्रियन्ते | ऋद्धेर्मावो व्यद्धिः । द्विपतां व्यद्धि्िप- 
दुष्यद्धि:। येनाम्य शत्रवों विगतैश्वर्या भवन्ति | उदच्चाटनादोन्येतानि बच 
शालाझ कुयोत्‌ | कः | राजा | तम्य च्‌ कर्तृत्वमिदसेव | यक्तत्संविधा- 
तृत्वमर्थसंप्रदानादिना | तद्यथा योडप्येकान्ते तृष्णीमासीनों भक्तबोज- 
बलीवर्द: प्रतिसंबिधत्ते सोडप्युच्यते पद्ममिहेडैः कृष्यतीति । अपर 
आह-आभ्युदयिकानि पुरोहितः स्वयं कुर्यादितराणि कारथयेदिति ! 
यर्मिश्वाप्मावाभ्युद्यिकान न तत्रेतराणि कुर्बान्ति कित्वम्न्यन्तरे पूर्वा- 
क्तानामन्यस्मिन्‌ ॥ (७॥ 

देवी उत्पातो के शमन के लिए. अदशान्ति या मद्राशान्ति आदि शान्ति 
कर्म, दिन के दोष को दूर करने फे लिए, विवाह आदि में किया जाने बाला 
पुण्याह कर्म, यात्रा के आरम्भ में किया जाने बाला स्स्त्ययन, आशु के लिए. 
जन्म नक्षत्र पर किया जाने बाला आयुष्मन्‌ कर्म, गह प्रवेश आदि के समय 
वास्तुदोम आदि मंगलसंयुक्त कमं--ये अभ्युदय के लिए किये जाने वाले कम, 
शत्रुओं के विरुद्ध किये जाने वाले विद्वेष्य कम, शज्चुओं को वद्य में किये जाने 
बाले संबनन, शघुनाश के लिए किए जाने वाले अभिचार संयुक्त कम, शह्ठु की 
समृद्धि नष्ठ करने के लिए किये जाने वाछ्ले कर्म ( राजा ) शालगिनि में 
करे || १७ ॥ 


यथोक्तमृत्बिजोडन्यानि ॥ १८ ॥ 
अन्यानि गह्माणि श्रौतानि च॒ तानि कर्माणि यथोक्त यस्मिन्क्रमंणि 
याबन्त ऋत्विज रक्तास्तावन्‍्तः कुयु:। तद्यथा-ओपासने चाश्निहोन्रे 
चाध्ययु रेकः दृशेपूणमासयोश्रत्वार: | चातुर्भास्ये पद्च | पशुबन्चे पट । 
ब्योतिष्टीमादों पोडश | अन्न सन्तु'-- 
पुरोहितं च वृणुयाद्वृणुयादेव चर्स्विजः || इत्ति । 
तत्र येष्चेब ऋत्विक्तत्र पुरोहितो<ध्चयुवरेश्वेत्यन्ये )। १८ ॥| 


सानुवाद-सिताक्षरावृत्तिस द्ितानि ११३ 


अव्य गह्म और श्रौत कर्मों को ययोक्त ( जिस कर्म में जितनी संख्या में 

विह्वित हों उतने ) ऋत्विज करें || १८ ॥ 
रे (0 
तस्प च व्यवहारों वेदों धमशास्राण्यद्रान्युपवेदाः 

पुराणम्‌ ॥ १६ ॥ 

व्यवहरन्त्यनेनेति व्यवहार:। तस्य राज्ञ: प्रजापालनेउधिकृतस्थ 
वेदादोनि व्यवहारसाधनानि | यथ। वेदादिष्वभिहितं तथा व्यवहरेदिति । 
व्यवहारों छोकमर्योदास्थापनम्‌ ॥ १० ॥ 


उप्त राजा के व्यवहार के साधन हैं :--वेद. धर्मशात्न, वेदांग, उपवेद 
और पुराण ॥ १९ ॥। 


देशजातिकुलधर्माथा55म्नायैरविरुद्धा: प्रभाणम्‌ ॥ २० ॥ 

देशधर्मेपु जातिधर्मेपु च प्रतिनियतमनुष्रोयमानेपु यद्यपि बेदादि' 
मूलभूत नोपछभ्यते तथाउपि यदि वेदादिभििरोधो न भवति तथैब 
ते परिपाछनीया न तु मूलानियोगेन विहन्तव्या इति । तत्र दे शयमौः--- 
मेषस्थे सबितरि चौलेषु कुमार्यो नानाबणेंर जोभिभूमावादित्यं सपरिवा- 
रमालिख्य साय॑ प्रातः पूज्यन्ति | मार्गेशीष्यां चालंकृता प्रामे पर्यस्य 
यल्लव्धं तद्देवाय निवेदयन्ते | ककटस्थे सब्रितरि पूवया: फल्गुन्योंभेगव- 
तोमुमामाराध्य_ यथाविभवमरुद्धयोउड'कुरितं मुहूव्ण च प्रयच्छन्ति | 
भीनस्थे सबवितयुत्त रयो: फल्गुन्योग्रेहमे धिनः श्रिय॑ देवों पूलयन्ति | जाति- 
धर्मा: शुद्रा विवाहे मध्ये स्थुणां निखाय सहस्त्र्ती रेकस्यां स्थाल्यां निधाय 
प्रतिबर्ति दीपानारोप्य वधू' हस्ते ग्ृहीत्वा प्रदक्षणयन्ति | अन्यद्प्येबंजा- 
तोयक द्रष्टव्यम्‌। कुलधर्मा:-केचिन्मध्यशिखा: | केचिस्प्रप्ठ शिखा: । 
प्रवचनादयस्तु कालभेदेनोभयतःशिखा: । संबन्धश्रैतेस्ते: स्ववर्गेरिति | 
ये त्वाम्नायबिरुद्धा मातुछ्सुतापरिणयनम्‌ , अनधीत्य वेदनन्यत्र श्रम 
इत्यादयो देशघर्मा नेदद प्रमाणम्‌ ॥| २० ॥ 

वेदादि के अनुकूछ देश, नाति, कुछ के धर्म भी प्रमाण हैं।। २० ॥ 


कपकबणिक्पशुपालकुसी दिकारवः स्वे स्वे वर्ग ॥। २१ ॥ 
.. कपका: क्पिजीविनः। बणिजः क्रयविक्रयत्यवद्दारपरा: । पशुपाला 
गोपाछा: | कुपोदिनों चाधुषिका: | कारवस्तक्षरजकादय: । एते स्वे स्वे 
वर्ग स्ववर्गसंवदे प्रमाणम्‌ ॥ /११॥ 
अपने-अपने वर्ग में कृषक, व्यापारी, गोपालक, मद्याजन और शिल्पी 
प्रमाण होते हैं ॥ २१ ॥ । 


८ गौ० ब्र० 


११४ गौतमधमसूत्राणि 


ततश्र क्षकादिधु धर्मविप्रतितत्ती सत्या -- 
तेम्यों यथाधिकारमथान्प्रत्यवहत्य धर्मेव्यवध्था || २२ ॥ 
तेभ्यस्तत्तद्गंभ्यों यथाधिकार ये यत्र बर्गें व्यवस्थापकत्वेनापिक्ृम- 
तास्तेभ्योडर्थानाचारप्रकारान्पत्यवहत्य भ्रुत्वाउवधार्य धर्मव्यवस्था कारों । 
इत्थमस्मार्क निकाम आचार इत तैरुक्ते तथेव व्यवस्थाप्यमिति ॥ २२ || 
उन वर्गों के अधिकार फे अनुकूल नियमों को समझकर घम की व्यवस्था 
( राजा ) करे || २२॥ 
अथ ते पक्षपातेन भिथ्या ब्रूयुस्तदा कर्थ तत्वं शातव्यम्‌-- 
न्यायाधिगमे तकोंडभ्युपायः ॥ २३ ॥ 
स्याययुक्तस्याथस्याधिगमे5बधारणे तकोउनुमानमभ्युपाय: । अमिधी- 
स्वर्थानुवादों | तत्र मनुः-- 
आकार रिड्वितर्गत्या चेष्टया हर्पितिन च । 
नेत्रवक्‍त्रविकारैश्व ग्रह्मतेडन्तगंतं मनः ॥ इति | २३ || 
न्याययुक्त अर्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए. तक भी एक उपाय है ॥२३॥ 
ततश्च-- 
तेनाभ्यूद्य यथास्थानं गमयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
तेन तकगाभ्यूह्ावम्यमर्थों भवितुमहतोति निश्चित्य यथास्थानं यत्र 
पश्चेउ्थंस्तत्र गमयेत्‌ ॥ २४ ।। 
तक द्वारा विचार विमश करके यथोचित पक्ष में निर्णय करना चाहिए ॥२४॥ 
अधाउत्मन एकाकिनस्तकेंणापि दुरधिगमस्वे सति-- 
विप्रतिपत्तो त्रेविद्यवृद्धेम्यः प्रत्यवहस्य निष्ठां गमयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
विप्रतिपत्तों सत्यां दुरधिगमत्व्रे सति त्रैविद्यवृद्धान्समानाथ्य तैः सह 
विचायाथततर्व॑ तेभ्य: प्रत्यवहवत्य निछ्ठां गमयेत | यत्र पक्षेठथी. निप्चितरतं 
गमयेत || २५ ॥ 
कोई निर्णय करना कठिन हो तो त्रयी बिद्या में निष्णात पुरुषों से परामर्श 
लेकर अथ का निर्धारण करे ॥ २५ ॥ 
किमेब॑ कुबतो भवति--. 
तथा दस्य निःश्रेयसं भबांत ॥ २६ ॥ 


एवमस्य निणय॑ कुबेता निःश्रेयसमुभयोर्तोकयोर्भब्रति | इह जनालु- 
रागेणामुत्र घमंप्राप्त्या चेति हेतो: ॥ २६ ॥ 


सानुवाद-मिताक्षरावृत्तिसद्वितानि श्श्५्‌ 


इस प्रकार निर्णय करने पर (राजा का दोनों लोकों में ) कल्याण 
होता है || २६ ॥ 

न केवल राश एव सिद्धि: | कि त्दि सद्द निर्णेतृणां ब्राद्मणानामपीति दड्शयितुं 
धुतिमुदाहइरति--- 


ब्रह्म वल्ेण संपृकत देवपिदमनुष्पान्धारयतीति विज्ञायते ॥२७॥ 
हा त्रेवियलक्षणं क्षत्त्रेण सयुक्त राक्षा सह धम बिविष्ूचद्देबपित- 
मलनुष्यान्धारयतीति श्रतिसिद्धप्‌ । एवं निणये कृते यथोक्त कर्मानुतिप्ठन्ति 
मनुष्याः। तच्च प्रम्प कम देवा उपजोबन्ति पितरश्व न क्षोयन्त इति 
न्‍्यायेत सवंषा घारण भवतोति ॥ २७ ॥ 
क्षत्र अर्थात्‌ राजा के साथ मिलकर ब्रह्म ( अर्थात्‌ विद्यात्रवी के ज्ञाता 
ब्राह्मण ) देवताओं, पितरों ओर मनुष्यों का घारण करता है ( उन्हें समृद्धि 
प्रदान करता है ) ऐसा परम्सरा से ज्ञात है ॥। २७॥ 
अथ दीःशील्याद्‌ व्यवम्थां नानुमन्यन्ते ततः-- 
दण्डो दमनादित्याहुस्तेनादान्तान्दमयेत्‌ ॥। २८ ॥ 
दमनयागाहण्डशव्दस्य दण्डत्यमित्याहुधंमज्ञा: | तेनादान्तानवरया- 
न्द्मयेद्रशं नयेत_। दण्डेनादास्तानद मयेदित्येब॑ सिद्ध दुण्ड:-- 
घिरूण्ड प्रथसं कुर्याद्राग्दण्डं तदत्तन्तरम । 
तूतीयं घनदण्ड तु वधद॒ण्डं ततः परम्‌ | 
देखदानप्रगन्धर्बा ग्क्षांसि पतगोरगाः: । 
तेषवि भोगाय कलूयन्ते दण्डेनेच निपीडिता: || इति ।॥|२८॥ 
दमन करने के कारण ही दण्डबिधि को दण्ड कहा गया है, उसके द्वारा 
(राजा ) उच्छुल्डू व्यक्तियों को अपने वश में करे ॥ २८ ॥ 
अयेबं शाख््रवश्यतया शाज्ञा च स्वधर्म स्थाप्यमानानां वर्णानामाश्रमाणां 
कथ॑ सिद्धिरित्त आइ-- है 
वर्णाश्रमाः स्वस्वधर्मनिष्ठाः प्रेत्य कर्मफलमलुभूय ततः 
शेपेण विशिष्टदेशजातिकुलरूपायु:श्रुतचित्र( बृत्त )वित्तसुखमे- 
धप्तो जन्म प्रतिपथन्ते ॥ ९९ ॥ 
वर्ण ब्राह्मणादय:। आश्रमा बह्मचर्यादय: । ते स्वधर्मनिष्ठा वर्णप्रयु- 
क्तानाश्नमप्रयुक्तानु भयप्रयुक्तांश्व धर्माननुप्नितबन्तः प्रेम मरणेन छोकान्तर॑ 
गतवा तरय तस्थ कम्रण। फल्नं स्वर्गादिकमनुभूथ ततश्लद्नस्तरं शेषेण 
भ्ुक्तावशिष्टन कमणा विशिष्टदेशादिकास्भुक्त्या जन्म प्रतिपद्यन्ते | तत्र 
विशिष्टशब्दों देशादिभिः सब: संबध्यते । विशिष्टो देश आर्यावतीदि:। 


११६ गौतमधर्मसूत्राणि 


विशिष्टजञातित्राह्मणजाति: | विशिष्टकुल्मध्ययनादिसंपन्नम्‌ । विशिष्टरूपं 
कान्तिमत्‌ | विशिष्टायु: सहपोडशं बपशतपम्‌ । सहपोड्श बर्षशतमजी- 
वदिति दशनात्‌ | रोगरहितत्वमप्यायुपो विशेष: ।|विशिष्ट भृत्ंत्राह्मणम्व 
बहुश्रत दृत्यत्र व्याख्यातम्‌ । विशिष्टवृत्तमनुपाधि चारित्रम | विशिष्टकित्त 
धर्माजितं धर्म प्रयुज्यमानं च। सुखं निरपायस्थानाधिप्ठानेनानिपिद्ध- 
सुखसेवनम । विशिष्टमेधा ग्रन्थाथयोग्रहणशक्तिरिति | मेघाशब्दे सकारा- 
न्तत्वमाप सुमेघसो दुर्भधस्त इत्यादिष्वेव दर्शनात | कर्माणि भुज्यमा- 
नानि पुण्यान्यपुण्यानि च सशेषाण्येवं भुज्यन्ते | ऐहिकस्य शरीरअहणा- 
देरपि पुण्यापुण्यनिबन्ध नत्वात्‌ ।। २९ ॥ 
ब्राह्मणादि वर्णों और ब्रह्मचय आदि आश्रमों के लोग अपने-अपने धरम में 
रत रहने पर मृत्यु के बाद अपने कर्मो के पल का भोग करते हैं और उसके 
अनन्तर शेष बचे हुए कर्म के अनुसार विशेष देश, जाति, कुल, आयु, विद्या, 
आचार, धन, सुख और बुद्धि से युक्त होकर जम्म छेते है || २९ ॥ 
विष्वश्चो विपरीता नश्यन्ति || २० ॥ 
ये बणीश्रमा: स्वानि कर्माणि यथाबन्नानुतिष्ठ।न्त ते बिपरीता विष्चज्नी 
नानायोनोर्गच्छन्तो नइयन्ति | अनर्थपरम्परामनुभवन्तीति ॥ ३० ॥ 
इसके विपरीत आचरण वाले ( अर्थात्‌ स्वधम का पालन न करने वाले ) 
अनेक योनियों में भटकते हुए नष्ट हो जाते है !। ३० ॥ 
तानाचार्योपदेशों दण्डश्व पालयते ॥ ३१॥ 
तान्विपरोतान्यथोक्तमकुबतो बर्णानाश्रमांस्वाउड्ायेपिदेशस्तावत्या- 
लयते । तत्राप्यतिप्ठतो राजद॒ण्ड: | ३१॥ 
उन्हें ( अर्थात्‌ विपपीत आचरण बालों को ) आचार्था का उपदेश और 
राजा का दण्ड सेमालते है॥ ३१ ॥ 
यत एबम्‌-- ; 
तस्माद्राजाचार्यावनिन्‍्धावनिन्धों ॥| ३२ ॥ 
तस्माद्धेतो राजाचार्यो मान्यावनिन्याबिति। यद्यपि नियमनकाले 
हितैपितया प्रमुखपुरुषी भवतस्तथाइपि तयोनिन्दा न कार्या। [ अभ्या- 
सोउध्यायसमाप्त्यथ: )॥ ३२ ॥ 
इति श्रीगौतमोयवृत्तो हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां 
द्वितीयप्रइने द्वितोयोउध्याय: | २॥ 
अतएव राजा और आचार्य की निन्‍्दा न करे ॥ १२ ॥ 
द्वितीय प्रइन में द्वितीय अध्याय समाप्त । 
से पेट 


अथ हितोयप्रश्ने तृतीयोध्यायः 


दण्डेनादान्तान्दमयेदित्युक्तम्‌ | तत्र क्ियत्यपरावे कियान्दशड इत्यत आइ-- 

शूद्रों द्िजातीनभिसंधायामिहत्य च वार्दए्डपारुष्याम्या- 
मड़मोच्यों येनोपहन्यात्‌ ॥ १ ॥ 

ग़़्ख्तुर्थो बण:। स द्विजातीन्त्राह्मणादींद्रीन्वर्णान्‌ । वाक्पारुष्ये- 
णाभिमधायाभिभूय दण्डपारुष्येणामिहत्य. च। अभिरमिसंधिषूर्व 
वुद्धिपूत्र ताडयिल्वा | दण्डग्रदर्ण हम्तारेरप्युपलक्षणप््‌ | एवं कुबन्नड्ञमो 
च्योप्वयवेन वियोजनीया येनाइनोपहन्यादपराध॑ कुयात्तदन्नों मोच्य:। 
हम्तेन ताडने हस्तःछेदः पादन ताडने पादच्छेदी बाचा चिह्ाच्छेदः | 
अन्र मतु-- 

चेनाज्रेनाथरों वर्णों ब्राद्मणस्यापराध्नुयात्‌ । 
तदड्ठ तस्य रछेत्तव्यं तन्मनोरनुशासनम ॥ ईति । 

पारूयगजणात्परिहसेनाप्रियवचने परिहासादिना ताडने च॒ नेद॑ 
अति ॥ १ ॥ 

शूद्र के जान बूझकर वाणी द्वारा या प्रह्र द्वारा दिजातियों को कष्ट 
पहुँचाने पर जिप्त अंग द्वारा शूद्र ने अपराध किया हो उसे (राजा ) 
करवा ले ॥ १॥ 

आयस्यभिगमने लिड्लोद्धारः खहरणं च ॥ २॥ 

शूट इति प्रकृतं प्ठअन्तमपेक्षते । आर्यात्रेतरणिका । तेषां चेस्ख्रिय॑ 
शुद्रोईडमिगरछेत्तस्य लिज्ञोद्धारो छिल्लोत्पाटनं काय यह्च यावस्च स्व 
तस्य च हरणं दण्ड: । आर्याभिगमनमित्येब सिद्ध ख्रोम्रहणम्‌ , आय- 
ग्रह्दोतायां झुद्रायामपोति सूचनाथम्‌ | तप्न वैश्यस्तियां स्वहरण क्षत्त्रियायां 
लिड्लोद्धार: | ब्राह्मण्यामुभयमिति ॥ २॥ 

द्विनाति क्री के साथ सम्भोग करने पर शूद्र की जननेन्द्रिय कटबाकर 
उसकी सारी सम्पत्ति छीन ले॥ २॥ 


गोप्ता चेद्धोडघिक! ॥ ३ ॥ 
स यदि शुद्रस्तासां गोप्ता रक्षिता भवति तदा बधः कार्य: अविक- 
ग्रहणास्पृर्व क्तदण्डद्रयमपि भवति ॥ ३ ॥ 


११८ गौतमधमंसूत्राणि 


यदि वह शुद्ध उस द्विजाति ज्जी का रक्षक हो तो पूर्वोक्त दण्डीं के भतिरिक्त 
उसे वध दण्ड भी दे ॥ ३ ॥ 


अथ हास्य वेदमुपश्ृ॑ण्व॒तस्रपुजतुभ्यां ओत्रप्रतिप्रणमुदा- 
हरणे जिह्याच्छेदो धारणे शरीरभेदः || ४ ॥ 
अथ द्वेति वाक्यालंकारे | उपश्र॒ुत्य बुद्धिपूर्वमक्षरम्रहणमुपश्नवणम्‌ | 
अस्य शुद्दस्थ वेदसुपश्वण्वतस्रपुजतुभ्यां पुणा जतुना च द्रवीकृतेन श्रोकऋे 
प्रतिपूरयितव्ये | उपश्रवणशब्देन यहच्छया ध्यनिमात्रश्नवणे न दोषः ! 
स चेद्‌ द्विजातिमि: “सह वेदाक्षराण्युदाहरेदुच्चरेत्‌ । तस्य जिह्ना छेद्या | 
धारणे सति यदाउन्यत्र गतो5पि स्वयमुच्चारयितु शक्नोति ततः परश्रा- 
दिसा शरीरमस्य भेय्म्‌ ॥ ४ || 


शुद्र के ( अक्षर ग्रहण करने की इच्छा से ) वेदपाठ सुनने पर ( पिघलाये 
गए ) सीसे और जस्ते से उसके कान भर दिये जॉय, ( द्विजातियों के साथ 9 
बेद के अक्षर का उच्चारण करने पर उसकी जीम काठ ली जाय तथा वेद मन्त्र 
धारण करने पर उसका शरीर काठ डाला जाय || ४॥ 


आसनशयनवाक्पथिषु समग्रेप्सुदंगड्य। || २ ॥ 

शुद्र॒भ्रेदासनादिषु द्विजातिभि:ः सह साम्य प्रेप्तति तत्तुल्यभार् 
ततो5सो दण्ड्यः । दृण्डश्वाइ5पस्तम्बेन दर्शित:-- 

वाचि पथि शय्यायामासन इति समोभवतों दण्डताडनम्‌ | इति। 
दण्डेनासो तावइय इति | अन्न मानवो विशेष:-- 

सहासनममभिग्रेप्सुरुत्कृष्टसर्यापकृष्टक: | 

कस्यां कृताझ्ो निर्वास्य: रिफिलों बाउप्यस्य क्तयत्‌ ॥ इति ॥| ५ ॥। 

द्विजातियों के साथ आसन, शयन, बार्ताछाप और मार्ग में समानता प्रासः 
करने का यत्न करने वाला शूद्ध दण्ड्य होता है ॥ ५ ॥ 


शर्त ज्षत्तियों ब्राह्मणाक्रोशे | ६ ॥ 
क्षल्रियश्रद्‌ ब्राह्मणसाक्रोशेद्राचा परुपया निन्‍्देत्ततः शत दण्ड्यः । 
दण्डप्रकरणे सबंत्र ताम्रिकाय कार्पोपणस्थ ग्रहणमित्ति स्मारनों व्यवहार: । 
शर्त काषोपणानि दण्ड्यः | दण्डपारुष्ये द्विगुणम्‌ | अथाउ5ह बृष्मग्पत्तिः--- 
वाक्पारुष्ये कृते यरय यथा दण्डो बिधीयते। 
तस्येब ठिगुय दण्ड फारयेन्मरणाहते | १ || इति ॥ ६ ॥ 


ब्राह्मण को कठोर वचन कहने पर क्षत्रिय को एक सौ ( कार्षापण ) दण्ड 
होता है॥ ६॥ 


सानुवाद-मिताक्षर!वृत्तिसट्िितानि श्श्कु 


अध्यध वैश्य! ॥ ७ ॥ 


वैश्यरतु ब्राह्मणाक्रोशेउ्ध्यध शतं दण्ड्योडर्धाधिक पत्चाशद्धिक शर्त 
दृण्ड्यः॥ ७ | 

( ब्राक्षण को कठोरबचन कहने पर ) वैश्य को डेद गुना अर्थात्‌ एक सौ 
पचास कार्षापण दण्ड होता है || ७ ॥ 


ब्राह्मसस्तु चत्त्रिये पश्चाशत्‌ ॥ ८ ॥ 
भ्त्त्रियाक्रोशे ्राह्मणस्तु पद्लाशत्पणान्दण्डयः ।| ८॥ 
वाणी द्वारा क्षत्रिय का अपमान करने पर ब्राह्मण को पचास कार्षापण दण्ड 
होता है॥ ८ ॥. 


घें व 
तदध वैश्ये ।। ९ || 
3 - की + 
बदयाक्रोशे तद्ध पस्वविशतिपणानदण्डय: || ६ ॥। 


हि 
वेदय को फठोर बचन कहने पर पूर्बाक्त का आधा अर्थात्‌ पचीस कार्षापण 
दण्ड ब्राह्मण को होता है ॥| ९ || 


न शूद्रे किंचित्‌ ॥ १० ॥ 
शुद्रे त्याक्॒ट्टे न किंचिदपि द्रव्य ब्राह्मणो दण्डयः। तदिदं न बक्त- 
वउ्यमवचनादेव दण्डाभावः सिध्येत्‌ । किंतु क्षत्त्रियवेश्ययो: शुद्राक्तोशे- 
दण्डप्रापणाथमुक्तम । तदुक्तमुशनसा-- 
शुद्ठमाक्रुइय॒ क्षत्त्रिय अरतुर्विशतिपणान्टण्डभाग्वद्यः: षटत्रिशल 
डति॥ १० ॥ 


शूद्र का धाणी द्वारा तिरस्कार करने पर ब्राहक्षण किसी दण्ड का भागी 
नहीं होता ॥ १० || 


ब्राह्मणराजन्यवत्त्त्त्रियवैश्यो || ११॥ 
प्राह्मणराजन्ययो: परस्पराक्रोशे यादशों दण्डस्तादहशः क्षत्तरियवैद्यथो: 
परम्पराक्रोशे | ततश्रेवं सूत्रमूहितव्यम । शर्त बेंइ्यः क्षत्त्रियाक्रोशे | ध्तत्त्रि 
स्तु बदय॑ पद्चाशत्‌ | एवमन्तरप्रभवेष्त्रपि द्रष्टव्यम | अन्न जमद्ग्लिः-- 

साठतुल्यमनुछोमानां पिठृतुल्यं प्रदिछोमानामिति ॥ ११॥ 
गाह्मण और क्षत्रिय के लिए परस्पर वचन द्वाश अपमान करने पर जो 


दण्ड दोते है वे ही दण्ड क्षत्रिय और वश्य को परस्पर वाणी द्वारा तिरश्कृत 
करने पर मिलते हैं॥ ११॥ 


१२० गौतमधसंसूत्राणि 


उक्त: साइसदण्ड: | स्तेयदण्डमाह -.. 


अष्टपाद स्तेयकिल्थिषं शुद्रस्य | १२ ॥ 
स्तेयं चौयम्‌ | स्तेयोपात्तं द्र्व्यं किल्बिषनिमित्तत्थात्किल्बिपमुच्यते' ! 
स्तेयेनोपात्तं द्रब्यमष्टगुणमापादनोय॑ शुद्र॒स्य | कतेरि षछयेपा। स्तैय- 
किल्बिषं शूदोडष्टगुणमापाद येद्राज्ले वण्डरूपेण प्रतिपादयेदिति। तत्रेको 
शुणः स्त्रामिने देय:। शेषों शाज्ञे। उक्त च चोरह्मतमवजित्येत्या- 
दिना। १२॥ 


एड द्वारा चुराए गये घन का आठ गुना उससे दण्ड ले ॥ १२ ॥ 


दिगुणोत्तराणीतरेपां प्रतिवर्ष || १३ ॥ 

इतरेषां वेदयादीनां स्तेयकिल्चिपाणि 2विवण द्विगुणोत्तराण्यापाद- 
नोयानि | पैश्यस्य षाडशगुण क्षष्त्रियस्य द्वानिशद्‌गुण त्राह्मणस्यथ चतुः- 
षश्टिगुणमिति ॥ १३॥ 

वेश्य आदि अन्य जातियों द्वारा चुराए ग्ये धन का क्रमानुसार पूर्व वर्ण के 
लिए निर्धारित दण्ड का दूना दुण्ड हो अर्थात्‌ वैश्य को झूद्ग से दूना अर्थात्‌ 
चुराए गये घन का सोलह गुना, उससे दूना अथांत्‌ चुराये गये घन का बन्तीस 
गुना क्षत्रि। को और उससे दूना अर्थात्‌ चुराये धये धन का चौंसठ गुना ब्राह्मण 
को दण्ड मिले | १३ | 

कस्प्रा दिद्मेवमित्याह--- - 

विदुपोडतिकमे दण्डभूयस्वम | १४ ॥ 

यथा यथा वर्णोत्कर्पण विद्योस्‍्कर्पस्तथा तथा बिद्वितातिक्रमे दृण्डभूय- 
रत्व भवति | निपेषदोषं ज्ञात्वाईपि प्रवतमानस्य दोषाधिक्यं भवति । 
अजानतात्वन्धकूपपतनवदनुप्रहो 5स्ति | अष्टापाद्रमित्यादेर पत्राद: ।॥59४॥ 

वर्ण के उत्कषं के अनुसार विद्या का उत्का होने से अधिक दण्ड दोता 
है। (जो नियम जानते हुए भी अपराध करे वह अधिक दोषी होता 
है )॥ १४॥ 

फलहरितधान्य शाकादाने पञ्चक्ृष्णलमल्पम्‌ ॥ १५ ॥ 

फलमाम्रादि । हरितधान्यं स्तम्वेडबस्थितं ब्रोद्माद । शाकक॑ 
वास्तूकादि । एतेपां स्तेयेनाउडदा ने पद्चकृष्णल॑ दण्ड:। कृष्णलं गुज्ञा- 
बोजप्रमाणप्‌ । 

माषों विंशतिभागस्तु ज्लेयः कार्पोपणम्य हि। 
ऋष्णलस्तु चतुर्धाशों माषस्येष प्रकोतितः ॥ इति ! 


सामुवाद-मिताक्षरावृत्तिसहितानि १२१ 


पद्मानां कृष्णछानां समाहारः पद्चकृष्णछम्‌। अल्प तच्चेत्फलादि 
अल्पमुद्रपूरणमात्रम्‌ । अधिके त्वष्टापाद्यमेब ॥ १५ ॥ 

अल्प फल, हरे धान्प्र और शाक की चोरी करने पर पांच कृष्णल दण्ड 
होता है| १५ !। 


पशुपीडिते स्वामिदोष: ॥ १६ ॥ 

पश्ुभिरुपहते सस्यादौ पशुमतो दोपः। दृण्डपरिमाणं वर्क्ष्यात ॥१६॥ 

किसी पशु के फसछ आदि नष्ट करने पर पशु के स्वामी का दोष 
होता है ॥ १६ ॥ 

पालसंयुक्ते तु तस्मिन्‌ ॥ १७ ॥ 

स चेत्पशुः पालाय स्वामिना समर्पितस्तदा वस्मिन्पाले दोपः | 
पाल्यवीति पाछो गोपाल: | इद प्रमादकृते, बुद्धिपूर्य तु द्विगुणे दृण्डः । 
तथा स्मृत्यन्तरे दशनात्त्‌ ॥ १७॥ 

पशु के साथ चरवाह्दा लगा हो तो ( पश्च द्वारा फसछ आदि की ह्वानि होने 
पर ) चरवाहे का दोष होता है ॥ १७ ॥ 

पथि क्षेत्रेउन|इते पालक्षेत्रिकयो! ॥ १८ ॥ 
श्रकः क्षेत्रवान्‌ यस्य क्षेत्र पथ्यनाबृत्त भबति तत्र पशु पी डिते पाछक्षेत्रि- 
कयोरुभयोदण्डोड्धमध प्‌ । पालस्यानवधानात्क्षेत्रिकस्य वृ्यकरणाश्च। 
वृर्ति च तत्र कुर्यीतत यामुट्री नावछोकयेत्‌ । 

इति मानवे दशनात्‌ ॥ १प ॥ 

मार्ग से सटे हुए खेत के घिरा न द्वोने पर (यदि पद्म हानि करे तो ) 
खेत के स्वामी और पशु के स्वामी दोनों का दोष होता है॥ १८ ॥ 

दण्डपरिमाण माहइ-- 

पञ्च माषा गये || ?९॥ 

उशनप्ला माधों दर्शितः-- 

मापों विशतिभागस्तु ज्ञयः कार्षोपणस्य हि। 

काकिणी तु चतुर्थाशों माषस्थेष प्रकीर्तितः ॥ इति | 
माषाः पद्च गोपीडिते ससस्‍्यादो दण्डः ।| १९ ॥ 
गाय के द्वारा (खेत को क्षति पहुँचाने पर) पांच माष दण्ड होता है ||१६॥ 

पहुषखरे ॥ २०॥ 

इंढें कवद्भावः | उच्दखरे तृपहन्तार प्रत्येषः षण्माषा दण्ड: ॥ २० | 


१श२ गौतमधमंसूत्राणि 
ऊँट और गये द्वारा क्षति होने पर छः छुः माष दण्ड होता है || २० ॥ 
अश्वमहिष्योदंश ॥ २१ ॥ 


लिज्ञमविवक्षितम्‌ | अश्वे महिषे च प्रत्येक दश मापा दण्डः ॥ २१ ॥ 
घोड़े और मैंस द्वारा हानि होने पर दश माष दण्ड होता है ॥| २१॥ 
अजाविष्‌ द्वौ दो ॥ २२॥ 
अजेष्यविपु चोपसंहन्दषु द्वौ ह्ौ मापौ। संभूय चरन्तीति बहुवचनम्‌। 
प्त्यजं प्रत्यविक द्वो द्ौ दण्ड: || २२ ॥ 
बकरी और मेंड द्वारा क्षति होने पर दो-दो माष दण्ड होता है। २२ ॥ 


सर्वेषिनाशे शदः॥ २३ ॥ 
यथा पुनः प्ररोहो न भवति तथा सबंबिनाशे शदो दण्डः। शद इति 
भागामिधानन्‌ । यावांस्तत्र भाग उत्पत्त्यते तावत्स्वामिने देयय | राशे 
चानुरूपो दण्ड: ॥ २३ ॥ 
फसल के पूर्णतः नष्ट हो जाने पर ( अर्थात्‌ इस प्रकार नह हो जाय कि 


पुनः अकुर न उगें तो ) उसकी पूरी उपज राजा स्वामी को अपराधी से 
दिलावे ॥ २३॥ 


शिश्ाकरणे प्रतिषिद्सेवायां च नित्य चैलपिणडादृध्य 
स्वहरणम्‌ ॥ २४ ॥ 


: शिष्ट् वि हतम्‌ | नित्यं शिप्टस्थाकरणे नित्यं च ' प्रतिषिद्धसे वाया 
चेलपिण्डादूध्ब॑ चैछमारछादन पिण्डो प्रासस्ताभ्यामूध्य यावता तथोंर्नि- 
वृत्तिस्ततोधिक॑ यत्स्ब॑ तत्य हरणं कायम । आच्छादनासनाथ यत्किचि- 
त्परिद्ाष्यावशिष्टमस्य स्व हतंव्यमित्येवमतो निवृत्ते: ॥ २४ ॥| 

विद्वित कर्म के न करने एबं निषिद्ध कर्म करने पर राजा उस व्यक्ति से 
नित्य ही भोजन बच्चन के अतिरिक्त घन का हरण कर ले || २४ || 
अदत्तादाननिषेध विषप्रेडपवा ठ म। ह--- 
ञ् कु न हर शि व्‌ 
गग्न्यथ तणमेधान्वीरुट्ठनस्पती नां च पुष्पाणश स्ववदाद- 
दीत फलानि चापरिश्ववानाम्‌ ॥ २५ || 
अग्ति: श्रीनस्मार्वादिन लौकिक:। गयारें तृणानि | अग्न्य्थ एधान्चों- 
रुद्दनस्पतोनाम । छतानां वृक्षाणां पृष्पाणि देवताचनाथीनि नोपभोगा- 
थांनि | गवाग्निसाहचर्यादेवतार्थानी ति गम्यते | एतानि | ठणादी नि स्वा- 


सांनुवाद-मित्ताक्षरावृत्तिसहितानि (२३ 


मिशरिरदत्तान्यपि स्वव॒द।द्दोत ) यथा स्वामी नि.श्डुमादत्ते तददाददीत। 
ते बोरुद्ननस्पत्तयोडपरिवृताश्रत्तेषां फछान्यपि स्ववदाददीत न स्वाभ्यपेक्षा । 
फलविपयमसेतदप रिवृत्तत्व॑ न तृणादिविषयम्‌ | प्रथग्वाक्यत्वात्‌ | २५ ॥ 

गाय के लिए चारा, भ्रौत एवं स्मातं अम्नि के लिए ईन्धन, ( देवता की 
पूजा के छिए. ) लवाओं एवं वृक्षों के फूल तया अरक्षित पेडों के फल बिना 
स्वामी की ग्याज्ञा के भी स्वेच्छापूंक ग्रहण किये जा सकते हैं ॥ २५ ॥ 


कुसीदबृद्धिधर््या बिंशति; पश्चमापिकी मासम्‌ ॥ २६ ॥ 
वृद्ध'थथ प्रयुक्तस्थ द्रव्यस्य कुल्तीदर्सज्ञा। माप कार्षापणस्य विंशति- 
तमो भाग इत्युशनसोक्तम्‌। पद्च मापा बृद्धिहपण दीयन्ते यत्र विंशतों 
सा पद्चमाषिकी | तद्स्मिन्बद्धयायलाभ्शुल्कापदा दीयत इत्यत्रार्थ 
प्रगबर ते छक । अध्यर्धपुर्यद्िगोलुगसंज्ञायामिति छुक्प्राप्तो न कृत: स्वाच्छ- 
न्यादपिणा | कार्पोपणानां विशतिः प्रतिसासं प्चमाषिकी यथा भवरति 
तथा भवन्‍्ती कुप्तीदवृद्धिधर्मादनपेता | 
अन्न मनु।-- 
वस्िप्रविहितां वृद्धि सजेद्वित्तविवधिनोम्‌ | 
अशीतिभागं गृद्ढायान्पासाद्राघु पिक: शतः ॥ इति। 
अच्रापोयमेव बद्धिरुक्ता | कथप्र । पणस्य विशतितमों भागों माप: | 
पणानां विशतिश्वतुशती मसाषाणां संपद्मते।| 'चतुःशत्याः पद्न माषा 
बृद्धिशोतेरेका । पद्चशत्तीति थश्वतुरशत्तीति ( ? )। 
याश्षबलक्‍्यरतु-- 
अशीनिभाग वृद्धि: स्यान्मासि माप्ति सबन्धके | 
वणक्रमाच्छत॑. द्वित्रिचतु:पत्बकमन्यथा ॥ इत्ति। 
विश्वासाथ यदाधायते सुदर्णादि तद्ुन्धकम्‌ | तद॒क्त घनप्रयोगे बर्णो- 
नुपृत्याद त्राह्मणादिष्यधमणपु घन पिश्यादियुक्त क्रमाद्धबति ॥ २६॥ 
घमसम्मत व्यान प्रतिमास बीस कार्षापण पर पाँच माष होता दै॥ २६ !। 


नातिसांवत्सरीमेके ॥ २७ ॥ 
येयमशीतिभागलक्षणा धर्यां बृद्धिस्तामतिसांवत्सरीं संबत्सरेडति- 
क्रानते भवां न ग्ृक्ञोयात्‌ , एकस्मिन्नेव संबत्सरें प्रतिमासमशातिभागों 
प्राह्मस्तत ऊऋध्व न क्िंचिदपि ग्राह्ममेपा धरम्या भवतीत्येके मन्यन्ते | अति- 
सांवत्सरोमिति रूपसिद्धिश्विस्त्या || २७ | 
कछ आचार्यों का मत है कि एक वर्ष हो जाने पर ब्याज नहीं लेना 
चाहिए ॥ २७ || 


१२४ गौतमधमसूत्राणि 
स्वमृतमाह--- 


च् $ 
चिरस्थाने हेंगुण्य॑ प्रयोगस्य ॥ २८ ॥ 
याव॒ता कालेन प्रयुक्त धनं द्विगुणं भवति तावन्तमेब काल॑ धम्येया 
चुद्धथ। विव्धते नातः परमिति सुवर्णादिद्िव्यविषयमेतत्‌ | 
अन्न वसिष्ठा-- 
द्विगुणं हिरण्यं त्रिगुणं धान्यम्‌ । धाम्येनैव रसा व्याख्याता:। वृक्ष 
मूलफलानि च तुलाघृतमष्टगुणमिति | चिरप्रहणात्सद्खणापि संबत्सरैन 
गुण्यात्परं बधत इति ॥ २८ | 


जितने समय में मूल्यन दूना हो जाय उतने समय तक ही व्याज लेना धर्म 
सम्मत है॥ २८ ॥ 


भरक्ताधिन वधते ॥ २९ ॥ 
विद्वासाथ यदाघयते कांस्याभरणादि स आवि:। स चेद्‌ भुक्तः 
प्रयुक्तोडर्थों न घधते | भोग एवं तत्र वृद्धिरिति ॥ २९ ॥ 
चन्वक रंखी हुई वस्तु का ऋणदाता भोग करे तो त्रहण पर व्याज 
नहीं होता ॥ २९ ॥ 


दित्सतोज्वरुद्धस्य च ॥| ३० ॥ 

घनिने धन दात॒मिच्छतोड5बमणस्य धन न वर्धते। धनी बृद्धिछाभाद्‌ 
व्याजेन न गृह्लाति चेत्तास्मिन्नव दित्से परहस्ते स्थाप्य त्दागभ्य वुद्धिन 
वधते तथा यो दित्सन्नधमर्णो राजादिनाइवरुद्धस्तस्थापि दातुमसमथंस्य 
द्रव्य तत आरब्य न बधते | ३० ॥ 

ऋणी के धन लौटाने की इच्छा करने पर भी यदि ऋणदाता (€ ब्याज के 
लोभ से ) धन न ले अथवा राजा ऋणी को घन छोटाने से रोक दे तो ( उस 
समय से ) ध्याज की वृद्धि नहीं होती है | ३० ॥ 


अथाइडपदि वृद्धबन्तराप्याह-- 
चक्रकालबृद्धि! ॥ ३१॥ 
वृद्धिशव्दः प्र्यकममिसबध्यते | याबता काछेन यावत्ती वृद्धिस्ता प्रपि 
मूलोकृत्य तावतो मूलस्य पुनृड़िग्वक्वृद्धि: | 
यथा55ह नारदः--बृद्धेरपि पुनवृद्धिश्वकवृद्धिरुदाह्नता ।। इांत । 
इयतः कालस्थेयती बृद्धिरिति यत्र समयेन गृह्मते सा कालबृद्धि: ।३१॥ 
मूल्थन और ब्याज दोनों को जोडकर पुनः उस पर ब्याज लगाने से 'चक्र- 
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बृद्धि और समय के आधार पर व्याज का निर्धारण करने पर कालबृद्धि ब्याज 
हेता है ॥ ३१ ॥ 


कारिताकायिकाशिखाधिभोगाश्र | ३२ ॥ 


बुद्धय इति शेष: | प्रयोकत्रा ग्र(गृ हीना च॑ देशकालछकार्यावस्था- 
पेश्षया प्रभुता न्‍यूना वा स्वयमेष कल्पिता वृद्धि! कारिता। कायिका 
कायकम संशोध्या । 
यथा बृह्स्पति:--क्रायिका कमसंयुक्ता | इत । 
व्यासस्तु-दोष्यबाह्मकमंयुक्ता कायिका समुदाह्मता ॥ इति । 
शिखाबृद्धि कास्यायन आह-- 
प्रत्यहं ग्रह्मते या हि शिखावृद्धिस्तु सा समता | 
शिखेव चर्धते नित्य शिरइछेदाश्रिवर्तते ॥ 
मूले दत्ते तथेवषा शिखाबृद्धिस्तत: स्मृता || इति | 
उदाहरणम--तण्डुलप्रस्थम्य प्रत्यहं तण्डुलमुश्गिह्मयत इति | आधि- 
भोग आहितस्य शित्रस्य भोगोष्तुमवः | तत्रानुभव एवं वृद्धिः। साच 
शतेनापि संवत्सरैन निवतंते | श्षेत्र चोत्तमणस्थ न मवति | यदा कदा- 
चिद्पि मूछप्रदाने सत्यधमण्णस्य भचति | अधिभोग इत्यन्ये । भोगमधि- 
कृत्य बतते इत्यधिभोगवृद्धिः । तन्नाप्येप एबा्थ:। एतामु चक्रवुद्धनयादिपु 
बृद्धद्वगुण्यात्परसपि भवत्येब | ३२ ॥ 
देश, काल, कार्य और अबस्था के आधार पर निर्धारित अल्प या अधिक 
ब्याज ( कारिता ), शारीरिक श्रम द्वारा चुकाया जाने वाला ब्याज ( कायिक्रा ), 
प्रतिदिन ग्रहण किया जाने वाह ब्याज (शिखाबृरद्ध ), तथा बन्धक रखी हुई 
वस्तु या खेत के उपभोग के रूप में ब्याज (ये वृद्धि के चार और भेद 
हैं )॥ ३२॥ 


कुसीद पशूपजलोमत्षेत्रशदवाह्मेपु नातिपश्वगुणम ॥३३॥ 

पशोरुपजञातं पश्ूपजं घृतक्षोरादि | झणोकम्बछ्चामरवारुग्यजनादि 
लोम क्षेत्रशदः क्षेत्रभोग. । वाह्मय॑ बलोवर्दादि | बाह्ममिति प्रायेण पठन्ति 
तनत्नाप्येष एबाथः। एतेघु पशुप्जादिपु प्रयुक्तपु तत्कुसीदं यावत्पश्नगुण्ण 
चध॑ते पद्चगुणतां नात्येति | अपर आह--षशपजादिपु मूलत्वेन कल्पि- 
त्तस्य द्रब्यस्य . वदानीमप्रदाने याबत्ब्गुण बधते, धम्येया च वृद्धया 
पद्चगुणतां नात्येति ॥ ३३ ॥ 

प्रशुओं से उत्तस्न घी, दूध आदि, ऊन, कम्बल, चामर, बालव्यजन आदि 
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रठे३स, खेत की उपज, और वै आदि बाढन के साधनों से संबद्ध व्याज उनके 
पाचलगुने से अधिक नहीं दीता ॥ रेरे ॥ 
अपजडापौगणडधन दशवर्षशक्त परैः संनिधो भोवतः ॥ २४७ 
जड़ उन्मत्तः पौगण्डो व्याकृतव्यवह्रः | था जड़ों न भर्बात 
पेरेसण्डो वा न भवति तस्य पर परैस्तत्सनिधावेत चेदश वषोणि अक्त 
अयुबति तदा तड्धन॑ भोक्तरेव स्वमिति निश्वीयते । स एवं भागः स्वामिनः 
स्प्काशाहानादिरूपेण तस्य धनस्थ निर्गं्त सूचयति । कथमपरथतावन्तं 
बा इसमेवमर्थमपर छोके तृष्णीमासीतेति । 
अन्न क्षेत्रविषये य'ज्षव्॒ल्क्य:-- 
पद्यतो ब्रुवतों भुमेद्दानिर्विशतिवा्िको । 
परेण भुड्यमानाया धनस्थ दशवार्पिकी ॥| इंति | 
पह्यन्नन्यस्थ दृदतः क्षितिंयों न नियारयेत्‌ । हर 
स्वामी सताडइपि लेखेन न स तन्लव्धुमईति ॥| इति बृहस्पति: | 
अन्न मनु -< 
य»्किचिदरश वर्षाणि संनिधो प्रेक्षते धत्तों । 
भुज्यमान परैस्तृष्णी न स तह्लब्धुमहति |। इति । 
अनागम तु यो सुंक्त इत्यादि त्वस॑निधिषिपयाणि जडाद्विपयाणि 
छू] ॥ ३४ | 
जो व्यक्ति जड़ (पागल) न हो अथवा बालिग ( १६ बए५ से कम आखु का ) 
जय हो उसके उपस्थित रहते यदि कोई दूसरा व्यक्त उसके घन का दस बषे तक 
बड्नोशम करे तो उस घन पर भोक्ता का खापित्व हो जाता है ॥ ३४ ॥ 
अस्यीपबाद:-न 
नश्रोत्रियप्रत्नजितराजपूरुपे! ॥ ३२५ ॥ 
श्रोत्रियादिमिभुज्यमानं न भोगमान्रात्तेषां भवति । उपेक्षाकारणत्यो- 
प्डपत्त: ! श्रत्रियप्रश्नजतयाधंसंतृष्णयपेक्षेति । राजपुरुषस्य तु भयेन | 
जप ज्पयुरुपप्रर्ण सर्वेपा बलबतामुपलक्षणम्‌ | एतेन साहुसिका व्याख्याता । 
खतर्पान प्रह्याप प्रश्ननितस्य स्वश्वामिके शुन्यगृहादाबुपभोग: संभ- 
ब्यन || ३५ ॥| 
से हम ३5 और परिआाजक राजपुरुषों द्वारा भी किसी का घन एवं भुक्त 
( दस वष बाद भा ) उनके अधिकार में नहीं जाता ॥ ३५॥ 


पशुभूमिद्चीणामनतिभोग: ॥ ३६ ॥ 
पशवश्चतुष्पाद्‌:। भूमि: क्षेत्ररामादिका । स्थियः परिचारिका 
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दास्य: । पश्चादीनां स (स्व) त्वे नातिभोगोः्पेक्षितः। अल्पेनापि 
भागन भाक्तु: स्व॑ भवति | कथमनन्‍्तरगृहे हृद्यमानां गां स्वयं तक्रादि 
फात्यो परयुज्ञान उपेक्षेत, कर्थ वा बहुफलमाराम, कथं वा दासीं यौवन- 
स्थासच्चहूं परिचारिकाम्‌ ॥ ३६ ॥। 


पर अल्प समय ( दस व्यं से कम समय ) तक भी उपभोग करने पर भोक्ता 
का ही स्वामित्व दो जाता है॥ ३६ ॥ 


रिक्थभाज ऋण प्रतिकुयुं। ॥ २७ ॥ 
ये यम्य रिक्थभाजस्ते तद्णं प्रतिदद्यः। पुत्रपोत्र)त्तु रिक्थाभावेडपि 
देयम्‌ । तथा च बृहस्पति:-- 
ऋणमात्मीयबत्पिव्यं पुत्रे दंयं विभावितप्‌ । 
पैतामहं सम॑ देय॑ं न देय॑ तत्सुतस्य तत्‌ ॥ इति | 
नारद:-क्रमादअ्यागतं प्राप्त पुन्नेयन्नणमुद्घृततम्‌ । 
दद्यूः पेतामह पौत्रास्तच्चतुथौन्निवतेते ॥! 
याज्षबल्क्य:--पित्तरि प्रोषिते प्रेते ब्यसनाभिप्छुतेडपि च । 
पुत्रपौन्रेऋण देय॑ निहवे साक्षिभावितम्‌ ॥ इति ।|३७॥ 


प्रश्णी व्यक्ति की सम्पत्ति के उत्तराधिकारी उसके ऋण का भुगतान 
करें ॥ ३७ ॥ 


प्रतिभाव्ययणिक्शुल्कमद् यूतदणड; पृत्रान्नाभ्याभवेयुः ॥ ३८ ॥ 
अत नारब:-- 
उपस्थानाय दानाय प्रत्ययाय तथेव हि। 
व्रिविध: प्रतिभूहेश्खिष्वेबार्थपु सूरिभि: ॥ इति | 
तस्य प्रतिभुचि प्रेते दायादानपि दापयेत्‌ || इति | 
विष्णुयाज्वल्क्यौ-दशने प्रत्यये दाने प्रातिभाव्यं बिधोयते | 
आधे तु बितथे दाप्यावितरस्य सुता अपि ॥ इति | 
तस्मादिदमपि दचनप्रतिभूव्यतिरिक्तविषयं इष्ठव्यम्‌ । 
अहमेन दर्शयिष्याम्रीति प्रातिमाव्यं तमदशयित्वा पितरि प्रेते न 
तत्पुन्नेणासो दर्शयितव्य इलि। वणिम्त्राणिज्याथंमुपात्तं द्रव्य॑ तद्पि न 
पुत्नानश्याभवत्ति ! यदा सछाभमूल दास्यामीति परिभाष्य कस्यचित्से- 
काशादू द्रव्यं गृहीत्वा वाणिज्याय देशान्तरं गतो म्रियेत तदा तथ्पुत्रण 
न तत्मतिक्तब्यमित्रि। तथा शुरकक प्रतिश्र॒त्य विवाह ऋषा मरते तत्पुत्र 
न तच्छुल्कमम्याभवति | तथा मूल दास्यामीति मद्य॑ बहु पीत्वा मते न 
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तत्पुत्रेण तद्दातव्यम | तथा द॒तं कृत्वा पराजितस्तत्पणद्रव्यमदत्त्वैव यदिः 
प्रियते तदा तख्पुत्नो न दातुमहंति | य(त) था व्यवहा रे पराज्ञितो राज्ले 
दण्डमदक्त्बेब यदि म्रियते तदा न सोडपि दृण्ड: पुत्रानभ्याभवति ॥३८॥॥ 
प्रतिभू होकर, व्यापार के लिए. ऋण लेने पर, विवाह में देव घन ना 
देकर, मद्यपान और दूतक्रीडा के लिए ऋण लेने पर तथा राजा द्वारा छगाये 
गए. किसी दण्ड फा भागी होने बाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद उसके पुत्र देनदार 
नहों होते ॥ ३८ ॥ 
निध्यन्बाधियाचितावक्रीताधयो नष्टाः सर्वाननिन्दिता- 


न्पुरुपापराधेन ॥ २३९ ॥ 
निधिर्निक्षेप: | स्वं द्रव्य थत्र विस्रमभान्निश्चिपत्य विराह्ित.' सता 
निशक्षेप:। अन्वाधिरुपनिधिः। औपनिधिकरमिति स्पृत्यन्तरे प्रसिद्धम । 
तत्र याज्ञवल्क्य|-- 
माजनस्थमनाख्याय हस्ते न्यध्य यद॒प्यते । 
द्रव्यं तदौपनिधिक प्रतिदेयं तथेष तत्त्‌ ॥ इति | 
याजितमुत्सबादिष्चाभरणादि । अवक्रोतमदत्तमौल्यमधदत्तमौल्यं 
चा । आधिरगोप्याधिः: | एते निध्यादयों यदि पुरुषापराधेल बिना नष्टा 
भवन्ति 'चोरादिभिरपहता: [वा ] सवस्तानमिन्दिताना हुरदो षानाहुः । 
न केवलं पुत्रानेव नाभ्याभवेयु: कि तहिं येपां सकाशे निभ्यादयः कृता- 
स्तानपि नाभ्याभवन्ति | अनिन्दितेति ते यदि पू् हृष्टदापा भवन्लि 
तदा पूवमिदम्‌ | पुरुषापराधस्तु यदि धारयितारः स्द्गाव्यवन्न रक्षयेयु:» 
यद्य ग्रिभयादो स्वद्रव्यं गृहीत्वा निध्यादपेक्षेरन्स्वद्रव्य॑ वा गुप्त निधाय 
बहिनिध्यादि स्थापयेयुः | एतश्मिन्पुरुपापराधे सति दद्युरेव | २५॥ 
घरोहदर रखा हुआ, भूमि में छिपाया गया, माँग कर छाया गया, विश्वास 
पर खरीदा गया और बन्धक रखा गया घन यदि किसी व्यक्ति के अपराध के 
बिना नष्ट हो जाय तो वह व्यक्ति दोषी नहीं होता है।। ३९ |। 


स्तेनः प्रकीणकेशों मुसली राजानमियात्कर्माउज्चक्षाणः ॥४०॥ 
स्तेन: सुबणस्तेयकृत्‌ | 
सुबणस्तेयकद्िप्रों राजानमभिगम्य तु। 
स्वकर्म ख्यापयन्अयान्मां भवाननुशास्त्विति || इति मानवस्‌ ॥ 
प्रकोणकेशों मुक्तकेशः | आयसः खाद्रिचा मुसलछ इति रुछृत्य- 
न्तरम्‌ | तद्दान्‌ । अंसे मुसलमाधायेत्यापस्तम्ब: । राजानमियास्कर्माइड- 
चक्षाण: | एवंकरमो5स्म्रि प्रशाधि मामिति ब्रबाणः || ४० ॥ 


सानुवाब-मिताक्षराज्त्तिसद्वितानि १श््‌ 


चोर अपने केशों को घिखराये हुए, हाथ में मूसल लेकर राजा के पास 
अपने अपराध की घोषणा करते हुए पहुँचे || ४० ॥। 


पूतो वधमोत्षाभ्याम॥ ४१ ॥ 

वधस्ताडन मरणान्तिकप्‌ | तेनेनं हन्यादित्यापस्तम्बः | सकृदेव 

ताखनम्‌ | 
ग्रहोत्वा मुसलं राजा सकृद्धन्यात्त तं स्वयम्‌ | 

इति स्मरणात्‌। मोक्षो मोचनम्‌ | पुनरेबंबिधं मा कार्षोर्गच्छेति । 
ताभ्यां च बधमोक्षाभ्यां स्तेनः पूतो भवति । हतो<पि झुध्यति मुक्तोडपि 
शुध्यतोति || ४१॥ 

उसी मूसल के द्वारा एक बार प्रहार करने से उसकी मृत्यु हे जाय. अथवा 
राजा ( चेतावनी देकर ) छोड़ दे तो बह चोर दोषमुक्त हो नाता है || ४१ ॥ 


अध्नन्नेनस्वी राजा ॥| ४२ ॥ 
यदि दयादिना त॑ न हन्याद्राजा स्वयमेनस्वी सवति | चोरस्य यदे- 
नस्तदस्य भवतोति ।। ४७२ ॥ 


दया के वशीभूत दोकर अपराधी को दण्ड न देने पर राजा स्वयं उस पाप से 
युक्त होता है || ४२॥ 


अय॑ ठ॒ दणडो ब्राक्मणवर्जमिति दर्शयति-- 
न शारीरो ब्राह्मणदणडः ।। ४३ ॥ 
स्वयमुपस्थितस्यापि ज्राह्मणस्य शारीरो द॒ण्डो न कतंव्यो मोक्ष एवं । 
'तथा च सनुः-- 
बचेन शुध्यति स्तेनो त्राह्मणस्तपसेव च ।| इति । 
अन्नवकारबलात्तदानी तस्यापि ब्राह्मणस्य तपला मोक्ष: । न क्वापि 
निमित्त दस्तच्छेदादिकर्माप कतेव्यमित्येबम्थ: | तथा चू मन्तः-- 
त्रिषु बर्णषु तानि स्युरक्षतो त्राह्मणो त्रसेत्‌ | इति । 
तपस्वित्राह्मणविषयमिद्म ॥ ४३ ॥ 
स्वयं उपस्थित द्वोने पर भी ब्राह्मण को शारीरिक दण्ड नहीं दिया 
जाता || ४३ || 
अन्यस्य तु यथापराध॑ दण्ड माह--- 
फर्मंवियोगविर्यापनविवासनाइकरणानि ॥ ४४ ॥ 
यथा पुनस्तत्कम न करोति तथा करण कर्मवियोगः । सर्वस्वहरण 
बा पक | विख्यापन चौये चिह्न श्रामनगराद्ष्वाघोषणम्‌ | 
९ गाँ० घ० 


१३० गौतमधमसूत्राणि 


विवासन निर्वासनम। यथापराधं प्रामनगराद्राष्ट्राद्मा | अद्डुकरण चिह- 
करणम | 

तत्र मनुः--शुरूतल्पे भगः कायः सुरापाने सुराध्यज:ः | 

स्तेये तु ख्पद काय बद्याहण्यशिरा: पुमान्‌ ॥ इति । 

एपां कमंवियोगादीनामेन:सु गुरूषु गुरूणि रघुपु लघूनीति न्‍्यायेना- 
पराधानुरूपा व्यवस्था | एतन्महापातकत्रिपश्स | अद्भूकरणं तु लपस्थिन्ना- 
हाणस्यापि भवत्येव | ४४ || 

( अपराधी ब्राह्मण के लिए ) पाप कम से विमुख करने, अपराध की 


घोषणा करने, राज्य से निष्कासित करने और शरीर पर बिशेष चिह्न लगाने का 
दण्ड होता है || ४४ ॥ 


श्रप्रवृत्ती प्रायश्रित्ती सः ॥ ४४ ॥ 
यरतु राजा चोरविषयेष्वेबंदण्डकों न बतते तम्यामप्रवृत्ती स्वयं 
प्राथश्वित्ती भवति । तत्न बलिप्ठ:-दण्डचोत्सग राजेकरात्रमुपवसे स्त्रिगा तर 
पुरोहितः | कृष्छुमदण्डथदण्डने पुरोहित एकरन्र त्रिरात्रं राजेति ॥३५॥ 
यदि राजा चोर को दण्ड नहीं देता तो वह स्वयं प्रायश्रित्त करे || ४५ || 
वोरसमः सचिवों मतिपूर्व ॥ ४६ ॥ 
साचिव्य॑ प्रतिश्रयाशनदानादि साहाय्यम | तच्चेन्मतिपू+ चोरोडय- 


मिति ज्ञात्राईपि यदि साचिव्यं करोति स चारसमश्रोरवदण्डत्यः । 
भज्ञाते पुनरघानभेच शरणम्‌ ॥ ४६ ॥ 

पहले से जानते हुए भी चोर को सहायता और आश्रय देने वाला चोर के 
समान ही अपराधी द्लोता है ॥ ४६ ॥ 


प्रतिग्रहीताउप्यधमसंयुक्ते ॥ ४७ ॥ 


अपिशब्दान्म तिपूरव /इत्यननुबतते । याबन्यस्य द्रव्यमनेन चोरितमिति 
जानन्नव ततः प्रतिगृह्ति सो5पि तस्मिन्नधर्मसंयुक्ते प्रतिग्रहे चोरसमः । 
प्रकरणादेव सिद्धेउधमंसंयुक्तप्रहणमन्यत्रापि पापविषये प्रतिग्रहीतुस्त- 
त्तत्पापं भवतोति ज्ञापनाथम ॥ ४७ | 


अधमंथुक्त ( चोरी के ) घन को जानबूमकर ग्रहण करने वाला भी चीर 
के सप्ान दी दण्ड का भागी होता है || ४७ ॥| 


पुरुपशकत्यपराधानुवन्धविज्ञानाइएडनियोग! ॥ ४८ ॥ 
पुरुषो ब्राह्मणादिज।तिः | शक्तिरथंदण्डे बहर्थाउल्पाथ इत्ति, शरीर- 
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दृण्डे दुबलः प्रबढ़ो वेति चिन्ता। अपराध: साध्ात्कतृत्य साचित्यक 
तृत्व॑ वेति। अनुक्न्‍्धोध्यास: | एतान्युरुपान्विज्ञाय तदनुहुपो दण्ड 
नयोक्तव्य इति ॥ ४८ ॥ 

पुरुष की (आर्थिक और शारीरिक ) शक्ति, अपराध और अपराध के 
अम्पास का शान प्राप्त करे ही उसके अनुरूप दण्ड देना चाहिए ॥ ४८ | 


अनुज्ञानं वा वेदवित्समवा यवचनाइद्वित्समबायवचनातू ॥१९॥ 
चेदविद्यां त्रयाणा चतुणो वा समवाय: संघः | अत्र मतुः- 
चत्वांये वा त्रयो बाउपि य॑ अयुवदपाणाः | 
स धम इति विज्ञेयो नेतरेषां सहुसशः ॥ इति | 
तस्य संघस्य वचनादनुज्ञानं वा कतव्यम्‌ | अनुपरोधो धर्मों पचन 
इति यदि ते अयुतदा वक्तव्यमनज्ञानामि ला गच्छ यथेश्रमिति | अभ्या 
साध्ध्यायसमाप्यथः ]॥ ४९ ॥ 
इति भ्रोगौतमोयवृत्तों हरदत्तविरचितायां मताक्षरायां 
द्वितोयप्रइने हृतोयोउध्याय: ॥ ३ ॥ 


अथवा वेद ( तोन या चार ) व्यक्तियों के सं को आश के अनुसार 
दण्ड देना चाहिए या अपराधी को छोड़ देना घाहिए || ४९ ॥! 


द्वितीयप्रश ने तृतीमोषध्याय: प्राप्त । 


अथ चत॒थों«प्यायः 


विप्रतिपत्तौ साचिनिमित्ता सत्यव्यवस्था ॥ १॥ 
विप्रतिपत्ती साक्षिण: प्रष्टव्या:। तैयथोत्त तथा सत्य व्यवस्थाप्यम्‌ | 
अभ्न नारद:--एकादशविधः साक्षी शास्त्र हृषटो सनोषिभिः ! 
कृतः पद्चविधस्तेषां पडविधो5क्ृत एउम्यते | 
लिखितः स्मारितश्रेव यहच्छाभिज्ञ एव च। 
गूठश्रोत्तरसाक्षी व्‌ साक्षों पद्नविध: कृतः॥ 
अन्‍्ये पुनरनुदिष्ठा: साक्षिण: समुदाहूता:। 
भामश्र प्राडविवाकश्व राजा च व्यवद्ारिणाम्‌ ॥ 
फायष्वश्यन्तरों यश्व अथिना प्रहितश्व यः। 
कुल्याकुल्यविवादेषु भवेयुस्तेषप साक्षिण: || इति ॥१॥। 
जटिल विवाद होने पर साक्षियों की सहायता से सत्य का निर्णय करे ॥१॥ 
ते पुनः कीहशा। कियन्तों वेत्याइ-- 
बहवः स्युरनिन्दिता) स्वकमंसु प्रात्ययिका राज्ञां निष्रीत्य- 
नभितापाथान्यतरस्मिन्‌ ॥ २ ॥ 
वर्णप्रयुक्तान्या भ्रमप्रयुक्तान्युभयप्रयुक्तानि स्वानि कर्माणि श्रीतानि 
स्मातोनि च। तेध्वनिन्दिता अकरणाद्न्यथाकरणाद्रा । अन्न याक्षवहक्य:-- 
अ्यवराः साक्षिणो जया: श्रौतस्मातक्रियापराः | इंति | 
प्रत्ययो विश्वासस्तेन ये चरन्ति ते प्रात्यविका:। य एवंभूता [स्ते ] 
राज्ञामरृष्टदोषतया विश्वसनीयाः | अभिप्रत्यर्थिनोरन्यतरास्मन्निष्प्रीतयो 
निःस्नेह। अनभितापा अक्नतद्वपा: | एवंभूता बइ॒बः साक्षिण: स्थु!। अन्न 
याज्ञवहक्य:-- 
उभ्रयानुमतः साक्षो भवत्येकोषपि ध्मवित्‌। इति | 
अभ्यन्तरस्तु निश्षिपे साक्ष्यमेक्रोईपि बाच्यते। 
अथिना प्रहितः साक्षो भवत्येक्रोडपि याचितः || इति कात्यायन: । 
प्रमाणमेको 5पि भवेत्साहसेपु विशेषत्त: | इति व्यास्तः ॥ २॥ 
अपने कर्म में प्रतिष्ठित, राजाओं के विश्वासपात्र, ( अर्थी और प्रत्यर्थी 


दोनों पक्षों में से किसी के प्रति ) पश्षणात या हंध न रखने वाले अनेक साक्षी 
होने चाहिए ॥ २ ॥ 


सानुवाद-मित्ताक्षराषृत्तिप्तदितानि १३४ 


अपि शूद्रा;॥ २॥ 
शुद्रा अप्येबंबिधाश्रेत्साक्षिणो भवेयु: कि पुनद्िजातय इति। एवं 
'च जुणवद्द्विजात्यभावे शुद्रा अप्येदंबिधा भवन्तीति द्रष्टन्यमू ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार के शूद्र मी साक्षी हो सकते हैं || ३ ॥ 


त्राक्षण॒स्त्वत्राक्षणवचनादनवरोध्यो5निबद्धश्रेत्‌ ॥ ४ ॥ 
ज्ाक्षणा नात्र श्रात्रियः। अस्य बृत्तान्तस्यासों ब्राह्मण: साक्षीत्य- 
श्राह्मणेनोक्त राज्ञा साक्षित्वेन नावरोध्यो न निबन्धेन ग्राह्मः। अनिबद्ध- 
खेल । स चेल्लखनिबद्धों न भवति । हेख्यरूढस्तु भवत्येव साक्षी । नान्न 
क स्थिद्धेतुरस्ति बचनमेव प्रमाणम्‌ । अन्न नारदः-- 
असाक्ष्यपि हि शास्रषु दृष्टः पद्बविधो !बुधेः | 
बचनादहापतो भेदात्स्वयमुक्तमंतान्तरात्‌ || 
श्रोत्रियाद्या बचनतः स्तेनाथा दोषदशनात | 
भेदाद्िप्रतिपत्ति: स्याहिवादे यत्र साक्षिणाम्‌ ॥ 
स्वयमुक्तिरनिदिष्टः स्वयमेवैत्य यो बदेत्‌ । 
सतान्तरोषर्थिनि प्रेते मुमूषेंः श्राविताहते ॥ इति। 
तदिह श्रोत्रियः क्वचिदपि साक्षी न भवतीति नारदस्य पक्ष: | इ॒हात्रा- 
इप्णबचनादित्युक्तत्वादू ब्राह्मणेनो क्त: श्रोत्रियोडपि भवत्येब साक्षी ॥ ४॥ 
यदि पहले साक्षी के रूप में नाम न लिखा गया हो तो कोई ब्राक्षण साय 
के लिए किसी अब्राक्षण के कहने पर पकड़कर नहीं लाया जा सकता ।| ४ ॥ 


नासमवेताएश्टा प्रमयु! ॥ ५ ॥ 


असमवेता असमुदिता राज्ञा प्राडविवाकेन वाउप्रष्टाः सन्‍्तों न अयुः। 
किंसु समवेताः प्ृश्श्न प्रत्रयु:॥ ५ ॥ 
राणा द्वारा न बुलाये गये और न पूछे गए लोग न बोलें ( साक्ष्य 
न दें)॥५॥ 
अवचनेउन्यथावचने च दोषिणः स्युः ॥ ६ ॥ 
ते चैबंभूता यदि जानन्त एच न [ त्रयुरन्यथा वा ] ब्युरतदा दोषिणों 
दुष्टा! स्थुः | इह राज्षा दण्डया: परत्र च नारफिण: ॥ ६॥ 


( बुलाये जाने पर ) जानते छुए भी न बोलने वाले और अन्यथा बोलने 
यारेठ दोधी होते हैं ॥ ६ ॥ 
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स्वगं! सत्यवचने विपयये नरकः ॥ ७ ॥ 
ब्रुबन्तस्तु यदि सत्य ब्रुबन्ति तदा स्वर्गों भवति | विपयये सत्यवचने 
नरको भवतीत्ति ॥ ७ ॥ 
सत्य बोलने पर ( साक्षो को ) स्वर्ग मिलता है और विपरीत अर्थात्‌ असत्य 
बोलने पर नरक की प्राप्ति होती है || ७ | 


अनिषद्धेरपि वक्तव्यम | ८ ॥| 
निबद्धा निर्दिष्टा यूयमत्र साक्षिण इति | त्त्िपरीता अनिबद्धास्तैरपि 
साक्ष्यं वक्तव्यम्‌। ते च नारदेनान्ये पुनरनिर्दिष्टा इत्यारभ्य कथित्ता 
द्रष्टटय।! ।॥ ८ | 
जिनके नाम साक्ष्य के लिए, न लिखे गये हों उन्हे भी साक्य देने के लिप्ए 
बोलना चाहिए || ८ ॥ 


न पोडाऊते निबन्धः ॥ ९ ॥ 
पीडाकृतं पोडाकरणम्‌ । निबन्धों निबन्धनमथंसंबन्धादि | पीडाकरणे 
हिंसाविषये साक्षिणां निबन्धो न निरूप्य. | अधेंसबन्धादि नं किंचिद्पि 
दुषणं भवति । आह व्याप्र:-- 
सतेये च साहसे चैव संसर्गं च ख्ियास्तथा । 
गरादोनां प्रयोगे च न दोषः साक्षिपु स्मृतः ॥ इति ॥ ९॥ 
हिंसा आदि के विवाद में साक्षियों के नियुक्त होने के नियम का बिचार 
नहीं किया जाता ॥ ६ || 


प्रमत्तोक्ती च ॥ १० ॥ 
प्रमादोषइनवधानम्‌ | अन्त्ये परे वाक्ये साक्षिणा यहच्छया यदुत्तईें 
तत्रापि निबन्धो न भर्वात | अर्थसंबन्धादिदूष्ण न भवति | १० || 
साक्षी के असावधानी से कुछ कह देने पर भी उस पर आतक्षिप नहीं होता 
( अर्संबन्धी दोष नहीं होता ) || १० ॥ 
विपयये नरक उक्त: | न स केवल साक्षिण एवं कि तहि-- 


साह्षिसभ्यराजकत्षु दोषो धर्मतन्त्रपीडायाम्‌ ॥ ११ ॥ 

तन्त्रं लोकव्यवहार: । धरममतन्द्रयो: पीडायां सत्यां साक्षिपु सभ्येपु 
राजनि कतरि घ॒ सर्बंपु दोपो भवति । कहूंग्रहण दृष्टान्ताथम्‌ | यावान्क्र- 
तुर्दोषस्तावान्साक्ष्यादीना मपीति । यद्यपि साक्षिण: पूब दोप उक्तम्तथा5- 
पीह प्रहणं सभ्यादोनां ससाक्षिकेडपि दोषग्रहणाथ म्‌ | अन्यथा साक्षिक- 


सानुवादू-मिताक्षराबृत्तिसहितानि १३५ 


व्यवहारे सभ्यादीनां दोप: | ससाक्षिक्रे तु साक्रिणामेवेत्युक्तं स्यात्‌ ॥९१॥ 


धर्म और छोक-व्यवद्वार की ह्वानि द्वोने पर, साक्षियों, समासदों, राजा और 
अपराधी सभी पर दोष आता है ॥ ११ || 


५ ए 
शपथेनके सत्यकम ॥ १२ ॥ 
यत्र साक्षिपु तथा विश्वाप्ता न भचति तत्र शपथेन सरयकर्म शपर्थ॑ 
कारयित्वा सत्य बाचनीयमित्येके मन्यन्ते || १२॥ 


कुछ आचार्यों का मत है कि साक्षियों को शपथ दिलाकर उनसे सत्यभापण 
कराया जाय |। १२ || 


तद्देवराजब्राझ्षण संसदि स्थादत्राह्मणानाम्‌ ॥ १३॥ 
तच्छपथेन सत्यकम देवसंसतदि, उप्राणा देवतानां संनिधों ब्राह्मणानां 
संप्तदि परिपदि वा भवति। क्षत्त्रियादीता मथगुरुत्वल्धुत्वापेक्षे। विकल्प: । 
महस्यर्थ देवतासंनिधावल्पोयस्यन्यत्रेति । अन्नाह्मणानामिाति बचनादू 
ब्राह्मणानां शपथकरम न भवति | अतन्र विष्णु:- प्रच्छेदू ब्रदीति बाह्णम | 
सत्यं श्रृहीति राजन्यम्‌ | गोबोजकाश्नवदयम्‌ । सर्वपातकेः शुद्रम्‌ | एवं 
हि साक्षिण: प्रच्छेद्रणीनुक्रमता नृप इति | मशुस्तु-- 
मत्येन शापयेद्रिप्रं क्षत्त्रिय बाहनायुथे: | 
गाबोजफाम़नबँदय शुद्र सब॒रतु पानके: | इति ॥ १३ ॥ 
ब्राह्णेतर बर्णों को (उम्र ) देवताओं के निकट, राजा के समक्ष या 
ब्राह्म्णी की सभा में शपथ दिलाई जाय || १३ ॥ 
विपयेये नरक इति सामान्येन साक्षिणो दोष उक्तः | इंदानीं व्यवद्षरविशेषे 
दोषविशेषमा ह--- 


द्रपश्च॒नते साक्षी दश हमन्ति ॥ १४ ॥ 

छुद्रपशवाइजाविकादयः | तद्दिपयेइनृतवदने साक्षो दश हन्ति। 
तेपां दशानां वध यायान्दापस्तावानस्य भबतीति | दुण्डप्रायश्वित्ते अपि 
तदनुगुणे द्रष्टन्ये । ६४ 

( मेड, बकरी आदि ) छोटे पशुओं के विषय में असत्य मापण करने पर 
साध्वी फो दश पश्मर्मों के बंध का पाप *ुगता ह || १४ ॥ 

गोउश्चपुरुपभूमिष दशगुणात्तरानू ॥ १५ ॥ 

उक्तानामुत्तर दशगुणानदशगुणासशन | गवादिबविपयेड्नूतें शाक्षों 
पूर्बाक्ताइशगुणा त्तरं वत्तद्वबयुक्ततापा भवति | एनदुक्त भबति | गवान्ुत 
साक्षिणो गाशतहननदापः | अश्वानतेडश्ब सहस्तहननदे।प: । पुरुपानत- 


का 
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उयुतपुरुषहननदाष: । भूम्यनृते यस्य सा भूमिस्तज्ञातीयानां लक्षहन- 
नदोष इति । 
एञ्व पश्चनृते हन्ति द्श हन्ति गवानूते । 
शतमय्ानृते हन्ति सहस्न॑ पुरुपानेते ॥ 
इत्येतत्त्वत्यन्तक्षलुद्रपश्चादिविषयम्‌ ॥ ६५॥॥ 
गाय, अश्व, मनुष्य और भूमि के विषय में असत्य भाषण करने पर साक्षी 
कैमशः उत्तरोत्तर दशगुने तत्तत्‌ प्राणियों के वध के पाप का भागी होता है 
( अर्थात्‌ गाय के विधय में असत्य बोछने पर सौ गायों के वध का दोषी होता 
है, अश्व के विषय में एक धजार अश्व के बंध का, मनुष्य के विषय में भूठा 
साक्ष्य देने पर दस सहस्त मनुष्यों के वध का तथा भूमि के विषय में असत्य 
बोलने पर उस भूमि का स्वामी जिस जाति का हो उस जाति के एक ढाख 
पुरुषों के वध के पाप का भागी होता है )॥ १५॥ 


स्व वा भूमौ ॥ १६ ॥ 
यदि वा भूमिविषयेडनते सबमेष मनुष्यजञातं हन्ति। प्रामदेशादि- 
महाभूमिषिषयो विकल्प: ॥ || १६ || 


भूमि के बिषय में असत्य बोलने पर साक्षी सम्पूर्ण मनुष्य जाति की हत्या 
का दोषी होता है ॥ १६ ॥ 
हरणे नरकः | १७ ॥ 
प्रासड्िकमिदम्‌ । भूमेरिति विपरिणामेन संबन्ध: | भूमेहरणे नरको 
भबति । कालान्तरावधिः शाश्षान्तरावसेयः | १७ ॥ 
भूमि का अपहरण करने पर नरक मिलछ्ता है॥ १७ | 
प्रकृतमाइ--- 
भूमिवदप्सु ॥ १८ ॥ 
अब्विषयेडनते भूमिवल्लक्षदननदोषो हरणे नरक इति च समानम्‌ | 
अणप्शब्देन कूपतडागादिरुपलक्षितः ॥ १८॥ 
जल के विषय में असत्य बोलने पर साक्षी को भूमिविषयक असत्य माषण 
के समान ही दोष होता है॥ १८ ॥ 
५ 
मेथुनसंयोगे च ॥ १९ ॥ 


मेथुनसंयुक्ते चानते परदारानसौ गच्छतीत्यादौ भूमिवरिति चका- 
राह्म्यते ॥ १० ॥ 
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मैथुन ( ब्यमिचार ) विषयक असत्यमभाषण में भी वैसा ही ( भूमिविषयक 
असत्यभाषण के समान ही ) दोष साक्षी को लगता है ॥ १९ ॥ 


पशुवन्मधुसर्पिपो: ॥ २० ॥ 
मधु सर्पिवेषये5नते क्षुद्रपश्ुबद्दोष: || २० ॥ 


प्रथु और घृत के विषय में असत्य बोलने पर शुद्ध प्ुविषयक असत्यमाषण 
के समान दोष लगता है ॥ २० ॥ 


गोवदबखहिरण्यधान्यब्रह्मतु | २१ ॥ 


ब्रह्म वेदः | वस्भादिविषयेष्नते गोवद्दोष:। अधीत्य नास्मान्म- 
थाइधोतमित्यादि ब्रह्मानृतम्‌ ॥ २१ ॥ 

बच्छ, स्वर्ण, धान्‍्य और वेद विद्या के विषय में असत्य बोलने पर गो- 
विषयक असत्यमाषण के समान दोष साक्षी को छगता है॥ २१ ॥ 


यानेष्वश्ववत्‌ ॥ २२ ॥ 
हस्तिशकटशिबिकादीनि यानानि | तद्दिषयेडन्तेड्थबद्दोष:। अन्‍्ये 
तु छुद्रपश्चनत्त इत्यारभ्य साक्षिक्रावणे योजयन्ति | छुद्रपश्चनृते साक्षिणो 
दशपशुदहननदोप: । तस्मात्वया सत्यमेव वक्तज्यमिति साक्षी श्रावयि- 
सब्य इति| एवं स्ंत्रोपरिष्टादपि ॥ २२ ॥ 
किसी यान ( गाड़ी, रथ, पालकी आदि ) के विषय में भूठा साथ्य देने 
पर अश्वविषयक असत्यभाषण के समान दोष होता है ॥ २९ ॥ 
एचमदृश्विषये दोषमुक्ला दंश्विषये साक्षिणो दण्डमाह--- 
मिथ्यावचने याप्यो दण्ब्यश्र साक्षी ॥ २३॥ 
मिथ्यावचने दृष्ट साक्षी याप्यो गह्म: सर्वेरयमसंव्यवहाय इति, 
द्ण्व्यश्र राज्षा । 
अन्न मनुः--लोभात्सदर्लल॑ दण्ड्यस्तु मोद्दात्पूब तु साहसप्‌ 
भयादू द्ौ मध्यसौ दण्ड्यौ मेत्र्यात्पूष चतुर्गुणम्‌॥ 
कामाहशगुर्ण पू्. क्रोघात्तद्द्विगुणं॑ परम्‌ । 
आज्ञानादू है शते पूर्ण बालिश्याच्छतमेब तु।॥ 
कूटसाधकष्य तु॒ कुर्वाणांब्रोन्चर्णान्धार्मिकोी नूपः । 
प्रबासयेहण्डयित्वा ब्राह्मण तु विवासयेत्‌ ।| इति 
विष्णु:--कूटसा क्षिणां सवस्वापह्ार वक्तश्नोपजोबिनां च ॥इति॥२१॥ 
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साक्षी का असत्यमाषण प्रकट होने पर उसे निर्वासत करना चाहिए और 
राजा द्वारा दण्ड दिया ज्ञाना चाहिए || २१३ ॥ 


नानृतवचने दोषो जीवन चेत्तदधीनम्‌ ॥ २४ ॥ 

यदा सत्यवचनात्परस्परवधोड्नृतवदने तु तदधोनसनृतवचननि- 
बन्धनमन्यस्य जोचन भवति न वधस्तत्रान्नतवचने न पूर्वोक्तो दोष इति । 

अन्न याज्ञवल्क्यः-- 

वर्णिनां हि वधों यत्र तत्न साक्ष्यनतं बरेतू। 
तत्पावनाय निर्वाष्यश्चरः सारस्वतों हिजै: ॥ इति ॥ २४ |। 

यदि असर) भाषण से किसी के प्राणों की रक्षा होती हो तो उस असत्य 

भाषण से पृर्वोक्त दोष साक्षी को नहीं छगते हैं ।। २४ || 


न तु पापीयसों जीवनम्‌ ॥ २२५ ॥ 
यदि त्वन्नतवचनेन पापोयस:ः पापवत्तरस्थ परपीटारतस्य जोवर्न 
भवति तदा न तु न दोपः | अपि तु दोष एवेति ॥ २५ ।। 
किन्तु किसी पापी का जीवन असत्यमाषण पर आश्रित हो | अर्थात्‌ असत्य 
भाषण से बचता हो ) तो वह असत्य भाषण दोषहीन नहीं होता ( उसका दोष 
साक्षी को छगता है ) || २५ ॥ 
अथ साक्षिणः केन प्रष्टव्यास्तमाइ-- 
प्र गये पर दर 
राजा प्राडविवाको आ्राह्मणा वा शाख्रांवत्‌ |। २९ ॥ 
प्रच्छतोति प्राट्‌ | विविच्य वक्तीति बिवाक:। न्‍्यडक्‍्वादिपु दु्शनादू 
वृद्धिकृत्वे । राजा प्राडविबाक: स्‍्यात्‌ । अन्यपरे तु तस्मिस्तेन नियुत्तो 
ब्राह्मणो वा शास्रवित्‌ | अन्न मनुः-- 
यद्वा खयं न कुर्याच्र नृपतिः कार्थनिणयम््‌ | 
तदा नियुच्ण्याद्विद्वांस॑ ब्राह्मणं कायनिणये | इति |, २६।' 
राजा स्वय ही न्यायकर्ता ( पूछकर विचार करने वाला ) बने अथवा कोई 
शाज्जत्त आक्षण ( राजा द्वारा नियुक्त दीकर ) न्यायकर्ता बने ॥ २६ ॥ 
त्राडविवाकमध्याप्ष्रेत्‌ ॥ २७ ॥ 
अधिरुपरिभाव ऐश्वर्य बा । आहृगगमनार्थ । एनमुक्तलक्षणं प्राडबि- 
वाकसुपयासोनम्ध.रिथतश्विरं बा गुणभूतः शन्‍्सागच्छेत्काग्रीर्थी | ने त़्‌ 
तराड्ववाक: स्वयं कार्यमुत्पाद्याउपचयेदिति | तथा च मनुः-- 
नत्पादयेत्स्वयं काय राजा नाप्यस्य पूरप: । इति || २७ ॥ 
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अभ्यर्थी स्वयं न्‍्यायकर्ता के निकट जाय || २७ ॥ 


संवत्सरं प्रतीक्षेताप्रतिभायाम््‌ ॥ २८ ॥ 
यदा5भियुक्तस्याथिनः साक्षिणों वाउप्रतिभा भवति वक्तब्यं न प्रति- 
भाति स्वयं जाडयाद्ुपेतत्वादर्थस्य वा चिरनिवृत्तत्वादिना दुर्निह्यत्वा- 
त्तदा संबत्सरं प्रतीक्षेत | एतावता कालेन निरूप्य ब्रह्मोति काल॑ दद्यात्‌ । 
अन्न कात्यायन:-- 
अस्वतन्त्रजडोन्मत्तबालदी क्षित्रो गिणाम । 
काल: संबत्सरादवाक्स्वयमेव यथेप्सितम्‌ ॥ 
नारदः--गहनत्वाह्विवादानाम सामर्थ्याक्मृतेरपि । 
ऋणादिपु हरेत्काल्नं काम॑ तत्त्वबुशुत्सया ॥| इति ।॥। 
प्रजापति:-दिनमेकमथ हे वा त्रीणि वा पन्न सप्त वा | 
कालस्ल्वुणादी गद्न आत्रिपक्षादप रमृतः || रुप ॥| 


अभियुक्त या साक्षी के उत्तर न देने पर एक वर्ष तक उनके उत्तर की 
प्रतीक्षा करनी चाहिए, ॥ २८ || 


घेन्चनडस्ख्रोम जननसंयुक्ते च शीघ्रम्‌ ॥ २९ ॥ 
संयुक्तशब्दः प्रत्येक संबध्यते | धेन्वादिसंयुक्ते विवादे शीघ्र विव्ाद- 
येत्‌। प्रजननं॑ विवाहस्तद्वंतुत्वातू। ब्या दास्यादिः। तथा55ह 
कांत्यायन:-- 
घेनावनडुदि क्षेत्र स्रीपु प्रजनने तथा। 
न्‍्यासे चारित्रके दत्ते तथेव क्रयब्िक्रये | 
कन्याया दूपणे उतेये कलहे साहसे निधी। 
उपधो कूटसाक्ष्ये च सद्य एवं विवादयेत्‌ ॥ इति ॥२६॥ 
गाय, बैल, स्त्री ( दासी आदि ) और ग्विाद से संत्रद्ध विवाद का शी 
निर्णय करे ॥ २९ ॥ 


आत्ययिके च || ३० ॥ 


व्यपैति गोरब यय्र विग्शस्त्याग एबं च | 
काले तत्र न कुर्वीत कार्यमात्यथिकं हि तत्‌ || इति कात्यायन: । 
एबमाराबात्ययिके शीघ्र विवादयेन्न काले द््मयादिति | 
याज्ञवश्क्यः-साहुसस्तेयपारुष्यगो भिशापात्यये झ्लियाम | 
बिवादयेत्सथ्य एवं कालोउन्यत्रेन्छय। रम्ृतः ॥ इति ॥३०॥ 
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बिन विषयों से सम्बद् विवाद में विछम्ब होने पर हानि होने की सम्भावना 
हो उनका निर्णय शीम करना चाहिए || ३० | । 


सर्वधमेभ्यों गरीयः आडविवाके सत्यवचन सत्यवचनम्‌ ॥ ३१॥ 


श्रुतिस्मृतिचोदिते+यः सवधर्मेभ्यों गुरुतरमिद्‌ यत्राड बिवाके प्रच्छति 
सतत सत्य ब्रयात्‌ । द्विरुक्तिरध्यायसम्राप््यथी ॥ ३१ ॥ 
इति श्रोगौतमीयबृत्तो हरदृत्तविरचितायां मिताक्षरायां 
द्वितीयप्रइने चतुर्थोष्ध्याय: ॥ ४ ॥ 
इति धणंध्म: | 
न्यायकर्ता द्वारा पूछे जाने पर सत्य बोलना ही ( श्रुति और स््ृति द्वार 
बिह्ित ) सभी धर्मों में श्रेष्ठ धरम है ॥ ११ ॥ 


द्वितीयप्रसने चतु्थोड्ध्यायः समात्तः । 


अथ पश्ममो5्प्यायः 


अथाशौचनिणय: । 
शापमाशौच दशरात्रमन त्विग्दीक्षितब्रक्षचारिणां सपिण्डा- 


नाप ॥ १॥ 
शवनिमित्तं शाबम्‌ | अशुचिभाव आशौचम्‌। दशरात्र दशाहोर। नर 
भवति सपिण्डानामृत्विगादिवजितानाम्‌। ऋलिग्याजक: कर्मणि षत- 
मानः | दोक्षितः कृतदोक्षणोयः कर्मणि वर्तमानः । व्रह्माचारी प्रसिद्ध: | 
_आइवश्ृथं पू्वयो: । आ ब्रह्मतयपयन्त परस्य | कि पुनरिद्साशोचल- 
क्षणम्‌ | कर्मण्यनधिकारो5भोज्याम्नताउसपुश यता दानादिष्वनधिकारिता ! 
अन्न मनुः-उभयत्र दशाहानि कुरुस्यान्नं न भुज्यते | 
दान प्रति्रहो यज्ञ: स्वाध्यायश्र निवततते || 
न सप्शेयुरनासन्नाः प्रेतस्या55सन्‍्नवान्धवान्‌ | इति च | 
अद्विरा:--सूतके तु यदा विप्रो ऋद्गाचारी विशेषतः । 
पिबेत्पानीयमज्ञानात्समइनीयात्पृशेत वा |। 
पानोयपाने कुर्बीत पद्चगव्यस्य भक्षणम्‌ | 
त्िरात्र भोजने प्रोक्त रष्ठा स्नान विधीयते ।। इति ॥ 
याक्षवल्क्य:--उदक्याशौचिभि: स्नायात्संसपृष्टस्तैर पस्प्रशेत | इति | 
संवत:--अस्थिसं चयनादूध्वमज्गस्पर्शों विधोयते ॥ इति । 
व्याप्रः--भरणादेव कतेव्य संयोगो यस्य नाग्निभिः | 
दहनादेव कतंव्यं यस्य पेत्तानिको विधि: ॥ इति। 
शह्नः--चतुर्थ दशरात्र स्यात्पण्निशा: पुंसि पद्ममे | 
पष्ठे चतुरहाच्छुद्धि: सप्तमे तु द्नत्रयम ॥ इति | 
एतत्सव निर्गुणविषयम्‌ | गुणवद्धिषये पराशर:-- 
एकाहाच्छुध्यते विश्रो योजग्निवेदसमन्वितः | 
ध्यहात्केबल्वेदस्तु निगुणो दशभिर्दिनेः | इति | 
बृहस्पतिः--त्रिरात्रेण विशुध्येत विप्रो वेद।ग्निसंयुतः । 
पद्नाहेनाग्निदो सस्तु दशाह्वादू ब्राह्मणत्र॒वः ॥ इति। 
अन्न ब्रह्मचारिप्रहणं गृहस्थव्यतिरिक्तानामाश्रमाणामुपलक्षणार्थम्‌ । 
अन्न बृहरपति:--- 
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नैप्िकानां ब्रतस्थानां यत्तीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
नाइशौच सूतके प्रोक्ते शावे वाईपि तथव च || इति | 
दीक्षितमदर्णं.. चान्द्रायणादिश्तश्रवृत्तानामुपलक्ष णाथेत्‌ । भत्र 
वबसि ए9:-- 
न राज्ञामथ दोषो5स्ति ब्रतिनां सत्रिणां तथा | 
ऐन्द्रस्थानमुपासीनां न चापूता हि. ते सदा ॥ इति॥ १॥ 
ऋत्विज , यज्ञ में दीक्षित, तथा ब्रह्मचारी को छोडकर सपिण्डों के लिए 
अत्युविधधक आशौच दस दिन ( और रात ) का होता है॥ १ ॥ 


एकादशरात्र क्ाॉल्रियसप ॥ २ ॥॥ 
दौक्षितब्रह्मचारिष्यतिरिक्तस्य ज्ञातिमरणे क्षत्त्रियस्ये काद शरात्र॑ भबति। 
द्वादशराज्रेणेति याज्ञवल्क्य:। पश्चदशरात्रेणेिति वसिष्ठ:। दशराज्रेणेति 
पराशरः | पोडशाहमिति पैठीनप्ति' । एतेपां वृताग्निस्वाध्यायस मा सव्या- 
सापेक्षो विकल्प: || २॥ 
( दीक्षित ब्रह्मचारी आदि के अतिरिक्त ) क्षत्रिय को सपिण्ड की मृत्यु पर 
ग्यारह रात्रि का आशौच होता है ॥ २॥ 
पर 3 
द्वादशरात्र वेश्यस्पाधेमासमेके ॥ ३ ॥ 
एकादशरात्न॑ पराशरः! विशतिरात्र वप्तिप्पैदोनप्ती | पूवंषद्नि- 
कहप: | ३ ॥ 
इसी प्रकार वैश्य को बारह रात्रियों का आशोच द्वोता है; कुछ आचार्यों 
के अनुसार वैश्य को आधे मास का भादौच द्वोता है | ९ ॥ 


मासं शूद्रस्य ॥ ४ ॥ 
सच्छूद्राणा मधेमासमित्युशना | ये त्रेत्रणिकान्परिचरन्तस्तेभ्यो बृत्ति 
डिप्सन्ते ते सच्छूद्राः। सा हि तेषासुत्तमा बृत्तिरित्यवोचाम । दासविपये 
बहरपति:--- 
दासान्तेबासिभ्ृतकाः शिष्याश्रेकत्रवासिन: | 
स्थामितुल्येन शौचेन शुध्यन्ति म्तसूत्तके ॥ इति | 
अन्न क्रमविवाहे बोधायन:-- 
क्त्नविटशूद्रजातीया ये स्युर्विप्रस्य बान्धवा: । 
तेपामशोचे विप्रस्य दशाहाच्छुद्धिरिष्यते ॥ 
राजन्यवेद्यावप्येव॑ होनजातिपु. बन्धुषु ! 
स्वमेवा55शोचं कुर्यातां विश्युद्धयर्थ मसंशयः ।| इति | 
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बृद्ृप्पतिस्तु-शुध्येद्ित्रो दशाहेन जन्महान्यो: स्वयोनिषु | 
सप्रपख्त्रिरात्रेस्तु क्षत्त्रविदशद्रयोनिषु !। इति | 


अन्न चिए्णुव्रिशेषमाह--्राह्मगस्थ क्षत्त्रियविटशूद्वेपु पड़ात्रत्रिरात्रे 
करात्र: | क्षत्त्रशाय विटशद्यों: पड़ान्नत्रिरात्राभ्याम | भेश्यस्य श॒द्र 
पड़ाप्राहछुद्धिरिति प्रकृतम । एपां वूत्ताद्यपेक्षया व्यवस्था । अधिकवर्ण- 
विपये सनुः-- 
सत्र तृत्तमव्णानामाशौचं कुयुराहताः । 
तद्रणविधिहृष्टेन स्व॑ त्वाशोच॑ स्वयोनिपु || इति | 
उत्तमत्रणोनां मरणग्रयुक्तमाशौचमुक्त तद्णीवधिस्ष्रेत प्रकारेण कुयु 
स्वगोनिपु तु स्वाशीचं स्वजातिनिमित्त कुयुरिति । अत एव ज्ञायते मातृ 
जानियुक्ता अलुछोमानां घर्मा इति ॥ ४ ॥| 


शुद्ध की एकमास तक आशौच होता है॥ ४ ॥ 


तच्चेदन्तः पुनरापतेच्छेपेण शुद्धयेरन ॥ ५ ॥ 
अन्तरितस्य प्रतियोग्यपेक्षा् शाग्माशौचं दशरात्रप्िति प्रकृतं दश 
गात्राद्यभिसंबन्यते । झाबस्य दशरात्रादेराशौचस्य मध्ये तपश्सिन्वतंमाने 
यद्यन्यच्छ | वाशाचं समानकाल॑ं न्यूनकालं वा पुनरापतेदागच्छेत्तत 
शेपण पृथ वतमातस्य दशात्रादेयौनि शिप्टान्यहानि तैरेव शुध्येरन । 
न पुनरापतितस्य कात्नप्रतीक्षेति | अन्न जननेउप्येबमित्यतिदेशास्पूर्णम्य 
जननाशीचस्य मध्ये समरानकालें वा न्‍्युनकालं या जननाशौचमागच्छे 
हछेपग शुध्येरन्‌ | यत्र न्यूनकालस्याउध्शौचस्य मध्ये पूणकालमापतेत्ते- 
नैत्र गरुछति । 
अम्र मनुः--अन्तदृशाहे स्यातां चेत्पुनमरणजन्मनी । 
तावस्स्यादशुचिर्विप्रो यावत्तत्स्यादनिदृशप्‌ || इति । 
देवल:--आद्यानां यौगपद्ये तु ज्ञेया शुद्धिग गीयसो ॥ इति | 
अज्विर।:--मातर्यग्र प्रमोतायामशुद्धों प्रियते पिता | 
पितुः शेपेण शुद्धि: स्यान्मातुः कुर्यात्त पक्षिणाम्‌॥ इति | 
सूनकाद द्विगुण शावं शाबादू द्विगुणमातरम्‌ | 
आतवादू द्विगुणा सूतिस्ततापएधिशवदाहके || इति। 
धृद्धातिः--अनेन दाहकर्य सूतिकासाश्व पूर्वाशौचविशेषेणोत्तरस्य 
ट्विरिति | अब पटन्रिशन्मतमृू-- 
शाबाशाचे समुलन्ने सुतक तु यदा मवेत्‌ | 
शाबवेन शुध्यते सूतिन सूतिः शावशोघनी ॥| इति ॥ ५॥। 


१४७ गोसमधमसूत्राणि 


एक मृत्युविषयक आशौच के काल के भीतर ही अन्य मृत्युविषषक आशौं चक 
होने पर पूर्व आशौच के अवशिष्ट दिनों में ही शुद्धि हो बाती है॥ ५॥ 


रात्रिशेषे द्वाभ्याम्‌ ॥ ६ ॥ 
पू्वेस्मिन्नाशौचे राजिशेषे सति यद्यन्यदापतेत्ततो द्वाभ्यामहों भयाँ 
शझुध्येरन ॥ ६ ॥ 
यदि प्रथम आशौच की एक रात्रि शेष रहने पर वूसग आशौच छग जाय: 
तो दो दिनों में शुद्धि होती है ॥ ६ ॥ 


प्रभाते तिसृभि! ॥ ७ ॥ 
अथ दशाहादौ व्यतोतेउपरेथ: प्रभाते संगवे यद्यन्यदापतेत्ततस्ति- 
सभी रात्रिप्रिः शुध्येरन्‌ | अत्र मनुः-- 
विगत तु विदेशस्थं शुणुयाद्यों हानिवंशम्‌ | 
यच्छेष॑ दशरात्रस्य तावदेवाशु चि२र्भवेत्‌ ॥ इति ॥ ७॥ 
यदि प्रथम आशौच की समात्ति के प्रातः काल ही दूसरा आशौच हो लोड 
तीन दिनों में ( उसको शुद्धि होती है )॥ ७ ॥ 


गोत्राक्षएहतानामन्वक्षप्‌ ॥ ८ ॥ 

गवार्ें ब्राह्मणार्थे वा हतानां ये सपिण्डास्तेषामाशौचमन्वक्षम्‌ ! 
अन्बक्ष्यते प्रत्यक्ष्यते शवस्तावत्संस्कारान्ते स्नात्वा शुध्येरन्निति। अक 
सद्यःशौचाधिकारे मनुः-- 

गया ब्राह्मणेन वा ये हतास्तज्ज्ञातीनामाशौचमम्वक्षमिति चार्थ: | 
तथा55होशना-गोभिहंतानां. ब्राक्मणेहतानां च. सद्ः शौचम्‌- 
॥ इति॥ ८॥ 

गौ और ब्राह्मण के लिए मरे हुए व्यक्तियों के सपिण्डों का आक्षौच शव-- 
संग्कार के उपरान्त स्नान से ही वूर द्ो जाता है॥ ८ ॥* 


राजक्रोधाच्च ॥ ९ ॥ 


इतानामित्युपसमस्तमपेक्ष्यते । राजक्रोधाये हतास्तजज्ञाती नामप्यन्व - 
क्षमाशौचम्‌ ॥ ९॥ 


राजा के क्रोध से मृत व्यक्तियों के सपिण्डों का भी ( आशौच शवसंस्का- 
रोत्तर स्नान द्वारा दूर हो जाता है ) || ९ ॥ 
हि. 
पुद्ध ॥ १० ॥ 
है रे 
चकारोअनुबतंते । युद्धे च हतानामन्वक्तमाशौचम | 


सानुवाद-मिताक्षरावत्तिस द्वितानि श्््षु 


अतन्र भतुः--हिम्बाहवहतानां च विद्यता पार्थिवेन च ॥ इति | 

डिम्बो जनसंम्द:। सद्यः शौच प्रकृतम्‌। पाठान्तर स्वस्मभ्यं न' 
रोचते | यदि वा स एवं पाठ:। आुद्धे इति पदच्छेदः | आयुद्धमायोधनम 
संग्राम इति यावत्‌ ।.सबंधा नम्मसमासो न रोचते ॥ १० ॥ 

युद्ध में मी ( मृत व्यक्तियों के सपिण्डों की शुद्धि शवसंस्कारोत्तर स्नान 
द्वारा होती है )॥ १० ॥ 


प्रायोनाशकशल्लाग्निविषोदकोद्बन्धनप्रपतनै श्वेच्छताम्‌ ॥११॥ 


प्रायो महाप्रस्थानम्‌ | तद्निच्छतो 5पि राजभयादिना संभवतीतीरछ- 
तामित्युक्तम्‌ू | एवसुत्तेरष्वपि यथासंभवमिच्छानिच्छे द्रष्डये | अश' 
भोजने5शनमाश: | स एबाउडशक्स्तद्विपययोडनाशकः | सत्येब भोज्य- 
द्रव्ये क्रोधादिना भोजननिवृत्ति: शक्षाग्निविषोद्को वन्धनानि प्रसिद्धानि । 
प्रपतन॑ वृक्षात्पवेताद्वा पात: । एतै: प्रायादिभिरात्मव्यापादने चकारादन्ये- 
रप्येव॑विधेरन्वक्षमाशौचमिति । अन्न ब्रह्म पुराणु-- 


(] 


क्रोधात्मायं विप॑ वहिः शब्रमुद्दन्धन॑ जलछम्‌ | 
गिरिवृक्षप्रपातं च ये कुबन्ति नराधमाः॥ 
श्रद्मदण्डहता ये च ये चैव ब्राद्मणेहताः । 
महापातकिनों ये चः पतितास्ते प्रकीर्तिता: ॥ 
पतितानां न दाह: स्यान्त च स्यादस्थिसं चय: | 
न चाश्रुपातः पिण्डो वा कार्या श्राद्धक्रिया न च ॥ इति। 
अन्नाद्विराः-यदि कश्रित्प्रमादेन म्रियेताग्युद्कादिभि: | ु 
तस्या55शौच॑ विधातव्यं कत्तव्या चोदकक्रिया ॥| इति ॥११॥ 
महा प्रस्थान ( स्वेच्छा से मरने बालों ), उपवास, शत्बर, अग्नि, विष, जल, 
बन्धन ( फाँसी ), एवं गिरने से इच्छापूर्वक ( अथवा अनिच्छापू्ंक ) आत्म- 
घात करने वालों के सपिण्डों को शबसंस्कारौच्तर स्नान तक आभाशौच 


होता है ॥ ११॥ 

सपिण्डानामित्युक्तम्‌ | के ते सपिण्डास्तानाइ--- 

पिण्डनिधृत्तिः सप्तमे पश्चमे वा ॥ १२ ॥ 

कूटस्थमारभ्य षष्ठप्न्त सापिण्डयप्‌ | सप्रमे तु निवृत्ति: | फेवलं 
सप्तमे सोदकत्वम्‌ | सप्तमे तु निवतत इत्युक्तत्वात्‌। ततः परं॑ सगोच्रत्व- 
मेष | पश्चमे बेति यदुक्तं तदौरसव्यतिरिक्तविषयम्‌ | तत्रापि यथासंभव 
द्ष्टन्यम्‌ । एवं चार्थ:--पिकृपितामहप्रपितामद्देश्यस्तत्परमयि द्वाभ्यामि- 

१० गभौ० ध० 
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त्यात्मना सह पष्ठपर्यन्तं पिण्डं दद्यात्‌। सप्तमे तु निवृत्ति: | पत्चमे चेति 
पुत्रिकापुत्नविषयसेतत्‌ | अन्न बौघायन:--कथं खलु पुत्रिकापुत्रस्य पिण्ड- 
दानम्‌ । एतत्तम्रुष्ये पितः, मम पितामह ये च त्वामनु, एतत्तेः्मुष्ये 
पितामह भम प्रपितामह ये च त्वामनु, एतत्तउमुष्ये प्रपितामह मम प्रपि- 
तामह ये च त्वामन्विति | अस्येव पिण्ड ददतः पद्नमे प्राप्ते पिण्डनिवृत्ति: । 
मात्स्यपुरणि-- 

लेपभाजश्रतुर्थाद्या: पिन्राद्या: पिण्डभागिन: | 

सप्तम: पिण्डदस्तेषां सापिण्डयं साप्तपौरुषम्‌ | इति ।। १२ ॥ 

सातवीं या पॉँचवी पीढ़ी में पिण्ड की निवृत्ति हो जातो है ( छुटठीं पीढ़ी 

तक सपिण्डता रहती है, सातवीं में उसकी निवृत्ति हो जाती है, उसके उपरान्त 
सगोत्रता होती है और पुत्री के पुत्र के विषय में पाँचवी पीढ़ी में ही पिण्डनिद्वक्ति 
होती है )॥ १२॥ 


जनने5प्येवम्‌ ॥ १३ ॥ 
शाबमाशौच दशरात्रमित्यादे: प्रभाते तिसभिरित्यन्तस्यातिदेश: । 
यथा शावमाशौच तथा जनने5पोति द्र॒ष्टव्यप््‌ ॥ १३ ॥ 


जिस प्रकार मृत्यु का आशौच द्वोता है उसी प्रक्रार जन्म का भी आशौच 
समझना चाहिए |। १३ | 


मातापित्रोस्तन्मातुर्वा ॥ १४ ॥ 
तजननाशौचं मातापित्रोबा मातुरेव बा। मुख्यत्वाज्यनन्या: पितुः 
भागेव | ज्ञातीनां तत्र व्याथ:-- - 
सूतक॑ तु सपिण्डानां पित्रोबों मातुरेव वा ॥ इति | 
मातापित्रोबा तन्निमित्तत्वादिति | मनुस्तु-- 
जनने5प्येबमेव म्यान्निपुणां श॒ुद्धिमिच्छताम | 
सर्वेषां शावमाशौचं मातापित्रोग्तु सूतकम्‌ || इति । 
याज्ञवल्क्यः-न्रिरात्रं दशरात्रं वा शाबमाशौचमिष्यते । 
ऊनद्विवर्ध उभयो: सूतक॑ मातुरेव हि || इति । 
बौधायन:--जनने ताबवन्मातापिन्नोदशाहसाशाचे । मातुरित्येके । 
तत्परिहरणात्‌ | पितुरित्येके । शुक्रप्राधान्यात्‌ । अयोनिज्ञा ह्मपि पुत्राः 
श्रयन्ते | मातापित्रो रेब तु संतगसाभान्यात्‌ । 
अज्जिराः--नाशौचं सूतके प्रोक्ते सपिण्ड।नां कथंचन । 
मातापित्रा रशौचं स्यात्सूतक॑ मातुरेव च।। 


सांनुबाद-मिताक्षराकृत्तिसद्ितानि १४७ 


सबेपां शावमाशौचं मातापित्रोस्तु सूतकम्‌ | 
मातुबों सूतक तस्मादुपस्प्ृइय पिता शुचि: ॥ इति | 
शख्नलिखितौ--जनने5प्येवम्‌ । तत्र मातापितरावशुची इति। माते- 
स्येफ्ते || इति । 
पैठोनसिः--जनने सपिण्डा: झुचयो भातापिन्नोस्तु सूतकम्‌ । 
खूतक॑ सातुरेव स्थाठुपस्प्रश्य पिता शुत्िः | इति | 
अन्न वृत्ताद्यपेक्षो दशाहो नेषां विकल्प:। अन्ये भणन्ति अनधिकारल- 
क्षणमाशाच सबषां भवति । 'डभयत्र दशाह्यानि कुछस्यान्न॑ न॒भुज्यते” 
इति मानवे दशनात्‌ । अस्पशितालक्षणं तु मातापिश्नोरेवेति ! गृहान्तरे 
बसतस्तत्संस्तर्ग मगच्छत: पितुश्च नेति | 'सूतके सूतकावज संस्पर्शों न 
निपिध्यते! इति च पठन्ति |। १४॥ 
जन्म का सूतक माता और पिता को होता है, अथवा केवल माता को 
दी होता है ॥ १४ ॥ 


गर्भभाससमा रात्रीः खंसने गर्भस्‍्य ॥ १५ ॥ 
आ चतुथौद्धवेत्खाब, पातः पशम्चमषष्यो: | 
अत उऊध्व तु नारीणां स्र॒वः प्रसव उच्यते || इति । 
तिस्नों गर्भविषदस्ता: सर्वाः ख्ंसनशब्देनोच्यन्ते | यावतिये मासे 
वा्भस्‍्य ख्रंसन॑ तन्‍्माससमा रात्रोराशौच॑ भवति | अत्यन्तसंयोगे 
द्वितोया | द्वितोयमासादियथामाससंख्यान्यहानीति ।। १५ || 
गर्भपात होने पर जितने मास का गर्भ रहा हो उतने दिन आशौच 
होता है || १५ | 


ज्यहं बवा॥ १६ ॥ 
द्वितीयेडपि मासे >यहं बाउपि भवति | चतु्पु तूरकषे: | १६ ॥ 


अथवा कम से कप्त ( दूसरे मास्त में ग़र्मपात होने पर ) तीन दिन आशोच 
होता है ॥ १६ ॥ 


श्रुत्वा चोध्वें दशम्याः पक्तिणीम्‌ | १७ ॥ 
दृशमोग्रहर्ण दशाद्वादेः परिपूर्णाशौचस्योपलक्षणप्‌ । अह्व॑यमध्यगता 
रात्रिः पक्षिणी रात्रिद्रयमृध्यगतमहवा | पूर्ववद्‌ छ्वितीयाप्राप्तिबिपत्तिप्कर- 
णात्‌ | सरणनिर्मित्तमूध्व दशाहादाशौचकाछेउतिक्रान्ते यदि ज्ञातिमरणं 


खशणुयाततः पक्षिणी माशोच भवति | दिवा श्रवणे तदहरन्तरा रात्रिष्व(र) 
परेषश्लाह्रः | रात्रो श्रवणे सा रात्रिरपरेय रहोरात्र इति | 
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अन्न मनु:--अतिक्रान्ते दशाहे तु त्रिरात्रमशुचिभवचेत्‌ ॥ इति | 
तथा जाबालि:--अतीते सूतके स्वे स्वे त्रिरात्रमशुचिभंवेत्‌ || इति । 
अन्न सूतकशब्द आशौचपर्यायः। विष्णुस्तु-व्यत्तीते त्वासंबत्सर: 
स्थान्त एकरात्रेणेति | एपा देशकालघमपिक्षया व्यवस्था | 
वृद्धबसिप्:--मासत्रये त्रिरात्रं तु पण्मासे पक्षिणी भवेत्‌ | 
एत्तच्च सब संबत्सराद्वाक्‌ | अन्न मनुः-- 
संवत्सरे ब्यतीते तु स्पृष्टवैबापो विशुध्यति || इति । 
अत्र पैठोनसः--पितरो चेन्मृतौ स्यातां दूरस्थो5पि हि पुत्रक: । 
श्रुत्वा तहिनमारभ्य दशाहं सूतको भवेत्‌ ।। इसि 
स्मृत्यस्तरे-पिठृपत्न्‍्यां व्यतीतायां मातृबज द्विजोत्तम: | 
संबत्सरे व्यतिक्रान्ते जिरात्रमशुचिभवेत्‌ू || 
निदृशं ज्ञातिमरण श्र॒त्वा धुत्रस्य जन्म च । 
एतत्तु समानोदकविपयम्‌ | १७ ॥ 
मृत्युविषयक दस रात्रियों का आशौच समाप्त होते ही किसी सपिण्ड की 
मृत्यु का समाचार सुने तो पक्षिणी ( दो दिन और उनके मध्य की राजि भथवा 
दो रात्रियों और उनके मध्य के दिन का ) आशौच होता है ( अर्थात्‌ दिन्द में 
सुनने पर उस दिन, उसके बाद की रात्रि और दूसरे दिन तक आशौच रदता 
है; गत्रि में सुनने पर, वह रात्रि, उसके बाद का दिन और दूसरी रात सक: 
आशौच रहता है ) ॥ १७॥ 


असपिणडे योनिसंबन्ध सहाध्यायिनि व ॥ १८ ॥ 
सपिण्डता यस्य निबषृत्ता सोइसपिण्ड: समानोंदुक:। योनिसंबन्धों 
मातामहमाठ्ष्यस्तत्पुत्नादय: स्त्रीणां प्रत्तानां पिन्नादयः स्वस्त्रादयस्ख | 
सहाध्यायी एकस्मादुपाध्यायादघोतकृत्स्नवेद: | चकारात्मृत्यन्तरपठिलाः 
पितृष्वस्ृतद्पत्याद्योउन्ये च। एतेघु छतेषु परस्पर पक्षिणीमाश्शी च॑ 
भवत्ति । पक्षिणीकाले त्वतोते स्नानमेष | मनुस्तु समानोंदके त्रिर।त्न- 
साह-- 3 
रजन्या5हेव चैकेन त्रिरात्रैरेव च॒ त्रिमिः। 
शवस्पशो विश्वुध्यन्ति व्यहत्तदकदायिन:ः || एति | 
अनयोः पूव॑ंबद्‌ व्यवस्था । एतदुद्वयमप्यनुपमोतभरणविपय प्र | 
ततो5वॉक्स्नानमेव | जनने5पि समानोदकानां मलुना व्यद्दो द्शितः- 
जन्मन्येकोंदकानां तु ञ्यहाच्छुद्धिरिदेष्यते || इति || १८ ॥। 
असपिण्ड और योनि सम्बन्ध वाले ( मातामहइ, मौसी, उनके पुत्र स्मादि 


सानुवाद-सिताक्ष रावृक्तिसहितता नि श्र, 


विवाहिता के पिता आदि, बहन आदि ) एवं एक साथ एक गुर के यहाँ 
अध्ययन करने वाले की मृत्यु पर पक्षिणी भाशौच दोता है | १८ ॥ 
सत्रक्षचारिण्येकादम्‌ ॥ १६ ॥ 
समानो बह्मचारी सन्नद्वाचारी सुदृत्‌ | तस्मिन्मूत एकमहोरात्नमाशौ व 
भवति ॥ १९ ॥ 
( एक साथ अक्षचर्याक्षप्र में रहने वाले ) सम्रान बद्ाचारी की मृत्यु पर 
दिन गत का आशौच होता है ॥ १९ ॥ 
श्रोत्रियें चापसंपन्‍ने || २० ॥ 
क्षोत्रियाइबीतवेदः | उपसंपत्न आश्रितों ग्रहवासादिना । तस्मिन्सत 
एकाहमाशोचम । चकारादेकाह मित्यनुषतते । अन्नाद्षिरा:-- 
गुद् साय सुनः कश्नचित्तत्लपिण्ड: कर्थ॑ंचल | 
तस्याप्यशाचं विज्ञय त्रिशत्र॑ नाप्न संशय: ॥ इति | 
नुःभांत्रय तृपप्तपन्न त्रिरात्रमशुचिभपेत्‌ || हति | 
आज्िग्तमपि वचन श्राश्रियविपयम्‌ | अन्न बविष्णु--ल्लीणां विवाह, 
संस्कार: सक्ृतासु ख्रापु नाउडशौच॑ विध्षपक्षे। तप्रसबमरणे पिवृगृद्दे 
चेक़बैता तदेकरात्रं त्रिरात्र चति। प्रसव एकरात्र मरणे त्रिरात्रमिति 
व्यवत्यितों विकल्प: ॥ २० ॥ 


पर में निवास भादि द्वारा भाभित वेदश की मृत्यु पर भी ( एक दिन 
रात का ) भाशौच होता है || २० ॥ 


प्रतोपस्पशने दशरात्रमाशौचम मिसंधाय चेत्‌ ॥ २१ ॥ 

नाब्रोपरपश न्शब्देन स्पश्टासात्र 'विवश्चितम्‌। पतितण्डाछेत्यादिला 
सचेछानानाय तद्विषये वक्ष्यमाणत्वात्‌ । कि तश्य परपद्ठनं प्रेतनिदृरणम्‌ | 
तस्मिन्द्शरात्रमाशौ्च॑ भव॒ति | तश्नेन्निहरणमश्िसंधाय बवेतनादिपियोंज- 
नामिसंधानन भवति न धमोथम्‌। सत्यप्याशौचाधिकारे पुनराशौच- 
प्रहणं पृवशमादाशोचादस्य वैधम्येज्ञ।पनाथम्‌ । तेन वक्ष्यमाणमधः:शय्या- 
सनादिक्रिमस्मिन्विषये न भवति | अप श्यताधिकारछक्षणमेव ॥ २१॥ 

यदि वेतनादि प्रयोजन से शव का उपस्पशन किया गया हो तो उसके 
लिए दस दिन का आशौच होता है ( किन्तु इस आशौघ में पूर्वोक्त आशौच के 
समान अधःशब्पासन आदि नहीं होता )॥ २१॥ 


उक्त वेश्यशुद्रयो; | २२ ॥ 


अस्मिप्नभिसंधाय प्रेतोपस्पशनादिविषये वैश्यशूद्रयोरनुक्तमाशौं 
द्वादशरात्रमर्धमासमिति पूर्वोक्तम्‌ ॥ २२ | 
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वेतनादि प्रयोजन से शव को ले जाने में वेश्य और शुद्ध के लिए पूर्वोत्तर 
( बारह रात्रि या अधमास का ) आशौच होता है ॥ २२ || 


श्रातंवीर्वा ॥ २३ ॥ 
शतुसमानसंस्या वा राजीराशौचम्‌ । षड्‌ ऋतव: । पद्ल वा हेमन्‍त- 
शिशिरयो: समासेन ॥ २३ | 
अथवा कऋतुओं की संख्या के बराबर राधियों तक का आशोच हो ॥ २३ -।॥. 


पूर्व॑योश् ॥ २४॥ 
पृर्वयोब्रौह्मणक्षत्त्रिययोरपि बर्णयोरुक्तमाशौचमार्तेवीवा राष्रीरा- 
शौचम | उक्तस्यापि आक्षणस्य पूवयोरिति पुनरुपादानमातेबीर्वेति बिक- 
ल्पसिद्ध्यर्थम्‌ | पृथेवद्देशकाछावस्थाद्यपेक्षों बिकल्पः। अत्र भृतिरहि तेः 
निहारे मनु: 
असपिण्डं ढ्विज॑ प्रेत विश्रो निह त्य बन्घुबत । 
विशुध्यत्ति त्रिरात्रेण मातुराप्तांअ बान्धवान्‌ ॥ 
यद्यश्नमत्ति तेषां यःस दशादेन शुध्यति । 
अनदन्नन्नमहनेव न चेत्तस्मिन्गदे वसेत्‌॥ इति | 
बन्धुवसनेहादिना । ग्रामाहृदिबासे बोदृणां सब्योति। यथाडछट 
हारीतः--प्रेतस्पुशो प्राम॑ न प्रविशेयुरा नक्षत्रवशनाद्रात्री चेदा55दिल्या- 
दर्शनात्ततः शुद्धिरिति | ग्रामप्रवेशे त अनदन्नन्नमहवेति सानवमेकाह: है 
अनाथबिषये पराशरः-- हि 
अनाथं बाह्मणं प्रेत वे वहन्ति द्विजातय: । 
पदे पदे क्रतुफलमानुपूर्व्याल्लमन्ति ते ॥ 
प्रतस्पशनसंस्कारेत्रद्मणो नेब दुष्यति | 
बोढा चैवापिदाता च सद्यः स्नात्वा विशुध्यति ॥ इति ॥ २४ ॥॥- 
अथवा पूब॑वर्ती ब्राक्षण और क्षत्रिय वर्णों के लिए भी यद् आशौच ऋत्ष- 
की संख्या के बराबर रात्रियों तक का हो ॥ २४ ॥ 


अयहं वा ॥ २५ ॥ 
प्रेतोपस्पशेन इत्यारभ्य सर्वषां वणोनां ज्यहं वा। अल्युल्कषटविषयय- 
मिद्म ।।| २५।। 


अथवा ( प्रेतोपस्शंन में सभी वर्णों के लिए.) तीन दिन का आशद्यौच्च 
शेता है ॥ २५॥ 


सान्नवाद-मिताक्षरावृत्ति सहितानि १५१ 


आचाय तत्पुत्रस्नोयाज्यशिष्येषु चैवम्‌ | २६ ॥ 

उपनोय तु यः;शिष्यमित्युक्तछक्षण आचार्य:। तत्पुत्न आचारयपुत्र: । 
आचायेखत्री | याज्यो यजनीय ऋतिगपेक्षया यजमानः । शिष्यः प्रसिद्ध! । 
एतेपु मतेपु चैच उयहमिति ॥ २६ || 

आचार्य, उनके पुत्र, आचार्य को पत्नी, यजमान और शिष्य की मृत्यु पर 
तोन दिन का आशौच होता है॥ २६ | 

विजातीयनि्व रविषयमाह -- 

अवरश्रेद्रणं! पूर्ववणम्ुपस्पृशेत्पूवों वाउ्वर॑तत्र शवोक्तमा- 

शौचम्‌ ॥ २७॥ 

अबरो जघन्य:ः क्षत्त्रियादिन्रांह्णापेक्षया | पूर्जो ब्राह्मणादि: क्षत्त्रिया- 
यपेक्षया | तयोरन्योन्यनिद्दोरे शबजात्युक्तमाशौच॑ भवति | त्राझ्णशब- 
निहंरणे क्षत्त्रियस्प दशराच्रम्‌ | क्षत्नियस्य शवनिष्रणे ब्राह्मणस्यैकादश- 
रात्रमित्यादि | अन्नेव भ्ृत्यथ व्याधरः-- 

अवरश्द्वरं वणमबरं वा वरो यदि | 

चरेच्छावं तद55शौचं रष्टा्थ द्विगुणं भवेत्‌ ।। २७ ॥ 


यदि कोई निम्नवर्ण का व्यक्ति किसी उच्च वर्ण के व्यक्ति का दब छे जाय 
भपवा कोई उच्च पर्ण का व्यक्ति निम्न वर्ण के व्यक्ति का शव ले जाय तो उस 
मृत व्यक्ति के ब्ण के अनुसार आशौच काल होता है । यथा क्षत्रिय ब्राद्मण 
का शव से जाय तो उसे दस दिन-रात्रि का आशौच होता है ॥ २७ ॥ 
बुद्धिपूषशवस्पशमात्रे प्रासज्षिकेन सदर शुद्धिमाइ-- 
पतितचण्डालसतिकोदक्याशवस्पृष्टितत्स्पृष्टयुपस्पशने सचै- 
लोदकोपस्पशनाच्छुष्येत्‌ ॥ २८ ॥ 
पतितो न्द्बद्गादिः। चण्डालसूतिकोदक्याशवाः प्रप्तिद्धा:। एतेषां 
सष्टी तत्परष्टो स्प्रष्टणां च ऱष्टाबुपस्पशने तदुपस्पशने, स्प्रष्टणां रपशने च 
सचैलोदको परपशेनात्स्नाताच्छुष्येत । स्तानेन सचैलत्वेन शुद्धों। अतः 
क्रियाविशेषणपाठो उयुक्त: । अबुद्धिपू्त मानवम्‌--- 
दिवाकोतिमुदक्यां व पतितं सूतिकां तथा | 
शव ततप्ृष्टिन चेव स्प्रष्टवा स्नानेन शुध्यति || इति ॥ २८ ॥ 
ब्रक्षद॒त्यादि पार्षों से युक्त पतित, चण्डाल, सूतिका ज्री, रबस्वछा ज्ञी, और 
शव छूने पर अयवा इनका स्पश किये हुए व्यक्ति को छूने पर पहने हुए. बर्जो 
के साथ स्नान करने पर शुद्धि होती है॥ २८ ॥ 
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शवानुगमने च ॥। २९ ॥ 


अनुगम्येच्छया5प्येत॑ ज्ञ,तिमज्ञातिमेव वा | 
स्‍्नात्वा सचैलं स्पृष्टाउम्मि घृतं प्राइय विश्वुध्यति || इति | 
घृतप्राशनादृध्वमपि स्नानं केचिदिच्छन्ति। तत्र मूले मग्यम्‌ ) 

थाज्ववल्क्योडपि स्पृष्टवाउप्मि घृतभुक्शुचिरित्येतावदेवाउ5ह | इंदूँ सजा- 
तीयविषयम्‌ | ब्राह्मणस्य क्षत्त्रियानुगमने वसिष्लोक्तम्‌। मानुष्यास्थि 
स्पृष्टचया त्रिरात्रमाशौचसस्थिष्ने त्वहोरात्र शवानुगमने चवमिति” ॥ 
एधमिति त्रिरात्राहोरात्रयोरतिदेश: | अन्न क्षत्तरियानुगमन एकरात्रं बेचया- 
नुगमने त्रिरात्रमिति व्यवस्था । श्॒‌ द्रानुगमने त्वन्ञिरा:-- 


प्रेतीभूत॑ तु यः शूद्रं ब्राह्मणों ज्ञानदुब॒लछः | 
अनुगच्छेन्नोयमान त्रिरात्रं सोउशुचिभवेत्‌ |। 
त्रिरात्रे तु ततः पूण नदीं गत्वा समुद्रगाम्‌ | 
प्राणायामशत्तं कृत्वा घृतं प्राश्य विशुध्यति ॥। इति । 
क्षत्रियोश्ययोवेश्यशुद्रानुगमने त्राह्मणबर्कल्प्यम्‌ | क्षत्रियस्थ झ॒द्वा- 
मुगमन एकरात्र प्राणायामशत्त धव | मनेः-- 
नारं स्पृष्टाउस्थि सस्नेह सवासा जलमाविशेत्‌ | 
आचम्येव तु निस्‍्नेहं गां स्पृष्ठा वोक्ष्य वा रविप्‌ ॥ इति | 
इृदमबुद्धिपूविषयम्‌ | वृद्धमलु:-- 
दहन वहन च्रापि प्रेतस्यान्यस्य गर्भेवान्‌ । 
न कुर्यादुभय॑ तत्र कुर्यादेव पितुः सदा ॥| 
ब्येप्रस्य बाउनपत्यस्य मातुछस्य सुतस्य वा ॥ इति | 
पितुरिति भातुरप्युपलक्षणप्‌ । आतुररोदने पारस्कर:-- 
अस्थिसंचयनादबो ग्रुद्त्वा रनाममाच रेत्‌ । 
अन्तद्शाहे विप्रस्य ऊध्वेमाचसन स्मृतम्‌ ॥ इति । 
विप्रस्य मृतस्यान्तद्शाहे रुदतां सर्वंषां वणोनां समानमिदम्‌ | अच्छा 
विएणु:--सघ स्येव प्रेतस्य वान्धव: सहाभ्रपातं कृत्वा स्नानेन। अकृता- 
स्थिसंचये सचेलस्नानेन शुद्धिरिति प्रकरणादू गम्यते। इदं क्षत्त्रियादिद- 


मरणे समातापक्ृष्टानां रोदने शुद्रवजञमू। त्रिवणंविषयातुररोदने ऋछ्छ- 
पुराणे पठन्ति-- 


अनस्थिसव््चयो विप्रो रौति चेत्क्ष॒त्नरवैद्ययो: | 
तदा स्नातः सचेलरतु द्वितोये४हनि शुध्यति ॥। 
कृते तु संचये विप्र: सनानेनेव शुचिर्भवेत्‌ | इति । 


सानुवाद-मिताक्षरादत्तिसदितानि श्ण्रे 


क्षत्त्रिस्यवेदयातुरण्यञ्ञनः्प्येवमेवोहितव्यप। शुद्वातुरव्यजञ्ञने 
पारस्कर:-- 
अष्थिसंचयनादवया ग्यदि बिप्रो5श्रु पातयेत्‌ । 
मृते शुद्वे गृह गरबा त्रिरात्रेण विशुध्यति | 
अस्थिसंचयनादृध्व मासों यावद्‌ द्विजातय:ः । 
अह्दोरात्रेग शुध्यन्ति बाससां क्षाउनेन च || 
इत्यल्॑ प्रसक्तानुप्रसज्ञेन ॥ २९५ ॥ 


अथवा ( दाइकम के लिये ले नाये जाते हुए ) शव के पीछे जाने पर भी 
यल्चों सहित स्नान करने पर शुद्धि द्ोती है ॥| २६ ॥ 


शुनश्व ॥ ३० ॥ 
उपप्तमस्तमप्यपेक्षते । शुनश्वो पपशने सचेलोदको पस्पश नाच्छुध्येत्‌ । 
प्थक्करणं तत्प्रष्टिन्यायनिबृक्त्य्थ प्‌ ॥| ३० ॥ 
कुत्ते को छूने पर भी (वस्तसह्दित स्नान करने पर ही शुद्धि होती है) ॥३०।। 


यहुपहन्यादित्येके ॥ ३१ ॥ 
एफे त यदद्ज शोपहसन्यात्तस्येव प्रक्षालइनमिच्छन्ति | अन्नाउडपस्त- 
स्वीयो विशेष:-हु नोपहतः सचैलछोउबगाहेत । प्रक्षाल्य वा त॑ देशसग्निना 
संस्पृशय पुनः प्रक्षाल्य पादौ चाउड्चम्य प्रयतों भवतीति | ऊध्वोद्डस्पर्श 
सनानमध: प्रक्षालनसिति व्यवस्थां जातूकण्य आहू-- 
ऊध्व नाभे! करो मुक्त्वा स्प्ृश्यत्यज्जं खरो यदि | 
स्‍्नान॑ तन्न विधातव्यं शेषे प्रश्नाल्य शुध्यति ॥ इति ॥ ३१॥ 
कुछ आचार्यों का मत है कि जिस अंग को कुत्ते ने छू लिया है उसे धोने 
से ही शुद्धि हो जाती है।। ३१॥ 


उदकदानं सपिण्डे। कृतचूडस्य ॥ ३२ ॥ 
कृतचूडान्तस्य प्रतस्य सपिण्डेरुदकदानं कतंठ्यं यावदाशौचम्‌ | न 
ततो5वीगिति । अग्निसंम्कारोउप्यस्पेव । यथाउ5ह लछौगाक्षिः-- 
तृष्णीमेबोदक दद्यात्तृष्णोमेवाग्निमिव च | 
सर्वेपा कृतचुडानामन्यत्रापोच्छया दवयम्‌ ॥ इति | 
एवं च क्तचूडस्य नियतो5ग्निसंस्कार उदकदानं च | अक्रतचूडस्य 
त्यन्ियतं तदकरणे न प्रत्यवायः। चूडाकरणेन काछो छक्ष्यते दृत्तीय॑ 
वर्पम्‌ | बहुषु स्मृतिषु तथा दरें नात्‌ । मनुरपि-- 
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नान्रिवषस्य कतेव्या ब्राह्मणेरुद्कक्रिया | 
जातद॒न्तस्य वा कुर्यान्नाम्नि चापि कृते सति ॥ इति | 
अम्युदकप्रहणमौध्यदेहिकस्यो पलक्षणम्‌ । तत्र देवलो विशेषभाह--- 
द्वादशाह्वत्सरादबोक्पौगण्डमरणे सत्ति । 
सपिण्डीकरणं न स्यादेको द्िष्टानि कारयेत्‌ ॥ इति ॥ ३२॥ 
जिस मृत व्यक्ति का चूडान्त संस्कार किया गया हो उसे ही सपिण्डों द्वारा 
उदकदान दिया जाना चाहिए ॥ ३२ ॥ 
तत्लीणां च ॥ ३३ ॥ 
तडुदकदान ख्रीणां च ऋृतचूडानां कार्यम्‌ ॥ ३३ ॥| 
जिन का चूडाकरण हुआ हो उन्हीं की ज्लियों एव पत्रियों को भरने पर 
जल दिया जाय ॥ ३३ ॥ 
एके भत्तानाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
ए्के मन्यन्ते प्रत्ानामेब ख्रोणामुदकदानमप्रत्तानां त॒नैवेति | 
प्रत्तानां व भठपक्षेद यम ॥ ३४ ॥ 


कुछ आचार्यों का मत है कि विवाहिता ल्लियों को ही मरने पर जल दिया 
जाय ॥ ३४ ॥ 


अथा55शौचकाछे ज्ञातयः कथ वर्तेरत्‌-- 


अधःशय्यासनिनो ब्रक्नचारिणः सर्वे ॥ ३५ ॥ 
५ ममाबेव शयीरक्नासीरंश्व न कटासनादिषु । मैथुनं च बज॑येयु: । 
स्वग्रहणं समानोदकार्थ भू ॥ ३५।॥॥ . * 


( आशौच काल में ) सभी सपिण्ड भूमि पर ही सोबें और नैटें ( चटाई 
और आसन आदि पर नहीं) तथा ब्रक्षचारी रहे ( मैथुन से विरत 
रहें )॥ ३५॥ 


न मार्जयीरन्‌ ॥ ३६ ॥ 
माजेन गात्रसछापकर्षणम्‌ | तश्च न कुयु: ॥ ३६ ॥ 
शरीर की मैल न साफ करें ॥ ३६ ॥ 
न मांस भक्षयेयुरा प्रदानात्‌ ॥ ३७ ॥ 
प्रदान श्राद्यमू । आ तदुन्त मांस न भक्षयेयु: || ३५ ॥ 
श्राद्ध समाप्त होने तक मांस का भक्षण न करे || ३७ ॥ 


सानुबाद-मिताक्षरावृत्तिसह्ितानि श्ष्५् 


प्रथमत॒तीयसप्रमनवमेषूदकक्रिया ॥ ३८ ॥ 
प्रथमादविष्वह:सु सपिण्ड: प्रेताय तिरूमिश्रमुदक देयमेबंगोत्राय 
चंच्ामणे प्रेतायेत॑सत्तिलोदक द्दामीति | प्रथमे त्रोन्‌। तृतोये नव । सप्तमे 
जिंशत्‌ | नवमे त्रयश्चिशत्‌ | इति पत्चनप्तम्तिजलाजझलयो देया: | आचारस्तु 
पमथमे5हि श्रयः । द्वितोयादिष्वेकोत्तर दीयते || ३८ | 
पहले, तीसरे, सातवें और नें दिन ( तिल युक्त ) जल की अंजलि प्रेत के 
लिए प्रदान करें | ३८ ॥ 
बाससां च त्याग: ॥ ३६ ॥ 
उदकदानकाले परिद्ितानि बासांसि प्रथमतृतीयसप्तमनबमेपु त्या- 
ज्यानि | अन्यानि क्रमेण परिधेयानि ॥ ३९ |। 
उदकदान के समय धारण किये गये वन्लों का त्याग ( करके दुसरे वल्ल 
घारण ) करें ॥ ३९ ॥ 
अन्ते ( न्व्ये ) त्वन्त्यानास ॥ ४० ॥ 
वर्णष्वन्त्या: शुद्रास्तेषामन्त्ये नवश्नेन्‍्दनि बाससां त्यागः ॥ ४० || 
शूद्र अन्तिम उदकदान के समय भआर्थात्‌ नवे दिन वल्लन त्याग करे | ४० ॥ 
दन्‍्तजन्मादि मातापितृम्याम्‌ ॥ ४१ ॥ 
दन्तजन्मप्रश्नति पुत्रस्य मातापितरों जल॑ दब्यातामू। तुृष्णी 
माता ॥ ४१ ॥ 
दाँत निकलने के बाद (मृत) पुत्र को माता और पिता उदकाझलि दे ॥४१॥ 
बालदेशान्तरितप्रत्नजितासपिण्डानां सद्य!शौचम््‌ ॥ ४२ ॥ 
यालो5कृतचूडः | देशान्तरितो देशेन व्यवद्दितों देशान्तरस्थः। 
प्रश्नज्िता नेष्िकवानप्रस्थवरिश्राजका: असपिण्डा: समानोद्का: | तेषां 
मरणे ज्ञातोनां सद्यःशौचं रनानेन शुद्धि: | ब।छविषये याज्षवल्फ्य:- 
ऊअनहिवाषिंक प्रेत निखनेन्नोदक्क ततः | 
आ दन्तजन्मनः सद्य आ चूडान्नेशिकी स्घृता ।। 
त्रिरान्नमा ब्रतादेशादशरात्रमतः परम्‌ | इति ! 
अब्विरा:-यद्यप्यकृतचूडो वे जातदन्तरतु संस्थितः || 
दाहयित्वा तथाउप्येनमाशौच ज्यहमाचरेत्‌ || इति । 
मतुस्तु--ऊनहिवार्पिक प्रेत निदध्युवोन्धवा बहिः । 
अलंकृत्य शुचो भूमावस्थिसंचयनादते ॥ 
नास्य कार्यो5ग्रिसंस्कारों नास्य कार्योद्कक्रिया । 
अरण्ये काष्ठवत्त्यक्त्वा क्षपेत उ्यहमेव तु || इति | 
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आश्वडायत्त- अद॒न्तजाते परिज्ञात एकाहम्‌ | इति | आपस्तम्बस्तु- 
मातुश्च योनिसंबन्धेभ्य: पितुश्वा सप्तमात्पुरुषाद्यावता वा संबन्धों ज्ञायते 
तेपां प्रेतेपूदकों पस्पश न॑ गर्भाग्परिद्याप्यापरिसंवस्सरान्मातापितरावेब तेथु 
हर्तासश्रेति। एतेपां देशकुछघमपिक्षया व्यवस्था । अन्न कन्याविषय 
आपस्तम्ब'-- 
५. अप्रौढायां तु कन्यायां सग्यःशौचं विधोयत्ते | इति । 
अप्रौढा5क्तचूडा । ह 
५ याक्षवल्क्य:-- ] अहस्त्वदत्तकन्यासु बालेबु विशोधनम्‌ ॥। 
इति | इवं चौलादूध्वेम्‌ | व्याघ आह- 
बाले मृत्ते सपिण्डानां सद्यःशौच विधीयते। 
द्शाइनेव ढंपत्यो: सोद्राणां तथैव च ॥। इति । 
हदें तु सूतक दशाहान्तमंरणविषयय्‌ तथा च-- 
अन्तदशाहे जात्तस्य शिशोर्निष्कमर्ण यदि । 
सूतकेनैब शुद्धि: स्यास्पित्रो: शातातपो5ब्रवीत्‌ | ४२ ॥ 
जिसका चूडान्त संस्कार न हुआ हो ऐसे बालक, परदेश गये हुए की, 
नैष्िक या वानप्रस्थ परिबरांजक तथा असपिण्ड की मृत्यु पर उनकी जातिवाक़े 
तत्काल स्नान द्वारा छुद्ध हो जाते हैं || ४२॥ 


राज्ञां च कार्यविरोधात्‌ ॥ ४३॥ 
राज्षश्न सद्यःशौच॑ कार्यविरोधात्‌ | कार्य भ्रजारक्षणादि | बहुवचन- 
निर्देशाय्रे चान्येडमात्यादयस्तत्कार्य बन्तस्तेषामपि | यस्य चेच्छति पार्थिव 
इति मनु: ॥ ४३॥ 7 
राजकाये में विष्य न है अतः राजा सदैव पवित्र होते हैं ( अमात्य 
आदि भी ) ॥ ४३ ॥ 
ब्राह्मगस्य च स्वाध्यायनिद्वत्यथ स्वाध्यायनिवृत्त्यर्थम्‌ ॥४४॥ 

: श्राह्मणस्थ च सद्मःशौचं स्वाध्यायनिवृत्ति्मा भूदिति | “बहुशिष्यस्या- 
ध्यापयत इद्सुक्तम्‌ । [ अभ्यासोध्ध्यायसमप्त्यथ: ] इत्याशौचम्‌ ॥४४॥ 
इति श्रोगौतमोयवृत्तो दरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां 
द्वितोयप्रदने पद्चमोडध्याय: ॥| ५ ॥ 

ब्राह्मण भी सदैव पवित्र रहता है जिससे उसके दैनिक अध्यवसाय में विष्न 
न हो पड़े || ४४ ॥ 


द्वितीयप्रश्ने पद्चमोउध्याय: समासतः । 





अथ पष्ठोअध्याय: 


अथ भ्राउम्‌ ॥ १ ॥ 
अथशब्दो5धिकाराथ्थ: । श्राद्ध नाम कर्माधिक्रियते | श्रद्धा यत्र विद्यते 
तच्छाद्धम्‌ | तब्च पद्चविधम्‌ 
नित्य नेमित्तिक॑ काम्य॑ वृद्धिश्राद्यमथापरप | 
पावणं चेति विज्ञेय श्राद्ध पत्नविध॑ बुधे: ॥ 
तत्र नित्यं मनुराहु-- 
दद्यादहरदः श्राद्धमन्नायेनोदकेन वा। 
पयोमूछफलैब्रौडपि पिठभ्यः प्रीतिमावहन्‌ || 
एकमप्याशयेद्दिप्रं पित्र्थ पाव्चयाक्षिके | 
न चैवात्राइशयेत्किंचिदश्रेत प्रतिद्विजम ॥ इति । 
ग्रहणादिषु यत्कियते तन्नैमित्तिकम्‌ | तस्य प्रयोग: पावणवत्‌ | एको- 
हिष्ट सपिण्डीकरणमट्टकेत्येतान्यपि नेमित्तिकान्येव | तशेकोहिष्टं 
पोडशविधप्‌ | 
मतेहह॒नि तु कतव्यं प्रतिमास तु वत्सरम्‌ । 
प्रतिसंवत्सरं चैवमाद्यमेकादशे5हनि || इति याज्षवल्क्यः | 
एकोहिएं तु कतंव्यभिस्याद्रपादे छौगाक्षिः | 
व्याप्ः--एकादशेउह्नि कतव्यं त्रिपक्षे च तथेब् च | 
पण्मासे च ततः कु्यादैको हिष्ट॑ प्रयस्नतः || इति । 
तत संवत्सरे पूर्ण त्रिपक्षे वा तथेव च । 
सपिण्डोकरणं कुर्याद्वाग्वा वृद्धिसंभवे ॥ इति। 
४ जातूकण्य:--चतुर्थ पव्चमे चैव नवमेकादशे तथा | 
यदनने दीयते जन्तोस्तस्नवश्नाद्धमुच्यते || 
इति च पठन्ति। वर्णानुपूव्यव्यवस्थितानि चत्वारयेतानि। तदेब 
श्राद्यमेकमेकादशे5हनीति प्रधानम्‌ | एकादश्रहणभाशौचान्तो पलक्षणम | 
तत्न च मासे तदैव मासिकप्‌ | सपिण्डोकरणे प्रेतस्थेको हि पिन्नादिभ्यः 
पाबणप्‌ । तत्रापि मांसे तदेव मासिक | मध्ये दश मासिकानि प्रिपक्ष- 
पाण्मासिकयो: प्रतिसंवत्सरं चापरं सताहे सांवत्सरिफमिति षोडशेकों- 
दिष्टानि | 
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पठन्ति च-- 
नयत्रिपक्षपण्मास्यसांवत्सरिकमासिकम | 
श्राद्ध: पोडशशिः प्रेत: पिशाचत्व विमुव्त्ति || 
यस्येतानि न कुत्रन्ति एफोहिष्टानि षोडश | 
पिशाचर्यं स्थिरं तस्य कृतैः श्राद्धशत्तैरपि ॥ इति । 
हेमन्तशिशिर्योश्रतुर्णा मपरपक्षाणाम्टमीष्वप्रका एकस्यां वा प्रथसे- 
इहनि क्रियमाणे छयपत्यं जायत इत्यादि कामसंयोगेन क्रियसार्ण काम्यम्‌ | 
तद॒पि पार्यणबदेव । विवाहादिवृद्धिकमंसु पूवचः कतेव्य वृद्धिश्राद्धम । 
त्तस्मातितृभ्यः पूवद्युः क्रियत इति ब्राह्मणसूलम | तत्नर युग्मा बाह्यणा 
यबास्तिलाथों: | अन्यत्पारवणवत्‌ । पावणं तु वक्ष्यते ।| 


अब भ्ाद्ध का विवेचन किया जाता है || १ | 


अमावास्यायां पितृभ्यों दद्यात्‌ ॥ २॥ 
सु्यो चन्द्रमसों यस्यां सह वसतः साउमावास्‍्या | पिवृभ्य इसि 
बहुबचनात्पितृपितामहप्रपितामहेभ्यो दद्यात्‌ | दानप्रकारों ग्रद्मपृक्तः 'हो सो 
ब्राह्मणभो जन॑ पिण्डनिवपणम' इति | इह तु ब्राह्मगभो जने विशेष: ॥ २ ॥| 


अमावस्या को पितरों के लिए ( होम, ब्राक्षण, भोजन और पिण्ड का 
दान ) देना ाहिए ॥ २॥ 
पश्चमो प्रभृतिषु वाउपरपक्षस्य | ३ ॥ 
अपरपक्ष: ऋष्णपक्ष: | तस्य पद्चमोप्रद्धति वा दण्चात्त ॥ ३ ॥ 
अथवा कृष्णपक्ष की पञचमी आदि तिथियों पर देना चाहिए ॥ ३ ॥ 


यथाश्रद्धं सबेस्मिन्चा ॥ ४ ॥ 
सवस्मिन्बाउपरपक्षे द्यायथाश्रद्धं यथा श्रद्धा भबतोति ॥ ४ ॥ 
अथवा कृष्णपक्ष की सभी तिथियों में अपनी श्रद्धा के अनुसार देना 
चाहिए ॥ ४ ॥ 
द्रव्यदेशब्राह्मणसंनिधाने वा कालनियमः ।। ५ ॥ 


तिलमाषेत्यारभ्य वक्ष्यमाणं तत्तत्मशस्तं द्रव्यम । देशो गयापुष्क- 
रादि' । 


पुष्करेष्वक्षयं श्राद्ध कुरुक्षेत्रे तथैव च | 
दद्यान्महोद्धो चेब हृदगोष्ले गियो तथा ॥ इति व्यास: । 
यददाति गयास्थश्व सत्र मानन्त्यमचनुते | इति याज्ञवल्क्य: । 
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ब्राह्मणा: पडक्तिपावना वक्ष्यमाणा: षडज्भविदादयः | एतेषां द्रउ्या- 
प्दीनां संनिधाने समचाये कालनियमः संनिधिरेव काछ इति। वाशब्दो 
लज्विकल्पाथ: || ५॥ 

अथवा ( तिल, माष इत्यादि ) द्रव्य, ( गया, पुष्कर आदि ) देश, और 
€ पवित्र, घडह्ल विद्‌ ) ब्राह्मण के संयोग होने पर आद्ध का समस समझना 
च्वाहिए || ५ | 

हि ५ 4० /, अल 
शक्तितः प्रकषंद्‌ गुणसंस्कारविधिरन्नस्य ।| ६ ॥ 

अन्नस्य भक्ष्यभोन्‍्यादेगुणविधयः पायसत्वविशद्सिद्धत्वादयः । 
नपस्कारविधयो भज्जनमरिचजोरकलवणादिभिः सुरभोकरणादयः । 
श्यलान्यथाशक्ति प्रकर्पलक्ृष्टान्कुयों तू | ६ || 

अपनी शक्ति के अनुसार उत्तम प्रकार के भक््य एवं ( मरिच, जीर, लवण 


व्ज्यादि द्वारा छोंक बधार कर ) संस्कार विधि द्वारा अन्न विशेष रूफ से बनवाने 
चच्चाहिए ॥ ६ ॥ 


नवावरान्भोजयेदयुज! ॥ ७ ॥ 


नवसंख्याउवरा येपां ते नवावरास्तावतो ब्राह्मणान्मोजयेत्‌ | अयु- 
ज्चचो उयुग्मसंख्यान्‌ू । नवपक्षे पितुल्लीपिनामहस्य त्रीन्प्रपितामहस्य त्रोन । 
जज वरप्रहणाद्धिका अवि भवन्ति पद्नदशेकविशतिरित्यादय:ः । अयुज 
आति बचनाद दादशादिव्य(वृत्ति: | ७ |। 


कम से कमर नौ अथवा नौ से अधिक विषम संख्या में ब्राक्षणों को भोजन 
-च्करावे || ७॥ 


यथोत्साहं वा ॥ ८॥ 
९ ए 2०.3 +>प 
यथासामथ्य नवश्योज्वांगपि भोजयेत्‌ । अयुज इत्यमुवृत्तेख्रोनेव | 
ब्वथा चाउउपस्तम्वः--अयुग्मांस्थयवरानिति। शाख्रान्तरेषु विश्वेभ्यो 
ने चेभ्यो त्राह्णभोजनमाम्नातं मातामहानां च | यथा55ह याज्ञवल्क्य!-- 
द्वो देवे प्राकत्रयः पिदय उदगेकेकमेव वा। 
मातामहानामप्येब॑ तन्त्र वा वेश्वदविकय्‌ ॥ इति ।। 
जे कण कु ७, 
देवे हो त्राधणो प्राड'मुस्यावुपवेदयों । पिन्र्थ तन्नोदडःमुखा: । एकेक- 
न कप रे 
र्येकमेव वेति | देवानामेकः पिन्र।दीनां त्रयाणामेझ् इति | मातामहानाम- 
हे हक ्छ ५७. + ढ 
ध्चेव पितश्रारबत्‌ | दी दवे मातामहाद्र्थ त्रय:। वेश्ददेविक॑ तन्त्रं वा 
व्यवति पितुः श्राउ्वस्य मातामहश्राउूस्य च ॥ ८ ॥ 


१६० गौतमधमेसूत्राणि 


अथवा अपनी सामर्थ्य के अनुसार ( नौ से कम अयुग्म संख्या में ) ब्राह्मणों 
को भोजन वें ॥ ८॥ 

कीह शान्भोजयेत्तत्रा ६६ह-- 

श्रोत्रियान्वाग्झपवय।शोलसंपन्नान्‌ ॥ ९ ॥ 

श्रोत्रियानधीतवेदान्‌। वाक्संपत्ति:ः सुशिक्षितं वाक्य संस्कृतताण- 
णादि।. रुपसंपन्नान्सौस्यवेषानन्यूनानधिकाज्ञपब्स्श्चित्राय्दूपितान्य यः- 
संपन्नाननतिबालान्‌ | शीलमन्तःकरणशुद्धिस्तत्संपन्‍नान्‌ | एवगुणान्भों ज- 
येत्‌॥ ९॥ 

बेदज्ञ, सुशिक्षित ( शुद्ध ) वाणी वाले, रूपसम्पन्न, वयस्क ( बालक न हाँ )+ 
एवं शीलवान्‌ ब्राह्मणों को भोजन करावे ॥ ९ ॥ 

युवम्यों दाने ग्रथमस्‌ ॥ १० ॥ 

एवंगुणेभ्यो युवभ्यः श्राद्धदानं मुख्य: कल्प: ॥ १० ॥ 

उपरोक्त गुर्णों से युक्त युवक ब्राह्मणों को श्राद्धदान देना प्रमुख बताया 
गया है ॥ १० ॥ 

एके पितृवत्‌ || ११ ॥ 

एके मन्यन्ते पितृवल्तित्राद्यनुरूप॑ दानमिति। यथा पित्रे तरुणाम 
पितामहाय बृद्धा: प्रपितामहाय वृद्धतरा इति ॥ ११॥ 

कुछ आचार्यों का मत है कि पिता आदि के अनुरूप दान देना चाहिये । 
( अर्थात्‌ पिता के लिए. तरुणों को, पितामद्द के लिए बृद्दों को और प्रपितामद्द 
के लिए अस्यन्त वृद्ध ब्राह्मणों को दान दे ) ॥ ११।। 

न च तेन मित्रकम कुर्यात्‌ ॥ १२॥ 
न चतेन श्राद्धंन मित्रकर्म कुयात्‌। येन मेत्रो कार्या तस्मिन्नथा- 


पेक्षित न भोजयेत््‌। मित्रलोभकाराथ न भोजयेदित्यर्थ:। आपस्ल- 
म्बस्तु--अनथोपेक्षो भोजयेदिति विशेषेणाउ5ह ।। १२ || 


उस शभ्राद्धदान द्वारा किसी से मित्रता स्थापित करने का ( स्वार्थपूर्ण ) 
प्रयोजन नहीं सिद्ध करना चाहिए || १२॥ 
त्राभावे सपिण्डा माठ्सपिण्डाः शिष्याश्र दब्यः ॥१ ३॥। 


पुत्रा दद्य॒रिति प्रथमः कल्प: । तदभाव सपिण्डा अ्राठृतत्पुत्नादय: ॥ 
तद्भावे मात सपिण्डा माद्भरादतत्पुत्नादय: | तदभावे शिष्य: ॥ १३ ॥ 


पुत्रों के न होने पर सपिण्ड अर्थात्‌ भाई या उनके पुत्र भ्राद्ध करें, उनके भती 
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भी अमाव में माता के भाई (मामा) अथवा उनके पुत्र आदि भाद्ध करें; इनके 
भी न होने पर शिष्य श्राद्ध दान दे | १३ ॥ 


तद्भाव ऋत्विगाचायों ॥ १४ ॥ 
शिष्याभाव ऋत्विक्‌ । तद्भाव आचायेश्व दष्युरिति ॥ १४ ॥ 
दिष्य के भी न होने पर ऋत्विक्‌ और उसके अभाष में आचार्य भाद्ध दान 
करें | १७४ ॥॥ 
श्रोत्रियाधीनत्वे सत्यपि व््यानाइ-- है 
न भोजमयेत्स्तेनक्लीवपतितनास्तिकतदूबृत्तिवीरहग्रेदिधिपु- 
पतिद्वीग्रामयाजकाजापालोत्सृशग्निमद्यपकुचरकूटसा छ्षिप्रातिहा- 
रिकान्‌ ॥ १५४ ॥ 
स्तेनो हिरण्यस्तेनः: । कलोबो मोधवोर्यो, न वृतोया प्रकृति: | अश्रोत्रि- 
यत्वात्पतिताों ब्रह्मह्दि: | नास्तिक: प्रेत्पभावापवादी | तदूबृत्तिनोस्तिक- 
च्त्ति: | प्रेत्यभावभन्नीकृत्यापि यस्तदनुकूलं न चेट्टते संसर्गवशात्‌ । बीरददा 
यो बुद्धिपू्वेमग्नीनुद्गासयोत सत्याभमप्युपपत्ती । श्रयते हि-वीरहा एप 
देवानां योउग्निमुपासयत इति | अग्रेदिधिषू इति दोधॉन्त केचित्पठन्ति | 
पतिशब्दः अ्त्येक॑ संबध्यते | अग्रेदिधिषुपतिर्दिधिषुपतिरिति.| 
ज्येप्रायां यद्यनूढायां कन्यायामुह्मतेडनुजा | 
सा स्वभेद्धिषूज्ञेया पूर्चा तु चिधिषू: सस्ता ॥ इति । 
तयोः पती । नैघण्ठुकास्तु-- 
पुनरभूदिधिपूरूढा द्विस्तस्या दिधिश्ुः पतिः। 
सतु द्विजोअ्मेदिधिषुः सेव यस्य कुटुम्बिनी ।। इति । 
स्लीमामयाजकः । स्रीणां ब्रतानामुपदेष्टाउनुछापयिता स श्लीयाजक! | 
ग्रामयाजकों बहुयाजकः अजापाछो5नारक्षणजीविक: | उत्सृष्टाग्निराशौ- 
चाद्यतुपपत्या प्रमादाद्या विच्छिन्नाग्नि:। सद्यप: सुराग्यतिरिक्तमदकर- 
द्रव्यश्य पाता | सुरापस्तु पतितत्पेनोक्तः | कुचरः कुत्सिताचार: | साक्ष्येड- 
चत्तवक्ता कूटसाक्षो | भातिहारिको द्वारपाल्युत्तिः | एवान्न मोजयेत्‌ । येषां 
पतितादीनां दृश नस्पशं नादिक प्रतिपिद्ध तेषां प्रतिषेष; क्ृतप्रायश्रित्ताना- 
मपि वर्जनाथ: ॥। १४ ॥ 
चोर, निःसन्‍्तान ( मोधवीय ), अक्षह्वत्यादि या अध्ययन के तिरस्कार से 
पतित, नास्तिक, नास्तिक ब्त्ति वारे ( अ्यात्‌ प्रेत्ममाव स्वीकार करके 
भी उसके | आचरण न करने वाले ) जान बूक कर पवित्र अग्नि 
११ गौ० 
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का ध्वंस करने वारे, जिस पुरुष से बडी बहन के अविवाहिता रहते छोटी बहन 
का विवाह हुआ हो, जिस पुरुष के साथ ऐसी स्त्री का विवाइ हुआ हो बिसके 
अविवाद्दिता रहते उसकी छोटी बहन का विवाद हो गया हो, श्ियों के' लिये 
अशकाय कराने वाले, अथवा अनेक मनुष्यों के विये यश कराने वाले, बकरी 
रखने वाले, अग्निकर्म त्यागने वाले, सुरापान करने वाले, दुराचारी, घी 
गवाही देने वाले और चौकीदारी करने वालों को मोजन नहीं कराना 
चाहिए ॥ १५॥ 


उपपत्तिः ॥ १६ ॥ 
उपपतिजौर: ॥ १६॥ 


जार को भोजन न कफरावे ॥ १६॥ 


यस्य व स। ॥ १७॥ 
स उपपतिथद्विषये स व साक्षात्पतिस्तावुभाषषि न भोजनोयो ॥१७॥। 


जिस पुरुष की पत्नी का जार हो उस पुरुष को भी भोजन न करावे ||१७॥॥ 
कुएडाशिसो मविक्रय्यगारदाहिगरदावकी णिगशप्े ध्यागस्या- 
गामिहिंस्रपरिवित्तिपरिवेत्तपर्या हितपर्याधातत्यक्तात्मदुर्वालकुनस्िि- 
श्यावदन्तश्रित्रिपोनभवकितवाजपराजप्रेष्यग्रातिरूपिकशूद्रापतिनि- 


राकृतिकिलासिकुसीदिवरिक्शिल्पोपजीविज्यावादित्रतालबृ त्यगी - 
तशीलानू ॥ १८ ॥ 


परदारेषु जायेते दो सुतौ कुण्डगोलको | 
पत्यौ ज्ञीवत्ति कुण्ड: म्यान्मृते भत्तरि गोलकः || इति मनुः | 
तम्य कुण्डस्यान्नमशनातोति कुण्डाशी | कुण्डमहर्ण गोलकस्याप्यु प- 
लक्षणम्‌ | कुण्डादीनां तु प्रतिषेधां वण्डापूपिकया सिद्ध । अपर आह--- 
पाकभाजनं कुण्ड तत्रेव क्वाचिदशेडरइनन्ति तन्‍न त्यजन्ति ते कुण्डा- 
शिनः | सोमविक्रयो यज्ञे सोमस्य विक्रेता । अगारदाहो वेश्मदाहक: । 
गरदों विषश्य दाता । अवकोर्णो ब्रतश्रष्ट: । अथवा यो ब्रह्मचारों स्व्रिय- 
मुपेयात्स: । गणप्रेष्यों गणानां प्रेपणकृत्‌ू । अगस्थागामो समानभ्रबर स्थ्रो- 
गामो | हिसख्र: प्राणि4धघ रुचि: । 
परिवेत्ताउनुजोडनूडे ज्येष्ट दारपरिग्रहात्‌ । 
हे परिवित्तिस्तु तज्ज्यायान्‌ || इति निषण्टुः॥ 
ष्उक्ृताथाने कृताधानः कनिष्ठ: पर्याधाता ब्येष्ठ: पर्योहित: । 
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वसिष्ठ:--उन्मत्त: किल्बिषी कुष्ठो पतितः क्छीब एवं च | 
यद्ष्मामयावी च तथा न त्याज्यः स्यापरोक्षितुम्‌ || इति । 
शातातपः--क्लीबे देशविनष्टे च पतिते प्रत्नजिते तथा । 
योगशाब्याभियुक्ते चन दोष: परिवेदने | इति च | 

त्यक्तात्मा साहसिक उद्धन्धनादौ प्रवृत्त:। दुवार्ः खछति:। वेष्टित- 
शफे इत्यन्ये | कुनखो बिना कारणेन विवर्णनख: । विनष्टनख इत्यन्ये | 
दयावदन्तः स्वभाव: क्ष्णदन्त: । श्रित्रो श्वेतकुश्ठो । पौनर्भवों दविरूढ़ा 
पुनर्भूस्तस्याः पुत्र; । कितबों यूतकरः कित॑ बातीति पणपूब जीबी वा । 
अजपो विह्तिस्यथ साविश्न्यादिजपस्याकर्ता । राजम्रेष्यो दृत्तादिः। प्राति- 
रूपिक: कूटतुलामानादिव्यतिहारों । शुद्रापतिः सैव भायो यस्य | निरा- 
कृतिरस्वाध्याय: । श्रोत्रियानित्युक्तेषपि पुनः प्तिषेधाद्वामपवयःझो छासंप- 
ततावप्यसत्यां गतों महणं भवति | किलासस्त्वग्दोषो बलंलीति द्रबिडानां 
प्रसिद्ध: | भूम्नि मत्वर्थीय: | कुसीदो वाधुषिकों वृद्ध्याजीबी । बैश्यवृत्त्या 

' बाणिज्योपजीबो बणिक्‌ , बणिगुपजोवी | चित्रकर्मादिभिरुपजोची शिल्पो- 

पज्ञोबी | शीछशब्दो ज्यादिभि: प्रत्येक॑ संबध्यते । ज्याशीछो धनुवेदोप- 
जीवो। बादित्रशोछों भेयादिताडनवृत्ति:। ताछशीलूस्तालवृत्ति: | नृत्य- 
गोतशीछौ च तथेतानन भोजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 

कुण्ड ( और गोलक-अवैध सबन्‍्ध से उतन्न व्यक्तियों ) का अन्न खाने 
वाले, सोम बेचने बाले, किसी का घर जलाने बाछे, ब्रह्मचर्य भंग करने वाहे, 
किसी गण के सेवक, जिन ब्लियों से संभोग नहीं करना चाहिए. उन ( समान 
प्रवर आदि को ल््ियों ) का संभोग करने वाले, हिंसा करने की रुचि वाले, बढ़े 
भाई के विवाह के पूर्व ही अपना विवाह करने वाले, छोटे भाई के विवाह के 
बाद विवाहित, जिसके छोटे भाई ने उससे पहले अग्निद्देश्राग्नि का आधान किया 
हो, घड़े भाई के अग्निहोत्राग्नि का आधान करने के पृ स्व्य अग्नि का आधान 
करने वाले, स्वयं अपने को आघात पहुँचाने वाले, गंजे व्यक्ति, भद्दे नाखूनों 
वाले, काले दाँता बाले, श्वेतकुष्ठ के रोगी, पुनर्भू ( दुबारा ब्याही गई स्त्री) 
के पुत्र, जुआड़ी, साबिच्री आदि विद्वित मन्‍्त्रों के जय का तिरस्कार करने वाले, 
राजा के वूत भादि, कम तौलने तथा गलूत तराजू रखने वाले, जिसकी एक 
ही शूद्र जाति की पत्नी हो, दैनिक स्वाध्याय आदि का तिरस्कार करने वाले, 
चम रोग से पीडित, व्याज लेने वाले, व्यापारी, शिल्मी ( चित्रकार आदि ), 
धशुष् बाण द्वारा जीविका निवांह करने वाले, वाजा बजाकर जीबिका निर्वाह 
करने वाले, मेरी बजाने वाले, द्त्य एवं गान द्वारा जीविका चलाने वाछे-- 
इन सबको ( भाद्ध में ) भोजन नहीं देना चाहिए || १८ ॥ 
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पिन्रा वाइ्कामेन विभक्तान ॥ १९ ॥ 
ये चानिच्छता पित्रा विभक्तारतान्त भोजयेव !। १९ ॥ 
जो पिता कौ इच्छा के बिना विभक्त हुए है उन्हे भोजन न करावे ॥१९।॥ 
शिष्यांथ्रेके सगोत्रांश् || २० ॥ 
एक आचार्या: शिष्यान्सगोत्रांश्राभोजनीयानाहु:। एकग्रहणाड्नो ज- 
नोया इति खमतम्‌ | तत्र शुणवदसंभवे तेषां गुणवत्त्वे सतीति। तथा 
चा55परतम्बः-समुदेतः सोद््योदपि भोजायतव्य इति ॥ २० ॥ 


कुछ आचार्यों का मत है कि शिष्यों और सगोत्नों को भोजन न 
करावे | २० ॥ 


भोजयेद्ध्व॑ त्रिस्यः ॥ २१ ॥ 
यथोत्साहं वेत्यनेन सर्वाथमेकस्यापि प्रसज्नस्तन्निवृत्त्ययमिद्म ! 
ब्यवरान्भोजयेत्‌ | व्यवरानित्यापरतम्बीये दृशनाचच || २१ ॥। 
तोन से अधिक ब्राह्म णों को भोजन करादवे ॥ २१॥। 


गुणवन्तम्‌ || २२ ॥ 
एकवचनग्रयोगेण गुणवांश्रेदेकमपि-भोजयेत्‌ । 
वसिष्लो5पि-- 
अपि वा भोजयेदेक॑ ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ | 
शोलवबृष्तगुणीपेतमवलक्षणवर्जितम्‌ ॥ इति | 
मनुरपि--एकैकमपि विद्वांसं देवे पित्ये च भाजयेत्‌ | 
पुष्कलं फलमाप्नोति नामन्त्रज्ञान्बहूनपि || इति ॥ २२ ।। 


यदि ब्राह्मण गुणवान्‌ हो तो एक को भी मोजन कराया जा सकता है ॥२२॥| 


सद्यः भ्राद्धी श्द्रातल्पगस्तत्पुरीषे मासं नयति पितन्‌ ॥२३॥ 
येन श्राद्ध भुक्त स तस्मिन्नहोरात्रे श्राद्ीत्युच्यते | श्राद्चमनेन भुतक्त- 
मिति, अत इनिठनों | समानकालः स यदि तद॒हः झूद्रातल्पं गच्छेत । 
तल्पग्रहर्ण भार्याथमू । ऊढा!मपि शूद्धां यदि गच्छेत्सथ एवं तस्था: पुरीषे 
पितृन्मासं नयति ॥ २३॥ 
भाद्ध भोजन करने वाला यदि उस रात्रि शुद्रा के ज्वाथ संभोग करता है तो 
बह पितरों को उस शुद्वा के पुरीष में एक मास तक डालता है ॥ २३॥। 


सानुवाद-मिताक्षरावृत्तिसहितानि १६५ 


इतरासु भार्यासु कल्प्यमत आइ-- 
तस्मात्त दहब्नह्मचारी च स्यात्‌ ॥ २४ ॥ 


सानवे दातुरपि नियम उतक्तः-- 


निमन्त्रितो द्विज: पिच्ये नियतात्मा भवेत्सदा ! 
न च च्छन्दांस्यधीयीत यरय शभ्राद्धं च तद्भब त्‌॥ इति ॥।२४॥ 
इसलिए उस रात्रि ब्रह्मचारी रहना चाहिए | २४ ॥ 


श्वचाण्डालपतितावेच्षणे दुष्टम || २५ ॥ 
श्रादिभिरवेक्षित मनन दुष्टमभोज्यं भवति | श्राद्ध चार्वेक्षितं दुष्टमकृतं 
भबति ॥| २५ ॥ 


जिस अन्न पर कुत्ता, चाण्डाल और ब्रक्मइत्यादि पाप से युक्त व्यक्ति की 
इष्टि पड़ी हो बह भोजन करने योग्य नहीं होता ( और इसी प्रकार जिस आद्ध 
पर उनकी दृष्टि पड़े वह व्यर्थ हो जाता है )॥| २५ | 


यरमादेवम्‌-- 

तस्मात्परिश्रिते द्यात्‌ ॥॥ २६ ॥ 
परिश्रयणं तिरस्करिण्यादिना व्यवधानम्‌ | २६ ॥ 
अतएब भाद्धभोजन घिरे हुए स्थान पर कराना चाहिए ॥ २६ ॥ 
तदशक्तौ-- 

तिलेबां विकिरेत्‌ ॥ २७॥ 

अन्न भुगुः--पानीयमपि यह्चत्तं तिलेरमिश्रं द्विजस्य तु । 

पिहृभ्यः कामधुक्तत्स्थात्पितृगुह्यमिदं ततः ।। इति ॥२७॥ 
अथवा ( यदि घिरे“हुए स्थान पर भोजन न करा सके तो ) उस स्थान पर 

तिल ब्िखेर दे || २७ ॥ 
पडक्तिपावनों वा शमयेत्‌ ॥ २८ ॥ 


पडक्तियेन पाव्यते स पड्॒क्तिपावनः | श्वाद्यवेक्षेणे यो दोषस्तं 
शमंयेत्त्‌ ॥ ९८ ॥ 

अथवा पंक्ति को पवित्र करने वाला व्यक्ति उपयुक्त अपविश्वताओं को वूर 
करता है ॥ २८ ॥ 
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स कः पुनरसौ तमाह-- 
पड़क्तिपावन; षडद्जविज्ज्येष्रतामिकसिणाचिकेतर््धिम धुस्धि- 
सुपणं! पश्चाप्निः स्वातको मन्त्रब्राह्मणविद्धमंज्ञों अह्मदेयालु- 
संतान इति ॥ २९ ॥ 
शिक्षा कल्पो व्याकरणं ज्योतिप॑ निरुक्त छन्‍्दोविचितिरिति षड़छ्भानि | 
तेषां पाठतोउथचश् ज्ञाता षडज्ञवित्‌। ब्येप्ठतामिक:--तलूवकाराणा मुदुस्य॑ 
चित्रमित्येतयोर्गायको ब्येघ्सामगरहन्दोंगानां तु तदिदासोती तीय॑ तद्यो- 
गयेति(?) ज्येप्ठ साम तद्वदिता ब्येष्रसामिकः । त्रिणाचिकेतों नाचिकेतो- 
बहुपर शाखासु विधोयते वैत्तिरीये कठवल्लीपु शतपथे च। ते यो बेद 
ब्राह्मणेणन सह स त्रिणाचिकेत मधु वाता ऋतायते” इत्येतत्तर्च 
त्रिमधु | तत्न प्रत्यचं त्रयो मघुशब्दा: | आश्रछायनो ध्प्याह-- तृप्ताब्झात्वा 
मधुमतीः श्रावयेत्‌ः इत्ति। इह तु तद्ध्यायों पुरुषद्चिमध्ुः। त्रिस्गुपण 
ऋग्वेदे एकः सुपर्ण: स समुद्रमाविवेश” इत्यादिकस्तूच:। तैत्तिरीयके 
ब्रह्ममेतु माम्‌ इत्याद्यश्रयोउनुवाका: | तत्न हि “य इम॑ तिस्ुपणमयाचितं 
ब्राह्मणाय दद्यात्‌” इति भ्रयते। पूववत्पुरुषे बृत्ति: | पद्चाग्नि: सभ्याव सथ्या- 
भ्यां सह पद्चानामनुवाकानामध्येता । स्नातको विद्यात्रताभ्याम्‌। मन्त्र- 
ब्राह्मणविन्मन्त्रत्राह्मणयोरथैज्ञ: | धर्मज्ञो धर्मंशास्राणामथथज्ञ: । त्रह्मदेयानु 
संतानो त्राह्मविवाहोढासंतान: | इतिकरणाद्यश्वान्य एवंयुक्त: । ये मातृतः 
पिठ॒तश्वेति दशवर्ष समलुष्ठिता विद्यातपोभ्यां पुण्येश्व कममियपामुभयती 
नात्राह्मणं निनयेयुः। पिहृत इत्येक इस्येबमादिलक्षण:। स एप सर्वे: 
पदतक्तिपाबन: ॥ २९ || 
पक्ति को पविन्न करने वाले व्यक्ति हैं :--छः बेदाज्लञों का शाता, ज्येष्ठ साम 
मन्‍्त्रों का गान करने वाला, नाचिकेत अग्नि का तीन ग्रन्थों के साथ शान रखने 
वाला, सुपण के तीन बार उल्लेख से युक्त मन्त्रों को जाननेवाला, प्चाग्नि 
( सभ्य और आवसध्य के साथ पाँच अनुवाकों का अध्येता, स्नातक मन्‍्त्रों और 
ब्राह्मणों का अर्थ जानने वाला, धमंशास्त्रों का ज्ञाता ब्राह्म विवाह से उत्पन्न 
सन्‍्तान ॥ २९ ॥ 
हविःपु चैबम्‌ ॥ ३० ॥ ह 
हत्िःशब्देन देवानि मानुषाणि च कर्माष्युच्यन्ते | ज्येष्षा अप्येवसु'्कत- 
#णा एव ब्राह्मणा भोजयितव्या न तुप्रतिषिद्धा: स्तेनादय इति ॥।३०।॥ 
देव एवं मानुष यश कर्मों में भी (ब्राह्मणों को भोजन कराने के सम्बन्ध में) 
उपयुक्त नियम समझने चाहिएँ | ३० ॥ 
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टुतिदोमभाद एके ॥ २१॥ 
ऐड़े तु दुबोहानारभ्य येथनुक्ान्ताल्ाब्माद्ध एवं न भोजपेन्न तु 
हंपमानुषयारिति मन्यन्ते | खमते तु ते तत्राप्यभोग्या एवेति ॥ ३१ ॥ 
बृद्न आचाय गंगे मनुण आदि पूर्वोत्त व्यक्तियों को तिलाने का निषेध 
ऐेवह आदर में करते है| ( हमारे मत से उन्हें देव एवं मानुष कर्मों में भी नहीं 
तिहाना घाहिए ) ॥ ११ ॥ 
भवताकभादे पेय चेक ॥ ३२ ॥ 
द्िरक्तिः पृव॑वत्‌॥ ३२ || 
पद में पिना पका हुआ अन्न देने पर भी उपयुक्त नियम ही समझना 
धहिए ॥ ३२ ॥ 


इृति श्रोगौतमौयवृत्तो हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां 
द्वितीयप्रदने पश्ोधध्यायः | ६ ॥| 


अथ सप्तमो>धयाय: 


श्रावणादि. वा्िंक॑ ग्रोप्ठदीं वोषपाकृत्याधीयी लत 
च्छन्दांति ॥| १ ॥ 


श्रवणेन युक्ता पौणमासो श्रवणा । नक्षत्रेण युक्त: काछ इत्युक्तस्याप्णी 
छुबविशेष इति लुप | युक्तबद्भावगतु न भवत्ि । विभाषा फाल्गुनोश्रवणेत्ति 
निर्देशात्‌। श्रावणोत्यपि भवरति | पौणेमास्यां हि छुबविशेष इति ल्‍्य 
भषत्ति। फार्शुनी कार्तिवो चेत्रीति निर्देशात्‌ | श्रवणशब्दे तूअयं मबतीति ' 
मेषादिस्थे सबितरि यो यो दे: प्रवरतते । 
घान्द्रमासास्तत्तदन्ताश्रेत्राद्रा द्वादश स्मृता: ॥ 
तेषु या या पौणमासी सा सा चेज्यादिका स्मृता । 
कादाचित्केन योगेन नक्षत्रस्येति निणयः ॥ 


२ रः 
तदेव॑ सिंहस्थे सबितरि याउमावास्या तदन्ते चान्द्रमसे मासे पौणे- 
मासी सा श्रवणा श्रावणीति चोच्यते । श्रवणयोगस्तु भवतु मा बा भूत्त । 
एतेन प्रोष्टपदी व्याख्याता | प्रोष्ठपदीमित्यधिकरणे द्वितीया | अत्यन्तर्से- 
योगे वा .कथंचित्‌ | श्रवणायां श्रौष्रपश्घां वा पौणमास्यामुपाकृत्यो पक - 
मांख्य॑ कम यथागृह्म॑ कृत्वा तदा ्छन्दांसि मन्त्रत्राह्मणलक्षणान्यधोयीत 
आधघार्योध्ध्यापयेच्छिष्या अधीयोरन्‌ | तद्द्मध्ययन वार्षिकमित्याचक्षलि 
बपतों प्रतिसंबत्सरं बा भवतीति । अध्यापनभपप्यात्मापेक्षयाउध्ययक्न 
पारायणादिवतू । शिष्यापेक्षया त्वध्यापनम्‌ ॥ १ ॥ 


आवण को पूणिमा (या भ्रवण से युक्त पौर्णमासी ) को वेदाध्ययन 
आरम्भ करने की वार्षिक तिथि होती है अथवा भाद्रपद की पूर्णिमा को उपाकर्म 
करके बेदाध्ययन प्रारम्भ करे || १॥ 


कियन्तं काल्मघीयीत-- 
अधपश्षमान्मासान्यञ्व दक्षिणायनं था ॥ २ ॥ 
अध पश्चमं येषां तानधपश्चमानर्धाधिकांश्रतुरों भासास्पूर्णान्वा पदम्ल 
भासान्यावद्वा दक्षिणायनम्‌ | एवमधीयानः || २॥ 


साढ़े चार महीने अथवा पूरे पॉच महीने अथवा जच्च तक सूर्य दक्षिणायन 
रहे तब तक ( अध्ययन करे ) ॥ २॥ 
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ब्रह्मचायुत्सूश्टलोमा न मांस सुल्लीत ॥ ३॥ 

भह्मयचारों भवेत्योीसंगं वजयेतू । उत्सएठोमा न रूढश्मश्रः | 

अकस्मादित्यत्रोक्त लॉमकर्म तद॒त्सष्ट येनलस उत्सुप्टकोमा | ए भूतो 
भषन्त सांख भक्षयेत्‌ । अयमध्यापयितुरुपदेश: । ब्रह्मचारिण: प्राप्ट्य- 

भावातू। आपस्तम्बोष्प्याह-प्रवचनयुक्तो ब्षोशरदं भेशुनं वर्जयेविति। 
यश्र केवलानि ब्रतानि पार नीत्वा जायामुपयम्य पश्चादधीते सोडप्येचं 
तस्यान्र ग्रहणाथमप्येबम्‌ । आश्रलायनोडप्याह--समावृत्ता अह्मचारि 
कल्पेनेति | तन्न छ्वुतुगमर्न पाक्षिक्रमभ्युपग तम्‌ | यथाइ5६ जायोपेयेत्येके 
प्राजापत्णं तद्ति।॥ ३ ॥ 

( इस अध्ययन काल में ) ब्ह्मचारी रहे, क्षौरकर्म न करावे और न मांस 
का भेक्षण करें ॥ ३॥ 

द्वेमास्यों वा नियमः ।। ४ ॥। 

द्वी मासो भूतभाविनों वा द्विमास्य: | मासाहर्यास यत्खओ। द्विगो- 
यवव थरय पि ग्रयुज्यते | स एव द्वसास्य: | अय॑ ब्रह्मचर्यादेनियमी मास- 
हुये था भवति | शक्त्यपेक्षो विकल्प. ॥ 


अथवा इस नियम का पाज़्न दो मास तक करे || ४ ॥ 
अधथानध्याया उच्यन्ते-- 
नाधीयीत वायो दिवा पांसुहरे ॥ ५ ॥ 
पांसून्ड्रतोति पांसुहरः | वायो दिवा पांखुहरे वाति सति नाधीयीत 
अप'ज़ुद्द रे न दोषः | पांसुहरे5पि रात्री न दोप: ॥ ५॥ 
दिन में धूलभरी वायु बहने पर अध्ययन नहीं करना चाद्दिए ॥ ५॥ 


कर्ण श्राविणि नक्तप्‌ ॥ ६॥ 

व्यत्ययेनायं कमेणि कतृ प्रत्यय: | कर्णाभ्या श्रयत इति कणक्रावी | 
एवं भूते महाधोषे बायो वाति सति नक्त नाधीयीत || ६॥। 

प्रतरल वायु के चलने की ध्यनि सुनाई पड़ने पर रात्रि को अध्ण्यन न 
करे || ६ || 6 

वाणमेरीमृदड्रगर्तातेशब्देपु ॥ ७ ॥ 

यागो बीणाविशेषः। वाणः शततन्तुरिति महात्रते दशेनात्‌। भेरी- 
मद की प्सिद्धो | गर्तो रथः। भारोहरत बरुण मित्र गतम्‌! | 'स्तुहि भ्रुत्त 
गतसद॒प! इत्यादोौ दशनात्‌। आर्तों बन्घुमरणादिना दुःखितः | तेषां 
शब्दे श्रूयमाणे तावन्तं काल॑ नाधोयीत ॥ ७ || 


१७० गौतमधमंसूत्राणि 


७. वाण ( एक विशेष प्रकार की वीणा ), भेरी, मदज़, रथ और दुः्प्लीः 
व्यक्ति के विलाप का स्वर सुनाई पड़ने पर अध्ययन न करे || ७ ॥ 
श्रधगालगर्दभसंहादे || ८ ॥ 
संहादः सहशब्दनम्‌ । झुनां शगालानां गदभानां संहारे नाधीयोल । 
प्रयाणां तु सहशब्देन दण्डापूपिकया सिद्ध: प्रतिषेघः ॥ ८ ॥ 
अनेक कुत्ता, श्रगाल और गदम के एक साथ बोलने पर अध्ययन न 
करे | ८ ॥ 
रोहितेन्द्रधनुनींहारेषु ॥ ९ ॥ 
आकाशे छोहिते, इन्द्रधनुपि दृश्यमाने, नीहारो हिप्तानी तस्यां च | 
तावन्तं काल नाधीयीत || ९ ॥ 
आकाश के लोहित वर्ण होने, इन्द्रघनुष दिखलाई पड़ने पर तथा ओोस 
गिरते रहने के समय तक अध्ययन न करे | ९ || 
अश्रदर्शने चापतों || १० ॥ 
अपतुरवषतु: । तत्र सोदकस्य मेघस्य द्शने नाधीयोत ॥ १०॥ 
वर्षाऋतु के अतिरिक्त किसी ऋतु में जलमय मेघ दिखाई पड़ने पर अध्ययन 
न करे ॥ १० ॥ 
मूत्रित उचचारिते ॥ ११ ॥ 
संजातमूत्रेउल्पे मृत्रित:। उद्चारितोडपि तथा। तत्र श्रेयान्तपि नाथों- 
यीत | उत्सगें तु मानसमप्यशुचिरिति वक्ष्यति॥ ९१॥ 


मूत्र या पुरीष त्याग करने की आवश्यकता का अनुभव करे तो अध्ययन 
न करे ॥ ११॥ 


निशायां संध्योदकेपु ॥ १२ ॥ 
निशा शत्रेमंध्यमों भागस्तस्मिन्सध्यायामुदके चावम्थितों नाथो- 
योत् ॥ १२॥ 


मध्यरात्रि को, सनन्‍्धा समय और जल में खड़ा होकर अध्ययन नहीं करना 
चाहिए ॥ १२ || 


0 
बर्षति च ॥ १३ ॥ 
हे वपति च देते: तविन्नाधीयीत । धात्वथथंमात्र विवक्षितं न परिमाण- 
वेशेपः ॥ ११३ ॥ 
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वृष्टि होते रहने पर भी ( अध्ययन न करे ) ॥ १३ ॥ 


एके वलीकसंतानाम ॥ १४ ॥ 
। एके मन्यन्ते बलीकसंतान बलीक नीप्र॑ ग्रहपटलान्तस्तत्र चपधारा 
संतन्‍्यते यथा तथा वपति देवे नाध्येयम्‌ | १४ | 
कुछ आचार्यों का मत है कि जब वर्षा की णजल्घारा घर की छत के 
किनारों ( ओरी ) से गिरे तब्र वेदाध्ययन नहीं करना चाहिए || १४ | 


(0 
आचायंपरिवेषणे ॥ १४ ॥ 

ह आचार्यों गुरुहुक्तो तयों: परिवेषणे नाघीयीव। अपर आह-- 
पारवेषणं भक्षभोज्यायज्नों पहरणम्‌ | ब्राह्मणानन्नेन परिवेष्येत्वादी दश- 
नात्‌ । आचायेस्य परिवेषण नाधीयोतेति ॥ १४ ॥ 

जब बृहस्पति और झुक्र नक्षत्रों पर घेरा-सा दृश्गोचर होता दो तो अध्ययन 
न करे। (कुछ भाष्यकार्रो के अनुसार परिवेषण-भक्ष-भोज्या यन्नोपद्रण) || १५४ ॥ 
ज्योतिपोश्र ॥ १६ ॥ 
प्रसिद्धन्योतिषी सूर्याचन्द्रमसो | तयोग् परिवेषण नाधोयीत । पूर्ष- 
सूत्रे द्वितीयपक्षेल्त्रानुबृत्ताय परिवेषणशब्दस्याथ भेदोउन्नी करणीय: ॥१६॥ 
जन सूर्य और 'चन्द्र :प९ उपर्युक्त प्रकार का घेरा दिखाई पड़े तब भी. 
अध्ययन न करे ॥ १६ ॥ 


भीतो यानस्थः शयानः ग्रौढपाद। || १७॥ 
भीतो बतंमानभयः । यानस्थो5श्वाय्ारूढ: । शयानः शब्यामा- 
सेवमानः प्रौढपाद: पादे पादानतराधायोी पीठासनाबारापितपादों बा । 
एबंभूतेन नाध्येयम्‌ ॥ १७ ॥। 
भयभीत होने पर, अश्व आदि यान पर चढ़कर, सोकर और एक पैर के 
ऊपर दूसरा पैर रखकर अथवा आसन आदि पर पैर रखकर अध्ययन न 
करे || १७ ॥ 
श्मशानग्रामान्तमहपथाशौचेषु | १८ ॥ 
श्मशान शवदाहस्थान प्‌ । प्रामान्तों ग्रामसीमा | महापथ! प्रसिद्ध: | 
अशौच॑ शौचराहित्यम्‌ | एतेपु स्थानेपु नाध्येयम्‌ । अथवाइ्शौच॑ जनन- 
मरणन्मित्तमस्पशलक्ष्ण तस्मिन्नपि नाध्येयम्‌ ॥ १८ ॥ 
इमशान में, ग्राम की सीमा पर, महापथ में तथा अपविनत्र होने पर 
अध्ययन न करे | १८ ॥ 
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पूतिगन्धान्तःशवदिवाकीत्यशूद्रस॑निधाने ॥ १९ ॥ 
पूतिगन्धे प्राणगन्बे | दिवारीत्यश्रण्डाछ: । अन्तःशब्द उभ्राम्यां 
संबध्यते । अन्तःशवेउन्तर्दिवाकीत्यँ च ग्राम इति। शुद्रसंनिधाने च 
नाध्येयम्‌ | इंहेकवद्धाचः । आपस्तम्बोडपि--अन्तःशवेडन्तश्वण्डा लक 
इति ॥ १५॥ 
जहाँ दुर्गन्ध हो, जिस स्थान ( आम ) के भीतर शव या चण्डाल हो वहाँ 
तथा शुद्ध के निकट अध्ययन न करे || १९ |। 


भ्रुक्तके चोदगारे ॥ २० ॥ 
मुक्ती क ]मम्छमम्ले चोद्वारे वतमाने नाधीयीत ॥ २० || 
जब तक खट्टी डकार आ रही द्वों तत्र तक अध्ययन नहीं करना 
चाहिए || २० || 


ऋणग्यजुष च सामशब्दो यावत्‌ ॥ २१॥ 
ऋष्च यजुश्य ऋग्यजुषम्‌ | अचतुरेत्यादिना निपात्तः। यावत्साम- 
शब्दः श्रुयते तावहग्वेदं यजुर्बेदं च नाथोयीत | पश्चयन्तपाठस्तु नाम्ममभयें 
रोचत्ते || २१ ॥ 


जब तक सामपान सुनाई पड़े तब तहू ऋग्वेद ओर यजुबेद का अध्ययन 
न करे | २१॥ 


आकालिका निर्धातभूमिकम्पराहुद्शनोलका; ॥ २२॥ 

निरोतोईशनिपातः । भूमिकम्पों भूचलनम्‌ | राहुदशरन प्रहणम्‌ | 
उल्क्रोल्कापात: | एव आकालिका अनध्यायहेतव इति प्रकरणाद्वम्यते । 
यरिमन्काल एते भवन्ति परेद्युस्तत्पयन्तं काल आकालः | तत्संबद्ध 
आकालिक: ॥ २२ ॥ 

बजपात होने पर, भूकम्प होने पर, राहु के दिखलाई पड़ने पर एवं 
उल्कापात होने पर दूसरे दिन के उसी समय तक अनध्याय रहता है || २२ ॥ 


स्तनयित्लुवरषविद्युतश्र प्रादुष्क्ृताग्निषु ॥ २३ ॥ 


स्तनयित्नुर्मं घशब्दः | प्रसिद्धमन्यत््‌। प्रादुष्कृतेष्वग्निहोतहो मकाले 


संध्यायां सनयिलुप्रश्चतयो भवन्तः प्रत्येकमाकालिकानध्यायद्देतव: । 
अपताबिदम्‌ ॥ २३ ॥ 


सन्ध्याकाल में अग्नद्दोत्र के कार में मेघगर्जन, इृष्टि या विद्यत्‌ की चमक 
होने पर अध्ययन न करे || २३ ॥ 
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ऋऋताबाह -- 2 
अहम ता ॥ ४ ॥ 
चपेतविने यदि भवेयुः संध्यायां तदा प्रानखंयूहर्मान्नसनध्याय: । साथ॑ 
तु रात्राधमध्याय दत्यथ सिद्धस्वादलुक्तम्‌ | २४ ॥ 
यदि उपपमुक्त घटनाएँ वर्षा ऋत से प्रात: काल हो तो दिन मर का अन- 
ध्याय होता है ( सायंकान होने पर गांत्र की अनध्याय ह्वोता ह। है )॥ २५८ ॥| 


विद्यति नक्त चाउ्पररात्रात्‌ ॥ २५ ॥ 
यदि नक्त विनुद्‌ दृश्यते न संध्यायां तदा55परराश्राद्रान्नेस्तुनीयों 
भागो5ठपररात्र आ तस्मादनध्याय!। ततोड्ण्येयप्‌। प्रातस्तु संध्यायां 
विद्यति जाबाल आह--किद्य ति प्रातरहरनध्याय हति ॥ २५ |! 
यदि रात्रि में विद्यत्‌ू चमकती दिखाई पड़े तो रात्रि के तीकरे भाग तक 
अनध्याय होता है ॥ २५ || 


त्रिभागादिभ्रवृत्ती सबंम्‌ | २६ | 
यदहस्ट॒तीयाद्धागादार भ्य बिद्यृत्मवर्तते न फेवलायां संध्यायां नापि 
नक्त तदा स्ेरात्ममनध्यायः ॥ २६ || 
यदि दिन के तीसरे पहरे से लेकर विधुत्‌ चमकती रहे, वो सारी रात 
अनध्याय रहता है ॥ २६ ॥ 


उल्का विद्यस्समेत्येकेषाम्‌ | २७ ॥ 


उल्का व विद्यत्तल्या | यथा विद्यत्यनध्यायो विद्यति नक्त चापररा- 
त्रादित्येबमुल्कापाते5पीत्येकेषां मतम्‌ ।। २७ ॥ 

कुछ आचारयों का मत है कि उल्करापात होने पर भी विद्युत्‌ दर्शन के 
समान ही ( रात्रि के तीसरे भाग तक अनध्याय दोता है ) || २७ || 

स्तनयित्नुरपराक्क | २८ || 

स्तनियत्नुरपराह्न यदि भवति न संध्यायां तदा विद्यस्समो भवति। 
आउपररात्नाद्नध्याथं करोति ॥ २८ || 

अपराह में मेषों का गर्जन होने पर ( विद्युत्‌ दशन के समान ही राधि के 
तीपरे भाग तक अनध्याय द्वोता है ) | र८।॥ 

अपि प्रदोषे ॥ २६ ॥ 
प्रदोषेडपि भवः स्तनयित्लुविद्यत्समः | आ5पररात्रादनध्यायहेतु: २९ 
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प्रदोष काल में भी मेघगजन होने पर ( विद्युत्‌ दशन के समान ही: रात्रि 
"के तीसरे माग तक अनध्याय रहता है ) || ९९ ॥ 


सब नक्तमाउधेरात्रात्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रथमाद्रात्रिभागादारभ्याउधरात्रास्पवृत्त: स्तनयित्तु: सब॑ नक्तमन- 
ध्यायहेतु: ।। ३० ॥ 
रात्रि के आरम्भ से लेकर आधीरात तक के समय में मेघगर्जन होने पर 
सारी रात अनध्याय द्वोता है | ३० ॥ 


अहश्रेत्सज्योति! ॥ ३१ ॥ 
अद्श्वेत्स्तनयित्तुभवति !प्रागपराह्मात्तदा सज्योतिरनध्याय: | सकल 
द्विसमित्यथ: | ३१ |) 
यदि ( अपराह्व से पहले ) दिन में मेघगर्जन हो तो सूथ का प्रकाश रहने 
त्तक अर्थात्‌ दिन भर अनध्याय द्वोता है ॥ ३१ ॥ 


विषयस्थे च राज्ञि प्रते। ३२ ॥ 
यस्मिन्विषये ग्वयं बसति तत्रस्थे तस्थाधिपतो राकज्षि प्रेते सज्योत्ति- 
रनध्याय। | आकालिकमित्यन्ये | ३२ ॥ 
जिस स्थान पर निवास किया जा रहा हो वहाँ के अधिपति राजा की मृत्यु 
होने पर दिन भर अनध्याय होता है ॥ ३२ ॥ 


विप्रोष्य चान्योन्येन सह ॥ ३३ ॥ 

यदा सहाध्यायिन: परस्पर धिप्रवसेयुः केचिच्चाइडचार्येण संगता- 
स्तदा सज्योतिरनध्याय: | आ परेषां मेलनाद्त्येके । आकालिक- 
मित्यन्ये ॥ ३३ ॥ 

यदि एक साथ अध्ययन करने वालों मे कोई शिष्य बाइर गया दो और 
अन्य गुरु के साथ हों तो गये हुए शिष्य के वापस छौटकर आने तक अनध्याय 
रहता है ॥ ३३ ॥ 

संकुलापाहितवेदसमा प्रिच्छरदिश्राउमलुष्ययज्ञभो जने प्वहो - 

रात्रम्‌॥ ३४ ॥ 

सकुलश्रोरादिभिग्रौमादुपद्रव: । जपाहितोडग्तिदाद: । वेद्समाप्तिः 
शाखासमाप्तिः। छद॒न भुक्तोदुगार: । श्राद्धमेकोहिष्टादि। मनुष्ययज्ञो 
चसन्तोत्सवादि: | भोजनशब्द उभाशयां संबध्यते | श्राउ्धभो जने मनुष्य- 
यज्ञभोजन इति। एतेपु निमित्तेष्वहोरात्रमनध्याय: । मनुष्यप्रकृतीनां 
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देवानां यज्ञों मनुष्ययज्ष इत्यन्ये | यथाउ5ह55पस्तम्बः--मनुष्यप्रकृ 
तीनां देवानां यज्ञे भुक्त्वेत्येक इति | ये मनुष्या भूत्वा प्रकृष्टेन तपसा 
देवा: संपन्नस्तयज्ञस्ततरीत्यथ त्राह्मणभो जनम्‌ ।। ३४ ॥ 

गाँव में चोरों आदि का उपद्रव होने पर, आग लग जाने पर, एक वेद 
का अध्ययन पूरा होने पर, कै होने पर, भ्राद्ध का मोजन करने पर तथा 
अनुष्ययश में भोजन फरने पर, एक दिन और रात अनध्याय होता है || १४ ॥ 

अमावास्यायां च॥ २५॥ 
अमावास्यायामहोरात्रमनध्याय: ॥ ३५ || 
अमावस्या को दिन और रात्रि में अनध्याय होता है ॥ १५ | 


इचहं. वा ॥ ३६ ॥ 

तद॒हः पुर्वेश्रश्च दुथदमनध्याय: | शुक्ल चतुदृइयां त्वनध्यायस्य मूछा- 
न्तरं मग्यम्‌ | एवं प्रतिपत्सु च | ३६॥ 

'अथवा दो दिन ( अमावस्या का दिन तथा उसके पहले के दिन ) अन- 
अध्याय रहता है ॥ ३६ ॥ 

कार्तिकी फाल्गुन्यापादी पौ्ंमासी ॥ ३७॥ 

कार्तिक्याश्ास्तिस्न: पौण॑मास्यो5नध्यायद्दितवो उह्दो रात्रम्‌ू | पौणेमास्य- 

न्‍्तरेष्वनध्याये सूल मृग्यप्‌ ॥| २७ || 


फार्तिक, फाल्युन, और आषाढ़ मार्सो की पौणमासी को दिननरात्रि का 
अनध्याय रहता है || ३७॥ 


तिस्रोष््टका स्तिरात्रम || ३२८ ॥ 
ऊध्यमाग्रहायण्यास्रिष्वपरपक्षेषु तिस्नोषष्तकाः | ताब्षिरात्रमनध्याय- 
हेतव: तद॒हः पूर्व्यरपरेद्यश्व ॥ ३८ ॥ 
आग्रह्ययणी आदि तीन अष्टका तिथियों को भी तीन दिन रात्रि का अन- 
ध्याय होता है ॥ २८ ॥ 


अन्त्यामेके || २६ ॥ 
एकेडन्स्यामेकाप्ठ कामनध्यायददेतुं मन्‍्यन्ते ।। ३९ || 


कुछ आचायों का मत है कि केवल अन्तिम अश्टका के अवसर पर अन- 
ध्याय होता है ॥ ३९ ॥ 
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अपितो वार्पिकम्‌ ॥ ४० ॥ 
श्रवणादि वार्पिकमिति यदुक्त बरार्पिकमनध्ययनं तद्भितस्तस्थो भयो 
पागश्वयोये कर्मणो उपाकरणोंत्सर्जने तयोगपषि कृतयोस्त्रयहसनध्यायमेककः 
इच्छन्ति | तथा च सनुः-- 
उपाकर्मणि चोत्पगें तिरा्न क्षपर्ण स्मृतम्‌ | इति। 
उशना-डछउणक्र्मणि चोत्सर्गे व्यहमनध्याय: ॥ इति ॥ ४० ॥ 
भ्रवणा दि वार्षिशीत्सव के समय उसके पू्ष और पश्चात्‌ के ( उपाकरण्फ 
एवं उत्सजन के ) दिनों को लेकर तीन दिन अनध्याय होता है || ४० ॥॥ 


सर्वे वर्षाविद्युत्स्तनयित्लुसंनिपाते ॥ ४१ ॥ 
वर्षदोनां त्रयाणां युगपरसंनिपाते त्रिरात्रमच॒ध्याय इति सर्वे एबाडड-- 
चायो मन्यन्ते ॥ ४१ ॥ 
वर्षो, विद्युत और मेघगर्जन के एक साथ होने पर तीन रात्रि का अन- 
ध्याय होता है ऐसा सभी आचार्यों का मत है || ४१ ॥ 


प्रस्यन्दिनि ॥ ४२ ॥ 
प्रकृष्टे स्यन्दनं वष प्रस्यन्द्स्तद्»ति चा काले यावअस्यन्द्नमनध्यायों 
द्वयहं त्यहं चतुरहं वा॥ ४२॥ 
मूसलाधार वर्षा होने पर जब तक वर्षा द्ोती रहे तत्र तक अनध्यायक 
रहता है ॥ ४२ ॥ 
ऊध्ये भोजनादुत्तवे ॥ ४३ ॥ 
उपनयनादाबुत्सवे भोजनादूध्य तद्हरनध्याय: ॥ ४३ ॥ 


( उपनयन आदि ) उत्सव में भोजन के बाद उस दिन भअनध्याय 
रहता है ॥ ४३ )| 


प्राधीतस्य च निशायां चतुरुहतम ॥ ४४ || 
उपक्षत्याध्येतु प्रवृत्तः प्रावीत: | आदिकर्मणि क्त: कतरि च। तस्य 
निशायां चतुमुंहूत चतुरो मुहूर्तानप्री नाडिका अनध्यायः। 'श्राव्ण्याँ 
पोणमास्थामध्यायमुपाकृत्य मास प्रदोपे नाधीयोत' इत्यापस्तम्बोयेच्त 


समानाथमिदम्‌ | चकारात्योदशोप्रदोषे5पि निशायां चतु्मुहत निपेधों 
दर्शित:॥ ४४ ॥ 


उपाकर्म के उपरान्त अध्ययन आरम्म करने वाले के लिए. रात्रि में चार 
मुहृते तक अनध्याय होता है | ४४ | 


सानुवाद-मिता क्षरावृत्तिसहितानि (७७ 


नित्यमेके नगरे ॥ ४५ || 
एक आचार्या नगरे नित्यमेवाध्ययन नेच्छान्ति | नित्यग्रहणं निशा- 
घिकारनिवृक्त्यथप्‌ || ४५ || 
कुछ आचार्ग के अनुसार नगर में वेदाध्ययन करने का सदैव निषेध 
होता है || ४५ ।! 


मानसमप्यशुचि। || ४६ ॥ 


अप्रयत: सनन्‍्मानसमप्यध्ययनं न कुर्यातू | एबं चास्येष्चनध्यायहेतुषु 
मानसमनिषिद्धप्‌ ॥ ४६ ॥ 


अपवित्र रहने पर मन से भी वेदाध्ययन का विचार न करे || ४६ ॥| 


श्राद्धिनामाकालिकम्‌ ॥ ४७ ॥ 


श्राद्धमस्यास्तीति श्राद्ध श्राद्धस्य कर्ता । अत इनिठनौ | न तु भ्राद्ध- 
मनेन भुक्तमिति । भोक्तरि पूर्वमेव निपिद्धत्वात्‌ । तेषां श्राद्धदात॒णामाका- 
लिकमनध्याय: | अपर आद--ये श्राद्धे केबल भुक्तवन्तों न पिन्नायर्थ 
पात्रतया तेपां पूर्वकोउह्दोराच्रनिपेध: | अय॑ त्वाकालिकनिषेध: पिन्नाद्यर् 
पात्रत्णा भुक्तत्रतामिति ॥ ४७ ॥ 


भाद्ध करने वाला दूसरे दिन के उसी समय तक अध्ययन न करे || ४७॥ 
अक्ृताननश्रादिकसंयागेडपि ॥ ४८ ॥ 


भोजनासंभवे यद्य (द ) कृतान्नं वितृभ्यो दोयते तदकृतान्नश्राद्धि- 
कमप्त्‌ | तत्संयोगेडप्याकालिकमनध्याय: | न केवल भुक्तचत: | तत्न मनुः- 
प्राणि वा यदि वाउप्राणि यत्किचिच्छाडिक भवेत्‌ | 
तदालभ्याप्यनध्याय: पाण्यास्या ब्राह्मणाः स्मृता:॥ इति | 
आसश्नाद्धस्यतदेव लिल्लम्‌ ॥ ४८ || 
श्राद्ध के समय बिना पका हुआ अन्न दिया बाय तो भी उपर्युक्त नियम 
से अनध्याय होता है || ४८॥ 
प्रतिविद्यं च यान्स्मरन्ति [ यान्स्मरन्ति ]॥ ४६ ॥ 
प्रतिविद्य॑ प्रतिधमंशाश्र॑ याननध्यायान्स्मरन्ति स्मर्तारस्तेष्बपि हेतुथु 


| 


ताधीयीत । तत्र बसिष्ठः “दिगाहपयंतप्रपातेपूपछरुधिरपांसुबर्षेष्याका- 
ढिकमिति | 
१९ गौ८ 


३७८ गौतमधमसूत्राणि 


इछेप्मातकश्य शाल्मल्या मधूकस्य तथाउप्यध: | 
कदाचिद्पि नाध्येय कोंबिदारकपित्थयो: || इति ॥ 
एवमन्यत्रापि द्रष्टध्यम्‌ । | अभ्यासो उध्यायसमाप्त्यथः ] ॥ ४९५ ॥ 
प्रत्येक घमंशाह्न में जो अनध्याय के नियम बताये गये हैं उनका भी 
पाढन करना चाहिए || ४९ ॥ 


इति श्रोगौतमी यवृत्तो; हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां 
दितीयप्रदने सप्तमो5ष्यायः || ७ ॥ 


अथाष्टमो-5ध्याय: 


मानसमप्यशुचि र्त्युक्तम्‌ | तचाशुचित्वमाहरजनितमपि मवतीति भष्दयाम- 

ध्ष्पप्रकरणमारम्यते -- 
+ ( ड़ 

प्रशस्तानां स्वकमसु ट्विजातीनां ब्राह्मणों झुन्नीत ॥ १ ॥ 

ख्कमसत वणप्रयुक्तष्वाश्रमप्रयुक्तेपृभयप्रयुक्तेषु च ये प्रशम्ताः 'अद्दी 
अय॑ स्वकर्मानुतिप्राति' इंति तेपां द्विजातोनां गृहे ब्राह्मणो भुझ्लीत | श्लुदु- 
पघाताथी भोजने प्रवृत्ति: | शक्या च यस्य कस्यनचिद्‌ गृहे मुझानेन श्षुदु- 
पहन्तुम्‌ | तत्र परिसंचष्ट एपामेव गूहे ब्राह्मणों झुझ्लीत यान्‍्येषामिति ॥१॥ 

अपने वर्ण के कर्म का भी मॉँति आचरण करने के लिए, प्रख्यात द्विजा- 
वियों के घर हीं ब्राह्मण भोज्नन करे ॥ १॥ 


प्रतिगृह्लीयात्र ॥ २॥ 
प्रतिप्रहोडप्येषामेब सकाशाज्नान्येपामिति ॥ २ ॥ 
और ( ऐसे द्दी द्विजातियों से ) दान भी ग्रइण करे ॥ २ ॥ 


अस्यापाद।-- - 
एधोदकयबसमूलफलम ध्य भया भ्यु व तशय्वा स नाव स थ वा न प- 


योद्धिधानाशफरीग्रियडगुस्रमागंशाकान्यप्रणोद्यानि सवपाम ॥२॥ 
एप: काछयू | उदकक धटादिस्थमपि | यवस टणादि । मूलमाद्रका्दि | 

फल्माम्रादि | मधु माक्षिकम्‌ | अभय परित्राणम्‌। अभ्युवतमयाचिते 
नापि दात्रा खथमानोतमिदं गृहाणेति । शय्या कटादि | आसन पोठादि। 
आवसथ:ः प्रतिश्रय: | यान शकटादि | दधिपय्ती प्रसिद्ध। धाना शृष्टा 
यवाः | शफा मत्स्यविशेष: | [ प्रियज्ञ राजिका ]| ख्रहप्ाछा | मांग 
मृगमांसं पन्‍था वा मार्ग: | शाक॑ वास्तुकादि । एतान्येधादोन्यप्रणोद्यानि 
सवृतः प्रतिप्राक्माणि याचित्वाउपि | अभ्युयतं पकान्नायप्रणोद्यमप्रत्यास्यरेय॑ 
प्र्याख्याने दोपः | तथ।चा55पस्तम्व:-- 

उद्यतामाहतां भिक्षां पुरस्तादप्रवेदिताम्‌ | 

भाज्यां मेने प्रजापतिरपि दुष्क्ृतक्रारिण: |॥ 

न ता पितरो5इनन्ति दश वर्षाणि पद्च च॑ | 

न च हव्य॑ वहत्यग्मियस्तामभ्यवम्नन्यते | इति। 


१८० गोतमधमेसूत्राणि 


अस्यापवाद:--चिकित्सकस्य सगयो: शल्यकृन्तस्य पाशिन: | 
कुलटायाश्र षण्ढस्य तेपामन्नमनाद्म्‌॥ इति || ३ ॥ 
ईंधन, जल ( घड़े में रखा हुआ भी ), घास, ( अद्रख आदि ) मूल, 
( आंध्र आदि ) फल, मधु, अभय, विना माँगे ही मिला हुआ अन्न, शय्या, 
आसन, आश्रयस्थान, गाड़ी इत्यादि यान, दूध, दही, भुने हुए अन्न, छोटी 
मछलियाँ, प्रियड्‌गु , माला, सगमांत अथवा मार्ग, शाक-ये सभी मिलने पर 
( या मॉंगकर भी ) किसी भी वर्ण से ग्रदण किये जा सकते हैं।॥ ३ ॥ 


पित॒देवगुरुभ त्यभररोज्प्यन्यत्‌ ॥ 9 ॥ 
पितभरणमविच्छेदेन श्राद्धवरणम्‌ | देवभरणमग्निहोत्रादि । गुरव:ः 
पित्रादय: | भ्रृत्याः पुत्रदासादयः | तेषां भरणं भक्तादिदानम्‌ | एत्तेषु 
निमित्तेष्बन्यदप्युक्ताद न्यदप्यप्रणो गरम | 
मनुश्च-गुरून्थत्यांश्रोद्धरिष्यन्नर्थिष्यन्देवतातिथी न्‌ | 
स्वतः प्रतिगृह्ञोयान्न तु तृप्येस्स्बण ततः।] इति || » ॥ 
भ्राद्कम, अग्निह्षेत्रादि देवकम, पिता आदि गुरजनों की सेवा एवं आश्रित 
जनों ( पुत्र, दास आदि ) को आवश्यकता की कोई भी अन्य वस्तु ( किसी भी 
बर्ण से मिले ते अस्वीकार नही करनी चाहिए, ) ॥ ४ ॥ 


वत्तिश्वेन्नान्तरेण शूद्रात्‌ ॥ ५ ॥ 
यदि श॒ह्मप्रतिमहमन्तरेण वृत्तिजबिनं न नितेते तदा शुद्वादृषि म्रति- 
गृहीयात्‌ || ४ | 


यदि जीवन-निर्षाह का कोई अन्य उपाय न हो तो ये वस्तुएं एक शाद्र से 
भी छी जा सकती हैं| ५ || 


पशुपालक्षेत्ररपंफकुलसंगतकारयित॒परिचारका भोज्यान्ना! ॥६॥ 
यो यस्य पशुन्पाल्यति क्षेत्र च कषति, यश्र यस्य कुले संगत: 
पारम्पर्यण मिन्ररूपेणाउडगतः, यश्थ यस्य परिचारकों दासस्ते तेषां 
भोज्यान्ना: | पक्मप्यन्नं तेषां भुल्नोरत्‌। कारुः कारयिता। 'ऊध्द 
नापितः इम्रश्रण कारयरति' इति हि दृश्यते | स च विप्राह् इयायामनू- 
ढायां ज्ञात: सो5पि भोज्यान्न: | तत्र मनुः-- 
क्षेत्रिक: कुछमित्रश्च गोपालो दासनापितौ। 
एते शुद्रेषु भोज्यान्ना यश्वाउपत्मानं निवेदयेत्‌ | इति || 
एतद्चात्यन्तापद्विषयम्‌ ।|। ६ ॥ 


सानुवाद-मिताक्षराबृत्तिस हितानि १८९ 


अपने पश्चुओं के चरवाद्दे, ( हलवाहे ), कुछ के परम्परा से चले आने 
च्यास्छे मित्र जनों, नाई, और परिचारक का अन्न ग्रहण किया जा सकता है ॥६॥ 


वणिक्चाशिल्पी ॥ ७॥ 
वणिक्च भोज्यान्न:, स चेदशिल्पी कुम्भकारादिकों न भवति ॥ ७॥ 


यदि वणिक्‌ शिल्री यथा कुम्हार आदि नहद्दोंतो उसके यहाँ भी भोजन 
किया जा सकता है || ७॥ 


अथाभोज्यमाह--- 
नित्यमभोज्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
नित्यं परगृहे न भाक्तव्यम्‌। ग्रहस्थस्याय॑ प्रतिषेध:। 'डपासते गृह- 
चूथ्याये परपाकमबुद्धय: इति मानवे दशनातू अन्येभ्यो याबत्त्यहं 
व्दीयते तन्नित्ममभाज्यम्‌ ॥ ८॥ 
प्रतिदिन दूसरे के घर या दूसरे के द्वारा दिया गया भोजन नहीं खाना 
“चाहिए ॥ ८ ॥ 
केशकीटावपन्‍नम्‌ ॥ ९॥ 
यचान्नं केशे: कोटेवी सबद्धं तदप्यभोज्यम्‌ । अत्र वसिध्ठ:-- 
काम तु केशक्रोटानुससज्याद्धि: प्राध्य भस्मनाउय को ये बाचा प्रशस्त- 
ज्युपयुश्ञोत । इति। 
मनुस्तु-पश्षिजग्धं गया पघ्रातमवधूतमवश्लुतम्‌ | 
केशकोटावपन्नं च मृत्मक्षपेण शुध्यति | इति | 
तदेषां रुचितो व्यवस्था । अपर आह--पाकादारभय यत्केशकोटाब- 
'घन्‍न तत्र गौतमीयमूध्व तु वासिप्ठमानव इति ॥ ९॥ 
जिस अन्न में केश या कीट पड़े हों वह अभोज्य होता है ॥ ९ ॥ 


रजस्वलाक्ृष्णशकुनिपदोपहतम्‌ ॥ १० ॥ 
क्ृष्णशकुनि: काक: । पदुप्रहृणं तुण्डादेरप्यवयबस्थोपलक्षणम्‌ । 
नर ज्तस्थलया कृष्णशकुनिपदेन वोपहतं स्पृष्टमन्नमभोज्यमू। प्रभूते त्वन्ने 
घराशर:-- 
शर्त द्रोणाधिक चान्न खकाकेरुपघातितपू | 
न त्याज्यं तस्य शुद्ध-यथ त्राह्मणेश्यों निषेदयेत्‌ ॥ 
गायधतयष्टसहस्नेण मन्त्रपुतेन बारिणा । 
भोज्य॑ तत्पोश्षिवं विश्रें: पर्यग्निकृतमेष च्‌ || इति ! 
उपहत प्रदेशमुद्धुत्येदं का्यम्‌ ॥ १० ॥ 


१८२ गौतमधमंसूत्राणि 


रजस्वला ज्री द्वारा, और पैर से (या चौंच से भी ) कौए्‌ द्वारा छुआ गया 
अन्न अभोज्य द्वोता है ॥ १० ॥ 


भ्रूणध्नाध्वेज्षितम्‌ || ११ ॥ 


अआणहा त्रह्मदा । तथा च बसिप्ठ:--' ब्राह्मण ह॒त्वा अणहा भवचति' 
इति तेन प्रेश्षितमप्यभोज्यम्‌ ॥ ११ | 


भ्रूण की दत्या करने वाले ( ब्रह्मह॒त्या करनेवाले ) द्वारा देखा गया अन्न 
अभोच्य होता है ॥ ११॥ 


भावदुष्टम्‌ ॥ १२ | 

भोजयित्राउवज्ञानेन दत्त भोक्तवां मनसा दुष्टिकरं भावदुष्टम्‌ | 
तद॒ष्यभोज्यम ।। १२ ॥ 

खिलाने वाले ने जिसे तिरस्कारपू्वंक दिया हो अथवा जो भीजन करने 
बाले के मन को दूषित करता द्वी वह अन्न अभोज्य द्ोता है ॥ १२॥ 

गवोपप्रातम्‌ ॥ १३ ॥ 
गवा चोपसमापे पघ्रतमभोज्यम्‌ ॥ १३ ॥ 
बिसके निकट गे ने सूँघ लिया दो बह अन्न अभोज्य होता है ॥ १३ ॥ 


शुक्त केवलमद्धि ॥ १४ ॥ 
यत्पक्क कालवशादम्लरसं तत्केवलं शु क्ता। तद्भोज्यप्‌ । केचलप्रह- 
णातक्षोरोदकादिसंप्रक्तमम्लमपि भोज्यम्‌ | दृधि तु केवलमप्यम्लं भोज्यम्‌ | 
तक्रकाओलिकयोरपक्कत्वान्नायं प्रतिष्रेध: । आचाराइपि तक्र निश्िवादः | 
काजझिके सविवाद! ॥ (४ ॥। 


जो अन्न पकाकर रख दिया गया हो और काव्वश खटदा हो गया हो 
वह अभोज्य होता है, किन्तु दही खटदा दो जाने पर भी भोज्य होता है॥| १४॥ 
पुनः सिद्धमू ॥ १५ ॥ 


सक्ृत्पक्षस्य ताहश एवं पाक: पुनः क्रियते पूत्र झुक्तपक्रमिति तत्पुनः 
सिद्धमू | तदभोज्यम्‌। अन्यथापक्तस्य तु पाकान्तरे भज्जनादौं न 
दोपः ॥ १५॥ 


एक बार पकाये गए अन्न को यदि कुछ समय बाद पुनः उसी प्रकार 
पकाया जाय तो वह अभोज्य द्वो जाता है॥ १५॥| 
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पर्युषितमशाकभक्तस्नेहमांसमधूनि ॥ १६ ॥ 
उदयास्तमयान्तरितं पयुषितम्‌ | दिवा पक रात्रौ रातज्रिपक दिया 

तदशुक्तमप्यभाज्यम्‌ । शाकादि तु पयुषितमपि भोज्यम्‌! शाकमुक्तम्‌ । 
भक्षा: प्रथुकापूपादयः स्नेहों घृततैलादि:। मांसंमसिद्धमू। मधु च। 
एतानि पयुषितान्यपि भोज्यानि | म्नेहमध्यादीनामपक्षत्वादेवापुषितर्व॑ 
तस्मात्स्नेहमधुप्रहण तत्सस्ृष्टश्यापि परयुषितस्य पयुदासाथम्‌। तेन 
तत्ससूष्ट पयुषितमपि भोज्यमरहितय | 

तत्पयु षितमप्याद्र हविःशेष च यद्भवेत्‌ ॥ १६।। 


बासी भोजन ( दिन में बनाया हुआ रात्रि को और रात्रि में बनाया हुआ 
भोजन दिन में ) अभोज्य हो जाता है, किन्तु शाक, प्रथुक, अपूप आदि भक्ष, घी, 
तेल आदि, भास एवं मधु बासी भी खाए जा सकते हैं॥ १६ ॥ 

उत्सुष्टपुंअल्यभिशस्तानपदे श्यद्श्डिकतक्षकदय पन्धनिक चि- 
कित्सकमृगय्वनिषुचायुच्छिष्टमोजिगणविद्विषाणानाम्‌ ॥ १७॥ 

उत्सप्रः पितृभ्यां परित्यक्त: । 

गण्डस्योपरिजातानां परित्यागो विधोयते | 

त्यादिना कारणेन दुर्भिक्षे रक्षणाशकत्या, भरातिकूल्येन वा । पुंश्चल्ली 
अनियतपुस्का व्यभिचारिणी गणिका च। अभिशस्तः सत्ताउसता या 
दोपेण झुयात: | अनपदेश्य एवंभुतोडयमिति व्यपदेशानहं: | स्रीत्वपुंस्त्वा- 
भ्यामनिर्देदया तूतीयाप्रकृतिरित्यन्ये | दुण्डिको राक्षा दण्डाधिकारे 
नियुक्त: | श॒द्राय्रातिलोम्येन वेश्यायां जातस्तक्षा | बेश्यात्क्षत्तरियायां 
जाती माहिष्यः | शुद्रायामूढायां चश्याज्जाता करणी, तरयां माहिष्याज्जञातो 
रथकारः । स तक्षेत्यन्ये | कदर्यो छुव्धः | यमधिक्ृत्य मनुराहु-- 

श्रोद्रियस्य कदयस्य वदान्यस्य च वाधुपेः | इति | 

वन्धनिकों बन्धकागार रक्षी । चिकित्सकों वेद्यः शल्यकर्ता बा | यो 
मृगयुः सन्निपुचारी न भवति कितु पाशच्यरी स म्गय्बनिपुचारों वाशु 
रिक; | इउच्छिप्रभोजो निगदसिद्ध:। गणो जनसमुदायः। बिद्विषाण 
शत्रः। एतेपामुत्खष्टादोनामननमभोज्यम्‌। येउत्र प्रशसता द्विजातयों न 
भवन्ति तेषां ग्रहणमुदितप्रतिपधाथम्‌। तथा चा5पस्तम्बः--चिकित्स- 
कम्य सृगयोरित्यादि । आपद्यपि प्रतिपधाथमित्यन्ये | १७ ॥ 

माता-पिता द्वारा परित्यक्त व्यक्ति का, व्यभिचा रिणी स्त्री का, वास्तविक अथवा 
मिथ्या टोषारोपण द्वारा निरिदित व्यक्ति का ( नपुसक का ), राजा द्वारा दश्ड- 
कार्य में नियुक्त व्यक्ति का, वैश्यस्त्री से उत्तनन शूद्र का पुत्र ( अथवा बढ़ई 
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या रथकार माहिष्य द्वारा करणी स्त्री से उत्पन्न ), छोभी, कारागार के प्रहरी, 
चिकित्सक, बिना धनुष के शिकार करने वाले, जुठ़ा भोजन करनेवाले, अनेक 
लोगों के गण का तथा शत्ु का अन्न अभोज्य होता है ॥ १७॥ 


अपडब्त्यानां प्रारुर्वालात्‌ ॥ १८ ॥ 
ये चापडक्तया:ः  प्रागुपविष्टास्यक्तात्मपयन्तास्तेषामप्यज्नम- 
भोक्ष्यम्‌ | १८ ॥ 
श्राद्ध भोजन में ( पूवोक्त ) पंक्ति में न बैठाये जाने योग्य व्यक्तियों में 
दुर्वाल ( गजे सिरे वाले ) के पहले जिनका उल्लेख किया गया है उन 
( त्यक्तात्म तक के २.६.१८ ) के व्यक्तियों का अन्न अभोज्य होता है ॥ १८ ॥ 


वृथान्नाचमनोत्थानव्यपेतानि ॥ १९ ॥ 

यदात्माथ पच्यते नातिथ्याद्यथ तदू वृथान्नमू। श्रयते हि---मोघमन्न 
विन्दते अप्रचेता:! इत्यादि । भोजनसध्ये यत्र कोपादिना पुनराचम्यत 
उत्थीयते वा। अपेतादन्यद्‌ व्यपेतं सहितमिति | एते आचमनोत्थान- 
व्यपेते अन्ने | एतानि वृथास्नादीन्यभोज्यानि। अन्रोशना-अगुरुमिरा- 
चमनोत्थानं चेति | एकस्यां पडक्तौ बहुप अश्ञानेष्वेकेनापि गुरुव्यति- 
रिक्तेना55चमन उत्थाने बा कृत इतरेपामप्यभोज्यमिति । गुरुभि: 
कृते न दोषः || १९॥ 

जो अन्न अतिथि के छिये ( या श्रद्धा सं ) न पकाया गया हो अर्थात्‌ अपने 
लिये पकाया गया द्टो तथा जहाँ एक साथ भोजन करने वालों में कोई कोप 
आदि से आचमन करके उठ जाय वहा अन्न अभोज्य होता है ॥ १९ || 


समासमाभ्यां विषमसमे पूजातः || २० ॥ 

कुलशीलादि्भिस्तुल्यःः समः। विपरोतोउइसमः। विषमसमशब्दौ 
भावपरो । विषमसम इति समाहारद्वन्द्र: | पूजातः पूजायामासनपरिचर- 
णादिकायां समेन सह्द पूजायां विषमेडसमेन च साम्ये क्रियमाणे तदनन- 
मभरोज्यम्‌ ॥ २० ॥ 

जहों ( कुल-शील आदि में ) अपने तुल्य व्यक्ति का अधिक सम्मान हो 
अथवा अपने से निम्नकोटि के व्यक्ति का अपने समान सम्मान हो वहाँ अन्न 
नहीं खाना चाहिए ।॥|२०॥ . 


अनचितं च || २१ ॥ 


यच्चानर्चितं दीयते 'बैधवेय मक्षय' इति तद्प्यभोज्यम्‌ । प्रतिम्रहेडपि 
तुल्यमेतह्‌ | यथा55६ मन्तु:-- 
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योडचितं प्रतिग्रह्माति ददात्यचितमेव यः । 
ताबुभौ गच्छतः स्वर्ग नरक तु बिपयये | इति । 
प्वाय॑ प्रातरशनान्यमिपुजयेत्‌!ः ईति चबसिए्ठः। तद्करणमसन्लित- 
मित्यन्ये | २१ ॥ 


जो अन्न विना मांगे दिया गया हो वह अमोज्य द्वोता है )। २१ || 


गोश्व च्ीरमनिदेशायाः खतके ॥ २२ ॥ 
सूतक प्रसवः। प्रसूताया अनतिक्रान्तद्शाहाया: गो: क्षीरम- 
भोज्यम्‌ ॥ २२ ॥ 
जिस गौ को ब्याए हुए दप्त दिन पूरे न हुए हों उसका दूध पीने 
योग्य नहीं होता ॥ २२ ॥ 


अजामहिष्योश्व ।| २३ ॥ 
अज/|महिष्यो: सूनकेडनिदेशाहयो: क्षोरमपेयम्‌ ॥ २३ ॥ 
इसी प्रकार बकरी और भेँस का ( दूध ) भी ब्याने के दस दिन से पूर्व पेय 
नहीं होता ॥ २३ ॥ 


नित्यमाविकमपेयमौ्टमेकश्फं च ॥ २४ ॥ 
निश्यप्रहणान्त केवढम निवेशाहमेव | अविरेबाबिक: | उष्ट: अ्सिद्धः । 
एकशफा एकखुरा अखादयः | अविकादीनां संबन्धि क्षीरं नित्यमपंयम्‌ | 
मनुस्तु-आरण्यानां तु सवंषां सगाणां महिषं बिना । 
स्रौक्षीरं चेव वर्ज्यानि स्ेभु (शु )क्तानि चैब हि ॥।इति ॥ २४ ॥ 
मेंड, ऊँटनी और एक खुर वाले-(मादा ) पशुओं का दूध नित्य ही 
अपेय होता है ॥ २४ ॥ 


स्यन्दिनीयमससंधिनीनां च || २५ ॥ 


यस्या: स्तनेभ्य: क्षोरं स्यन्दते सा स्यन्दिनो | यम सूथुग्मवत्स प्रसूतिफा । 
या गर्भिणी दुग्धे सा सधिनो | एककालदोहनेत्यन्ये। एवंभूतानां गवादीनां 
छ्ोरमपंयम्‌ ॥ २४ || 


जिसके थन से दूध टपकता हो, जो जुडबवों बछड़े देती हो, और जो गर्भिणी 
डोने पर भी दूध देती हो ( अथवा एक समय दूध देती हो ) ऐसी गायों का 
'ुध भपैय होता है॥ २५ | 
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विवत्सायाश्च ॥ २६ || 
बस्सेन वियुक्ता विवत्सा । तस्याश्व गवादेः ध्वोर्मपयम्‌ | अन्न प्रकरणे 
प्रतिषिद्धविकारस्यापि द॒ध्यादे: प्रतिषेधमिच्छन्ति । आचारस्त्वनिदेशायां 
तथा5न्यत्रानियतः ॥ २६॥ 
जिस गाय का बछड़ा न हो उसका भी दूध अपेय होता है ॥ २६ ॥ 
हृदानीं ध्वरूपत एवाभध््यानाह-- 
पश्चनखाश्राशल्यकशशश्राविद्गोधाखड्‌गकच्छपा। ॥ २७ ॥| 
अभक्ष्या इव्युत्तरत्र वक्ष्यत्ि । येपां पाणिपादेषु पदन्चोश्वा नखास्ते' 
पश्चनखा वानरादयों उभक्ष्या:। शल्यादोन्वजयित्वा | शल्यको वराह- 
विशेषों यस्य नाराचाकाराणि छोमानि | शशः प्रसिद्ध: | श्रावित्तल्प को 
यर्य चमंणा तनुत्राणं क्रियते । गोधा क्रकछासाक्ृतिमेहाकायः। खडगों 
मृगविशेष: | शज्जस॒त्यु:। कच्छपः प्रसिद्ध: । अब पठनित-- 
अभक्ष्याणां तु यन्मृत्रं तदुच्छि्ट तथेब च । 
अभोज्यमिति निर्दिष्ट विष्ठा चेव प्रयस्मतः | इति || २७ ॥ 
शल्यक ( विशेष प्रकार का सूअर ), खरगोश, श्वावित्‌ , गोद, खड्ग, 
और कच्छप को छोडकर पॉच नखवाले ( वानर इत्यादि ) पशु अभक्तप 
होते हैँ ॥ २७ ॥ 
उभयतोदत्केश्यलोमैकशफकल विड्ड प्लवचक्रवाकहं सा! ॥२८॥॥ 
उभयतोदन्ता अश्वादय: | दद्धाब आप: । केशिनः केशातिशयथुक्ता- 
ख्मयादिय:। अछामानः सर्पादूय:। एकशफा एकखुरा। । अनुभथ- 
न्ताथमिद्म्‌ | कलबिट्टी ग्रामचटकः | प्छत्ः शकटबिलाख्य: पशथ्षी । 
हसचक्रवाकों असिद्धों। एते चाभह््या: ॥ २८ ॥ 
जिसके मुख में ऊपर-नीचे दोनों ही जब्रडों में दाँत द्वों ( अश्व आदि ),. 
अत्यन्त केश वाले ( चमरी आदि ), जिनके शरीर पर केश नहीं होते ( सर्प 
आदि ), एक खुरवाले पशु, गरामचटक, शकटविल और हंप, चक्रवाक पक्षी--- 
ये अभक्ष्य दोते हैं ॥ २८ || 


काककट्टयृप्रश्येना जलजा रक्तपादतुण्डा ग्राम्यकुक्कुट- 
सकरा। ॥ २६ ॥ 


काकादय: प्रसिद्धा:। जल्जा अपि पशक्षिण एबं काकादिसंनिधानात, 
तेषां विशेषणं रक्तपादतुण्डा इति। झाभे भवों ग्राम्य:। उत्तरयोस्थित- 
द्विशेषर्ण ग्राम्यकुक्कुटो ग्राम्यसूकर इति | आरण्ययो रप्रतिपेषः || २९५ || 
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कौआ, कंक, गध्र और इ्येन, जल में रहने वाले, लाल पेरों एवं लाल चोंच 
वाले पक्षी तथा पालतू कुक्कुट एवं सूकर अमध्ष्य होते हैं| २९ ॥ 


घेन्वनडुही च || ३० ॥ 

घेनुः पयस्विनों गौ:। अनडबाननोबहनयोग्यो बलोवर्दः। दंद5- 
चतुरेत्यादिसमास(न्तनिपातनाड्धन्वनडवाहाबिति[ न ] प्राप्नो[ ती |ति 
तदनादहतम्‌। अपपाठो वा। पेन्चनडुडों चाभक्ष्यों। आपस्तम्बीये तु 
गोत्राभ्यां( या )मांस भ््यमुक्त्था घेन्बनडुद्ो( हयो )भेक्ष्यं मेध्यमान- 
डुहसिति वाजसनेयकमित्युक्तम्‌। आनडुह न केवल भक्ष्यं कि तहिं 
मेध्यमपोत्यर्थ:। बह॒वृचब्राह्मणेपु श्रयते--तद्यथेबादों मनुष्यराज आगतेड 
न्यस्मिन्वा5हंत्युक्षाणं बा बेहतं वाउक्षदन्त इति। तत्नातिथेभंक्ष्यमन्ये- 
पामभक्ष्यमिति । बधोडपि किल तत्नानुज्ञातः 'दाशगोध्नौ संप्रदान' 
गौय॑स्मै हन्यते स गोध्नोडतिथिरिति | एवं कि पूवमाचारः। इदानीं 
गन्धोर्षप ( ? ) ॥ ३०॥। 

गौ और बैल अमभक्ष्य होते हैं ॥ ३० ॥ 


अपनदन्नवसन्नवृथामांसानि ॥ ३१ ॥ 

अपन्नदन्नपतितदन्तः । सोउप्रतिषिद्धोडप न भरक्ष्य. | यदा वे 
पशोर्द॑स्ता: पद्मन्तेडथ स मेध्यो भवति' इति बहँब्ृचब्राह्मणम्‌ | योउपन्न- 
दन्मलं तत्पशूनामिति चिज्ञायत इत्यापस्तम्ब:। अवसन्नों व्याधितः । 
वृथामांस वृथान्नेन व्याख्यातम्‌ | पुनः प्रतिषेषस्तु मांसस्य प्रायब्रित्त- 
गोरवार्थ: || ३१ ॥ 

जिन पशुओं के दूध के दाँत न गिरे हों, जो रोगी हाँ और जिन्हें किसी 
धामिक प्रयोजन से न मारा गया हो, ऐसे पश्चुओं का मांत नहीं खाना 
चाहिए ॥ ३१ ॥ 

किसलयक्याकु( किम्पाकु )लशुननिर्यासा: ॥ ३२ ॥ 

किसलय: पहल्चबोउ्ग्रप्ररोह' | क्याकु( क्षिम्पाकु )3छत्राक: । लशुन 
प्रसिद्धम्‌ | निर्यासो वृक्षत्वग्मूता घनोभूतो रसो हिडस्वादि:। किसलया- 
दयोखप्यभश्या: ॥ ३२।। 

पल्लब, छत्राक ( कुकुरम॒ुत्ता ), लहसुन और दृक्ष की छाल से बाहर 
निकला हुआ ( हींग आदि ) पदार्श अमक्ष्य होते है ॥ ३२ ॥ 


लोहिता व्श्चवनाः ॥ ३३ ॥ 
वृक्षादिपु बृक्‍णग्रदेशे सवा ब्रश्वना निर्यासास्ते छोहिताश्वन्न भक्ष्या: । 
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स्वयं सूना नियोसा छोहिता अछोहिताश्रामक्ष्या: | ब्श्वनप्रभवास्तु 
लोहिता एव | मनुस्तु-लछोहितान्वृक्षनिर्या सान्त्रश्चनप्रभवांस्तथा । इति । 
केचित्त छोहितशब्दं किसलयादिष्वपि पठन्ति। हिहुस्तु नियासी 
ब्रइचनप्रभवों न वेति चिन्त्यमू | स्ंथा शिष्टा अप भक्षयन्ति ! 
कर्पूरस्तु न निर्यासो न ब्रइचनप्रभवों न छोहितस्तस्माद्‌ भक्ष्य एव ॥३३॥॥ 
चृक्षादि के कटे हुए. स्थान से निकले हुए, लारू रंग के पदार्थ का भक्षण 
नहीं करना चाहिए ॥ ३३ ॥ 


निचुदारुषकबलाकाशुकमद्गुटिट्टिभमास्थालनक्तंचरा श्रभ- 
चंया। ॥ २४ ॥ 

निचुदारुदाबाघाट: । मद्गुजलवायस। । मास्थाछों बाग्वदः । 
सक्तंचरा उल्लकादयः । शन्ये प्रसिद्धा। | अभक्ष्या इत्ति पथ्मचननखा 
इत्यारभ्य संबध्यते | ३४ || 

कठफोडवा, बलाका, सारस, तोता, पनकीआ, टिटिहरी, बल्गुझ तथा 
रात्रि में उड़ने बारे ( उल्लू आदि ) पक्षी अभष्प द्वोते हैं ।। ३४ ॥ 


भक्याः प्रतुद्विष्किरजालपादा। | ३५ ॥ 


तुण्डेन प्रतुध्य प्रतुश्य ये भक्षयन्ति ते प्रतुदाः । ये पादाभ्यां बिकीये 
अक्षयन्ति मयुराद्यस्ते विष्किराः। जालाकारों पादौं येषां ते जाछ- 
पादाः । एते भक्ष्या: | यद्यप्यभक्ष्येपृक्तेष्बन्ये भक्ष्या इति गम्यते तथाउइपि 
भक्ष्या इत्युपादारमनुक्तानामापद्मेव भक्षणं [ यथा ] स्यादनापदि मा 
भूदिति ॥ ३५॥ 

चोंच से तोड़-तोड़ कर खाने वाले, पैरों से तोड़कर खानेवाले पक्षी ( मयूर 
आदि ) तथा जालीदार पैरों बाले पक्षी भच्य होते हैं ॥ ३५ ॥ 


मत्त्याश्वाविक्रता। ॥ ३६ ॥ 
बिकृता सनुष्यशिरस्कादयस्तद्विपरोता अविकृता भद्षया इति ॥ ३६ ॥ 
जो मछुलियां बिकृत स्वरूप वाली नहीं होती है, वे मच्य होती हैं ॥ ३६ || 


वध्याश्च धर्मार्थ ॥ ३७ ॥ 
ये भक्ष्या उक्तास्ते न केवल स्वयं मृता अन्यहता वा भक्ष्या अपि तु 
चध्याश्व | धर्माथेंडतिथिपूजादी । अपरश्वापह-ये धर्माथ यज्ञादौ वध्या 
हू... तिषा अपि भक्ष्या अनृत्विजामपीति | धर्मार्थ इति वचनादवकोर्णिप 
शोमौसमसक्ष्यम्‌ | तस्व प्रायश्रित्ताथत्वात्‌ ॥ ३७ ॥ 
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जिन पशुओं को मक्षय बताया गया है ( वे ने केवज्ञ मरने पर, दूसरों द्वार 
मारे जाने पर भष्ष होते है अपितु ) वे धर्म के हिए ( अतिथि-सक्तार भादि 
में ) मरे भी जा सकते है॥ २७ ॥| 
व्यातहताइशदोपबाकपशस्तान मयुक्त्यो पयुझझी तो पयु ज्लीत ॥ ३८॥ 
अतिथोनपष्याशयेद्शयेच्च । न तु श्रादेरर्छिएमिति बजयेत्‌ | मनु. 
प्याह-खा मृगप्रहणे शुविरिति । हिरुक्तिरक्ता | अत्र मनु।-- 
अनुमन्ता विशप्तिता निहन्ता क्रयविकयी | 
पंस्कतां चोपहता च साइकर्चेति घातका: ॥ 
न मांसमभक्षण दोषों न मे ने च मेथुने | 
प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिसु महापहम्‌ ॥ इति। 
अप्रतिषिद्ृष्वपि मक्षणानिवृत्तिरेव ब्यायसी(्यथ: ॥ ३८॥ 
किसी शिकार करने वाहे पशु द्वारा मारे गये परशुथक्षी को, यदि उसमें 
फोई दोष न हो और ब्राक्मण के बचन के अनुसार वह भोज्य हो तो उसे धोकर 
खाया जा सकता है| ३५ ॥ 


इति श्रीगोतभोगवृत्तों हरदत्तविरचितायां मिताश्षरायां 
द्ितीयप्ररने5्रमोधध्यायः ॥ ८ ॥ 


अथ नवमोी>ध्यायः 


अथ ज्लौधर्मानाह-- 


अखतन्त्रा धर्म स्नी ॥ १ ॥ 
श्रौते गाय च धर्म स्री भतुरेबानुछआानमनुप्रविशति | ब्रतोपवासादि- 
मिरपि स्मार्तें: पौराणश्व धर्मरनान्‍तरेण भतुरनुज्ञां स्वातन्थ्येणाधिक्रियते | 
आह शबखः--न च॒ ब्रतोपवारनियमेब्यादानधर्मों वाधनुप्रहकरणं 
ख्रीणामन्यत्र पतिशुश्रपाथा: | कर्म तु भतुरजुज्ञया ब्रतोपवासनियमादी- 
नामभ्यास: स्लीधम इति | नारदोड्प्पाह-- 
स्लोकृतान्यप्रधाणानि कार्याण्याहुरनापदि । 
पिशेषती यूदक्षेत्रदानाध्ययनविक्रयात | 
एतान्येव प्रमाणाति भर्ता यद्यनुमन्यते ।| इति। 
मतुस्तु-बाल्ये पितुबशे तिऐेत्पाणियाहस्य यौवने । 
पक्र्य स्थविराभावे न ज्री स्थातन्तयमहंतति ॥ 
बालया बा युव॒त्या वा वृद्धया बाइपि यापिता | 
न स्वातरूयेण कतव्यं काय किंचिदू गृद्देष्वपि | इति | १॥ 
( भरत और गाय ) धर्म में स्त्री असतस्त्र होती है अर्थात्‌ पति के ही घर्मा- 
नुष्ठान का अनुसरण करती है ॥ १ | 


नातिचरेड्रर्तारम्‌ | २ ॥ 
भतोर नातिक्रामेद्डतुरन्यं मनसा5पि न बिन्तयेत्‌ || २ ॥ 


स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य का ( मन से भी ) चिन्तन 
न करे ॥ २॥ 


वाक्चज्षु/कर्म संयता ॥ ३ ॥ 
यावदथसंभाषिणी वाक्सयता। प्रक्षकादीनामप्रेक्षिणी चश्लुःसंयता 
स्वकुटुम्बार्थकर्मव्यतिरिक्तानां, कर्मणामकर्ता कमसंयता।  एवमूता 
स्यात्‌ | ३॥ 
बाणो, दृष्टि और कम का संयम रखे अर्थात्‌ जितने से अर्थ निकल जाय 


उतना ही बोले, देखने वालों की ओर न देखे और अपने कुठुम्ब के लिए ही 
कर्म करे || ३ ॥ 
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अथ नातिचरेद्धर्तारमित्यस्यापवाद:--- 


अपतिरपत्यलिप्मुर्देवरात्‌ ॥ ४ ॥ 
. अनपत्याया यस्याः पतिसूतः साउपत्यं लिप्समाना सती देवराकत्ति- 
प्सत । पत्युश्राता देवर: कानए इन्युपदेश: ।| ४ | 
( सन्तानोलत्ति के पूर्व ही ) पति की मृत्यु होने पर देवर से सन्तान- 
प्राप्ति की इच्छा करे ॥ ४ ॥ 
तन्न प्रकार/-- 


गुरुप्रझता नतुंमतीयात्‌॥ ५४ ॥ 

गरुमिः पतिपक्षे: पितपक्षेब नियुक्ता सत्ती संयुब्येत | तत्रापि नतुमती 
यावहतुकाल॑ नातिक्रामेत्‌। तत्रापि प्रथमे गमने गर्भसंभवः। श्रुयते 
हिं तलबकाराणां ब्राह्मणे--'यद्दा प्रथमेष्टनि रेत: सिच्यते स गर्भ: सभ 

त्यथ यत्र तत्सिच्यते मुधेच तत्परासिच्यते! इति। ततश्रर्तावषि 

सकृदेव गमनम | अन्नोशनसों विशेष:--नियुक्ता स्ौज्ध घृताभ्यक्तयू | 
तेन सर्वाइ्ममात्मानमध्यज्य गच्छेदिति || ५ ॥ 

€ पतिपक्ष या पितृपक्ष के ) श्रेष्ठ जनों की आज्ञा से ही देवर से सम्बन्ध 
करे और ऋतुकाल का अतिक्रमण न करे || ५ ॥ 

देवराभावे क्रमेण गमनीयानाह-- 

पिण्डगोन्रपिंसंबन्धेभ्यो योनिमात्राद्वा ।। ६ ॥ 

पिण्डसंबन्ध: सपिण्ड:। गांत्रसंबन्ध: सगोत्र: | ऋपषिसंबन्ध:ः 
समानप्रयरा हरितकुत्सादय: | एतेभ्यः क्रमेणापत्यं लिप्सेत । योनिमा- 
ऋ्राद्वा। अन्न स्मृत्यन्तरम्‌। सर्वाभावे योनिमात्राद्‌ ब्राह्मणज्ञातिसात्रा- 
दिति॥ ६॥ 

एक पिण्ड के, एक गोघ के या एक प्रवर के पुरुष से अथवा इन सबके 
संभव न होने पर अपनी जाति के पुरुष से ( सन्तान को इच्छा करे ) | ६ ॥ 


नादेवरादित्पेके || ७ ॥ 
एके मन्यन्ते देवरार्देव लिप्सेत नादेवरादिति ।| ७ ॥ 
कुछ आचार्यों का मत है कि देवर के अतिरिक्त किसी अन्य से सन्तान की 
इच्छा न करे अर्थात्‌ केवल देवर से द्वी इच्छा फरे || ७ | 
नातिहितीयम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रथममपत्यमतीत्य द्वितीयं न जनयेदिति ॥ ८॥ 
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( उपयुक्त स्थिति में ) एक सनन्‍्तान के बाद दूसरी सन्‍्तान न उत्पन 
करे || 2 ॥ 
अयैषमुत्यादितमपष्य क्षेत्रणो बीनिनो वेति विषय निर्णयमाह--- 
जनयितुरपत्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
जनयितुस्तद्पत्यं भवति न क्षेत्रिण: | आपस्तम्बोडपि-उत्पादयितुः 
पुत्र इति दि ब्राह्मणमित्यादि ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार उतपन्‍न पुत्र उत्पन्न करने वाले का होता है (क्षेत्री अर्थात्‌ जिसकी 
पत्नी हो उसका नहीं )॥ ९॥ 
समयादन्यस्य ॥ १० ॥ 
यदि क्षातथः समय कछत्वा नियुज्ञते क्षेत्रिणोउपत्यमस्त्विति यथा 
विचित्रवीयस्य पत्र सत्यवती तस्यां व्यासेनोत्पादितमपत्यमिति ॥ १० | 
यदि नियोग के पू्ष ही निश्चय किया गया हो तो उसके अनुसार वह पुत्र 
क्षेत्री का भी हो सकता है॥ १० ॥ 


जीवतश् ज्षेत्रे ॥ ११ ॥ 
यदा च जीवन्नेव क्षेत्री बन्ध्यो रुग्गो वा प्रार्थयते मम क्ेत्रे पुन्र- 
मुप्पादयेति तदा क्षेत्रिण एबापत्यं न बोजिन: ॥ ११ ॥ 
क्षेत्री के जीवित रहने पर ( उसके रोगी, या बन्ध्य द्वोने पर उसकी प्रार्थना 
से नियोग द्वारा पुत्र उत्पन्न किया यया दो तो ) वह क्षेत्री का दी द्वोता है ( पुत्र 
उत्पन्न करने वाला का नहीं )॥ ११॥ 


टः परस्मात्तस्य ॥ १२॥ 
परस्माइवरादिव्यतिरिक्ताक्तदनियुक्तायामप्यपत्यवत्यामनपत्यायां 
चोत्पन्नः पुनस्‍्तस्यैव बोजिनो भबति न क्षेत्रिण:॥। १२॥ 
किन्तु यदि देवर के अतिरिक्त किसी अन्य द्वारा ( बिना नियुक्त किये हुए 
भी ) उत्पन्न की गई सन्‍्तान उत्पन्न करने वाले की द्वोती है ( क्षेत्री की 
नहीं ) ॥ १२॥ 


हयोर्बा ॥ १३ ॥ 
एबमुत्पादितमपत्यं द्योवां सवति बोजिक्षेत्रिणो:। इदं नियुक्ता- 
विषयम्‌ | 
तथा च याज्ञवल्क्‍्य:--अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुततः । 
उभयो रप्यसौ रिक्‍्थी पिण्डदाता च धमेतः ।इति।।१३॥ 
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अथवा इस प्रकार उत्पन्न सन्तान दोनों ( क्षेत्री अर्थात्‌ ञ्नी के वास्तविक 
पति और बोजी अर्थात्‌ नियोग द्वारा उल्तन्न करने वाले ) की होती है ॥| १३ ॥ 


रक्षणात्त भतुरेव ॥ १४ ॥ 
यदि भर्ता छ्षेज्येब रक्षणं भरणं पोषण संस्कारादि करोति न बोजो 
सदा भतुरेव तद्पत्यमिति | एवं मते ॥ १४ ॥ 
यदि पति ( क्षेत्री ) द्दी भरण-पोषण और संस्कारादि करता है तो बह 
सनन्‍्तान उसी की द्ोती है ( नियोग द्वारा उत्पन्न करने वाछे की नहीं ) ॥ १४ ॥ 
श्रूयमाणेडभमिगमनम्‌ ॥ १५॥ 
यदा तु भतों श्रयते तस्मिन्देशे स्थित इति तदा तमभिगच्छेत्‌ ॥१५॥ 


( पति के कहीं अज्ञात स्थान पर चले जाने पर छः वर्ष तक प्रतीक्षा 
करे ) पति के किसी स्थान पर होने का समाचार जानकर उसके पास 
च्जाये । १५।। 

प्रत्रजिते तु निवृत्तिः प्रस्ञात्‌ ॥ १६ ॥ 

यदि तु भर्ता प्रबजितो भवति मोश्षाश्रमं प्राप्तों भवति तदा सर्चे- 
स्मात्पसज्जान्निवृत्तिः। स्वयमपि निवृत्तिमुखी संयतैत स्यादिति || १६ ॥- 

यदि पति प्रत्रजित हो गया हो ( मोक्षाभ्म में स्थित हो ) तो सभी प्रसद्धों 
से निम्ृत्त होकर ( ज्ली को ) संयम रखना चाहिए ॥ १६ |। 

द्वादश वर्षाणि ब्राक्षणस्य विद्यासंबन्धे ॥ १७ ॥| 
विद्याधिगमाथ प्रोपितस्य ब्राह्मणस्य भार्या द्वादश वर्षाणि क्षपयेत्‌ | 
ज्द्यापत्योत्पत्तिनॉमिगमनम्‌ | १७ || 

विद्याध्ययन के लिए वृसरे देश को गए हुए ब्राक्षण की पत्नी बारह द्षों 
स्तक उसकी प्रतीक्षा करे || १७ ॥। 

आतरि चैव॑ ज्यायसि यवीयान्कन्याग्न्युपयमेषु ॥ १८ ॥ 

ज्येष्टे भ्रातयक्नृतदारेडनाहिताग्नौ च॒ प्रोषिति कनोयान्श्रातैवं द्वादश 
व्यर्पाणि प्रतोक्षेत । ततः कन्यामुपयच्छेदरनॉमग्वाउद्धोत ! अन्न वासिष्ली 
लिशेषः-अष्टो दश द्वादश वर्पाण ज्येए्ठ भ्रातरसनिविष्ठ न प्रतीक्षमाण 
ध्नायश्विित्तोयों मवतोति | 


द्वादशैव तु वर्षाणि ज्यायान्धर्मा्थेयोग्यततः | 
न्याय्य: प्रतोक्षितुं श्राता श्रूयमाण: पुनः पुनः ॥ इति च ॥१८॥ 


( अविवाहित या बिना अग्नि का आधान किये हुए. ) बड़े भाई के विदेश 
१३ गो० 
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जाने पर छोटे भाई भी बारह वर्ष तक प्रतीक्षा करे, तदुपरान्त कन्या ग्रहण कक 
( अर्थात्‌ विवाह करे ) एवं अग्निद्ोत्न की अग्नि का आघान करे | १५॥ 


पडित्येफे ॥ १६ ॥ 
एफ्के मन्‍्यन्ते पडेव बषोणि प्रतीक्षेतेति | प्रोपिते चात्यन्तवृद्ध स्थिसते 
चात्यन्तथमंपर इद्म्‌ || १९॥ 
कुछ आचायों का मत है कि ( ऐसी स्त्री ) छ' वर्षों तक ही प्रतीक्ष्या 
करे ॥ १९ ॥ 
गत॑ प्रासद्धिकं पुनरपि ल्लीधर्मानाह-- 
त्रीन्करमाय तनतीत्य स्वयं युज्येतानिन्दितेनोत्सुज्य पिन्याइ- 
नलंकारान्‌ ॥ २० ॥ 
यदि कन्या पित्रादिन द्यात्ततस््रोनृतृनतोत्य स्वयमेवानिन्दितेज्न 
कुछबविद्याशीलादियुक्तेन भरत्रा युब्येत पिन्रयान्पितृकुलायातानलंका- 
रानुससज्य | अञ्न मनुः-- 
अलंकार ना5ददोत पिच्य॑ कन्या स्वयंवरा | 
प्रात॒क अ्रातृदत्त वा स्तेयं स्यायदि किचन || इति। २० ॥। 
( यदि पिता आदि कन्या का विवाद्द न करें तो वह ) कन्या तीन ऋतुका छठ 
जीत जाने पर पिता के कुल से प्राप्त अल्डूगरों को त्याग कर स्वयं ही उत्तम 
( कुल, विद्या और शील से युक्त ) बर के पास चली जाय ॥ २० ॥ 
अत एव--- 
प्रदान प्रागुतो! ॥ २१॥ 
ऋतुद्शनाञगेव देया कन्या || २६ ॥ 


कन्या का विवाह उसके ऋतुकाल ( रजोदशंन ) के पहले ही कर देच्ता 
चाहिए ॥ २१॥ 
कील ५. 
अप्रयच्छन्दोषी ॥ २२ ॥ 

तरिमन्काल्ेउ प्रयर्ुछ न्पत्रा दिदो षबान्भवति ) अन्न याज्वल्क्य:-- 

पिता पितामहों अआ्राता सकुल्यो जननी तथा | 

कन्याप्रदः पूवनाशे प्रकृतिस्थां पर: पर: ॥ 

अप्रयच्छन्समाप्नोति अरणह॒त्यामृताबतौ | इति।॥ ॥ २२ ।) 


उक्त समय से कन्या का विवाह न करने बाले ( पिता आदि ) दोष्जी 
होते हैं ॥ २२ ॥ 
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प्राग्याससः ग्रतिपत्तरित्येके ॥ २३॥ 


एके मन्यन्ते यदा कन्या वास: प्रतिपश्यतेडथवा लज्जते तावदेव 
अदेयेति ॥ २६॥। 

कुछ आचार्यों का मत है कि कन्या के वस्त्र पहनने ( अथवा लक्जा करने ) 
की अवस्था से पूव दी उसका दान कर देना चाहिए | २३ ॥ 


द्रव्यादानं विवाहसिद्ध्यथ धमंतन्त्रसंयोगे च शूद्रात्‌ ॥ २४ ॥ 

द्रव्यमनमुज्ञातमपि शुद्राच्चैछादिकमादेयं विषाहसिद्ध्यथ यावता 
विवाह: सिध्यति तावतू्‌ | अधिके दोष: | तथा घर्मेस्थ पशुबन्धादेः प्रबू 
त्तस्थ यस्‍्तन्त्रमद्भमश्वादि तस्य संयोगेष्विच्छेद्सिद्धधथ यावता तन्निव 
( वे ) तंते तावदननुज्ञातमप्यादेयं शुद्रात्‌ । अधिके दोष: ॥ २४ ॥ 

विवाहकाय सम्पन्न करने लिए और किसी घार्मिक कर्म में छंगे होने पर 
उसके लिए भी शुद्ध से ( बलात्‌ भी ) द्रव्य लिया जा सकता है। २४ ॥ 

अन्यत्नापि शुद्राद्‌ बहुपशोहींनकर्मणः ॥ २४ ॥ 

इतराभ्योषपि हृर्यन्ते' इति पत्चनम्यात्वल | शुद्रादन्‍्यतो<5पि द्रव्यमा- 
देयं स चेद्‌ बहुपशुम्तथा द्वीनकर्मो भवति | तदलुरूपं कर्म न करोति 
निषिद्धं वा कर्म सेवते शूद्रमहर्ण विधिरयं यथा स्यादिति | तेन शुद्रालाभे 
वैदयात्‌ | तदलाभे क्षत्त्रियात्‌ ॥ २४ | 

शूद्र के अतिरिक्त किसी ऐसे भी व्यक्ति से उपयुक्त प्रयोजन के लिए, द्रव्य 
लिया जा सकता है जिसके पास अनेक छोटे पश्चु हाँ और जो अपने वर्ण के 
अनुरूप कम न करता हो ॥ २५॥ 

उत्तमेवार्थमुदाइरणेन दर्शयति-- 


शतगोरनाहिताग्नेः ॥ २६ ॥ 
गोग्रहणमुपलक्षणम्‌ । यस्तावद्द्रव्यो भवत्यप्रींश्व नाउड्घत्तो । 
निषिद्धकमंसेवी तु दण्डापूपिकया व्याख्यातः ॥ २६॥ 
अथवा सौ गायों वाके किसी ऐसे व्यक्ति से द्रव्य ले सकता है जिसने 
अग्नियों का आधान न किया हो ॥ २६ ॥ 
सहस्रगोश्वासोमपात्‌ ॥ २७ | 


पूर्ण गतम्‌ | यः सहखगुन्ध भवति सोम॑ च न॒पिबति तस्मा- 
द्ति ॥ २७॥ 
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अथवा सहस्त गायों वाके किसी ऐसे व्यक्ति से जो सोमपान न करता दो 
( उपयुक्त प्रयोजन के लिए द्रष्य ले ) ॥। २७ | 


सप्तर्मी चाशुकत्वाइनिचयाय ॥ २८ | 
सप्तम्यर्थ द्वितोया। षट्सु वेलासु भोज्यालाभेनाभुक्ला स्तम्यां वे लायां 
यावता पृत्तिस्तावदनसुभतमप्यादेयम्‌ । क्रनिचयः पुनस्तेन निचयों न 
कतेव्य: श्रो भोज्यमपि ना55देयम्‌| अन्न सनुः-- 
तथब सप्तमे भक्ते भक्तानि पडनइनता | 
अख्वक्तनविधानेन ह॒तेठ्यं हीनकमंणा ॥ इति॥ श्प्य ॥। 
छु। वेला भोजन न मिलने पर सातवीं बेला में भोजन मिलने पर लजलतना 
ही अहण करे जितने से घीवन-बृत्ति चछ सके; भोजन का दूसरे दिन के लिए, 
संचय न करे || २८ ।। 


अप्यहीनकरमस्यः | २९॥ 
अस्यामवस्थायामद्दीनकर्म भ्यो उप्यादेयम्‌ू । अपिशत्दः कथचिद्रया लु- 
ज्ञातमिति दृशयत्ति | तेन प्राणसंशय एवेद मबति ॥ २९ |! 
ऐसी अवस्था में अपने वर्ण के अनुरूप कर्म न करने वार्लों से भी झद्दण 
किया जा सकता है।॥ २९॥ 


ग्राचचीत राज्ञा पृष्ठ ॥ ३० ॥ 
यद्यसावेव॑ कुबन्धवामिभियृहीतो राजमसकाश पोतस्तेन प्रष्ठः किमि स्थ- 
मकार्पीरिति तदा खामवस्थामाचक्षीत । न तु मिथ्या वर्देदिति || ३० ॥] 
( यदि इस प्रकार कम करते हुए पकडा जाय और राजा के सर्मीय छे 


जाया ज्ञाय तो ) राजा द्वारा पूछे जाने पर अपनी दशा और अपना कर्म सद्दी- 
सही बतावे ॥ ३० ॥ 


तेन हि भर्तव्यः श्रवशीलसंपन्रश्चेत्‌ ॥ ३१ ॥ 

हिद्यार्थ | तेन च राज्ञा स न केवठमद्ण्डय: कि तहि तत आर ऊूय 
भर्तव्यस्तवेयमवस्था म॒या न ज्ञातेति सान्वयित्वा | स चेच्छुनवृत्त शी त्ड- 
संपन्नो भवति। श्रुत शास्पश्ज्ञानम | शील॑ तबनुकूछ आन्चार:। इल र। ८- 
पि न दृण्ड्यः | भरण॑ तु तस्स ताहशं न कार्यम । दण्डाभावः पूल ओव- 
रॉप निमित्तयों: समान: ॥ ३६ ॥। ह 

यदि बह व्यक्ति विद्यान्‌ और सदाचारी हो तो राजा द्वारा उसका पीषण 
शेना चाहिए. | ( इस अवस्था में दूसरे का द्रध्य ग्रहण करते समय पकड़े गये 
व्यक्ति दश्ड्य नहीं होते )॥ ३१ ॥ 
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धमंतन्त्रपीडायां तस्याकरणे दोपो [ 5करणे दोष! ] ॥ ३२ ॥ 
याद पशुबन्धादों पर्म प्रवृत्तस्य तदँड्रं पश्चादि केनचित्मीडितं भवति 
ऋतमपद्ठत वा तस्मिन्निवेद्ति तदव तस्य प्रतिविधानं काय राज्ञा। 
अकरणे दोपों भवति | अभ्यासोउध्यायसमाप्त्यथ: | ३२ ॥ 
यदि धर्म नियम में बाघा आती है और राजा अपना कंव्य नहीं करता 
है तो वह पाप करता है ॥ ३२ | 


इति श्रोगोतमीयवृत्तों हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां 
द्वितीयप्रइने नवमोड्ध्याय: ॥ ९॥ 





ञथ तृतीयप्रश्ने प्रथमो5ध्य[यः 


पतचविधों धर्म:--बरणघर्म आश्रमधर्म उभयधर्मों गुणधर्मो नेमिस्तिक- 
[ धर्म ] श्रेति। तत्न बर्णप्रयुक्तो धर्मों बणधर्म उपनयन ब्राह्मणस्याष्टस 
इति । आश्रमप्रयुक्त आश्रम॒रर्मों अद्यचयोदे: समिदाधानादिरिति। उस्रय- 
प्रयुक्त उमयधर्मों त्राह्मणस्य ब्रह्मचारिण: पाछाशो दृण्ड इत्यादि | अभिषे- 
कगुणयुक्तस्थ प्रजापालनादिगुणधर्म:। अद्महृ॒त्यादी निमित्ते कतब्यो नैमि- 
त्तिको धर्म: प्रायश्रित्तम्‌ । तत्र नेमित्तिकं वल्ष्यन्तुक्तमनु भाषते-- 
उक्तो वर्शधमंथ्राउउश्रमधमंश्च ॥ १ ॥ 
उभयधर्मगुणधर्मयोरप्युपलक्षणमे तत्‌ । यद्मप्यन्यत्रोक्त नानुभाष्यते डन-' 
मुभाषणे5पि वक्ष्यमाणं शक्यते वक्तमिति तथा5पीहानुभाष्यत आशक्ला- 
निवृत्त्यथ म्‌। अन्यथो परिष्टाहेबिकानि पुनःस्तो मादी नि प्रायश्ित्तान्युद हू रि- 
ध्यन्ते तानि च शुट्स्य न संभवन्त्यत्तस्तददेव प्रायदिचत्तान्तराण्यपि शुूद्गस्य 
न स्युरिति कदिचिदाशड्लेत | अपर आह--यथ उक्तो धर्म: स एव वणिना- 
माश्रमिणां च धर्मं: | वस्ष्यमाणस्तु पुरुषमात्रधर्म:। यदाह--अथ खलल्‍्चर्य॑ 
पुरुष इति। कि सिद्ध भवति । प्रतिछोमानामपि प्रायश्वित्तेष्वधिकारः सिंद्धो 
भवति | यद्यपि तेषां भक्ष्याभक्ष्यविवेकी नास्ति तथा5पि गोत्राक्मणादि बंधे 
ब्राह्षणस्वणोद्हिरणे च प्रायश्चित्तं भवत्येव | अकुबोणा एव तु प्रायद्िच्चन्तं. 
राज्ञा वध्याः। भहिसासत्यास्तेयब्रह्मबचयोपरिप्रहादिभनुष्यमात्रधथमा न 
वर्णध्वाश्रमेषु वा नियताः। अतस्तदततिक्रमे युक्तमेव प्रायश्रित्तम्‌ | यन््त 
पूब॑मुक्त प्रतिोमास्तु ध्द्दीना इति | तदृहिकामुष्मिकश्रेय/साथ नेषु 
कमस्वधिकारनिवृत्तिपरमिति ॥ १॥ 
बर्णों के धर्म एवं अह्यमचर्यादि आश्रमों के धर्म की व्याख्या ( इमने ) कर 
दी है॥ १ ॥ 
प्रायश्चित्तस्य निमित्तान्याह-- 
अथ खेल्वयं पुरुषों याप्येन कमंणा लिप्यते यभैतदयाज्य- 
कप शिष्टस्थाक्रिया ग्रतिषिद्धसेवन- 
ति॥ २॥ 


अथ खल्विति वाक्यालंकारे | अय॑ पुरुष इति संघातवर्तिनं प्रत्यगा- 
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ट्मान निर्दिशति। याप्यं कुत्सितम्‌ । याप्येन पापेन कमंणा िप्यते | तज्ज- 
न्येनाधर्मेण लिप्यमाने कमणा लिप्यत इति भाक्तो वाद: | याप्यस्य कर्मण 
सदाहरणप्रपव्म्चो यथैतदित्यादि । य्थेत्युदाहरणे । अयाज्या: पतितादू- 
यस्तेपां याजनम्‌ । अभक्ष्या लशुनादयस्तेषां भक्षणमू। अवद्यमन्तास- 
अयादि तस्य बदन कथनम्‌ | शिष्टं विहितं संध्योपासनादि तस्वाक्रियाउक- 
रणप | प्रतिषिद्धस्य द्विंसादे: सेबनं करणम्‌ | इति समाप्ती। एतावदेब याप्य॑ 
कर्मेति | प्रतिपिद्धसे बनमित्येव सिद्धेर्याज्ययाजनादिग्रहर्ण याजनाध्यापन- 
अतिग्रहा: सर्वेषासित्यापद्नुज्ञा तत्रापि प्रायश्रित्ता्थ मू। तत्रोशना- 
्मापद्विद्वितैः क्मभिरापदं तीस्वो पुनस्तेषां प्राय्रित्त चतुर्भागं कुयौदिति | 
अभध्ष्यभक्षणप्रहणमप्यापदि व्याध्यादी लशुनादिमक्षणविषय च। अब- 
स्यवद्नप्रहण तु प्राणिनां तु बधो यत्र तत्र साक्ष्यन्‌तं बदेद्त्यादिविषयं 
चय। तथा यत्र ब्राह्मण इति ज्ञाते ताडयेयुरथ वा दरेयुस्तत्र तदूपह्ृणाथम्‌ । 
असभ्यानृतभाषणेनापि तन्निवार्य पश्चात्तामापदं तत्वों प्रायश्रित्त चतुभोगं 
चरेदिति।।२॥ 

इस संसार में मनुष्य बुरे कर्मों द्वारा पापयुक्त होता है. यथा अयोग्य 
£ पतित ) व्यक्तियों के लिए, यज्ञ करने से, लशुन आदि अभष्य खाने से, असत्य 
या अषलील भाषण करने से, विद्वित ( संध्योपासनादि ) कर्म न करने से तथा 
/ हिंसा आदि ) निषिद्ध कम करने से ( पापी होता है )॥ २॥ 


तत्र प्रायशित्त कुर्यान्न कुर्यादिति मीमांसन्ते ॥ ३ ॥ 
तत्र तस्मिन्याप्यकम छोपे प्रायदिचत्तम्‌-- 
ग्रायो नाम तपः प्रोक्त चित्तं निश्चय उच्यते | 
तपोनिश्च यसंयोगास्प्रायश्रित्तमिति स्मृतम्‌ ॥ 
टत्येनलतक्षणं कतेठ्य न कतेव्यमिति विचारयन्ति वह्मवादिनः ॥ हे ॥| 
मौमांसक ( ब्रह्मवादी ) इस विषय पर तक फरते है कि प्रायदिचित करनार 
ध्ादिए अयवा नहीं करना चाहिए ॥ ३ ॥ 
तत्र केचित्‌-- 
न कुर्यादित्याहु: ॥ ४ ॥ 
कुछ लोगों का मत है कि प्रायश्रित्त नहीं करना चाहिए ॥ ४ ॥ 
तन्न देतुः-- 0 23 
न हि कम क्षीयत इति ॥ ५ ॥ 
हिशब्दो देतौ । यम त्कतं कर्म पुण्य पाप॑ च नान्तरेणोपभोगं क्षीयत 
इति | तथा च शद्भू7 
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यथा प्रथिव्यां बीजानि रत्नानि निधयो यथा | 
एवसाक्षनि कर्माणि तिष्ठन्ति प्रतवन्ति च || इति। 
उत्पन्ने तु फले नइयति यथा बोजमडम्कुरे | प्रायरिचत्तानि तु निमि ते 
कर्मान्तराणि | यथा ग्ृहदाह्ादौ क्षामबत्याद्य: || ५ ॥| 
क्योंकि ( पुण्य और थाप ) कर्म कम नहीं होते | ५ ॥ 


कुर्यादित्यपरम्‌ ॥ ६ ॥ 

कु्यत्परायश्वित्तमित्यपर दशेनम्‌ ! नास्मात्परमस्तोत्यपरसिद्धान्त: ।। 8 

अन्य छोगों का मत है कि प्रायश्रित्त करना चाहिए ॥ ६ ॥ 

तत्र प्रमाणत्वेन श्रतिवाक्यान्युदाहरति-- 

पुनःस्तोमेने्टा पुनः सबनमायान्तीति विज्ञायते ॥ ७॥ 

अप्रतिग्राह्माद्‌ ब्रह्म प्रतिगृह्य पुनःस्तोमेन यजेतैति श्रयते | अभक्ष्यभध्व - 
णमवद्यवदन पुन:स्तोमेन तरतीति च॑ | असंस्रतिप्रहादिदोषदूषिता: पुन््रः 
स्तोमनाम्नेकाहेने्टा पुनः सवनमायान्ति | सबनशब्देन कर्मोच्यते । 
पुनरपि श्रौतानि स्मार्तानि च कर्माण्यायान्त्याप्तुबन्ति | त्योग्यत 
भवन्ति || ७॥ 

क्योंकि कहा गया है कि जो पुनःस्तोम यज्ञ करता है बह पुनशसवन प्राछ्ल 
करता। है ( अर्थात्‌ भौत एबं स्मृतिकर्मों के योग्य होता है )॥ ७॥ 


वात्यस्तोमैश्रेष्ठा ॥| ८ ॥ 


पुनः सबनमायान्तीत्यनुपन्न" | ब्ात्या यथाकालमनुपनोता:। तेषाँ 
कतेव्या! प्रायश्चित्तयागा अआत्यस्तोमा: । बहुचचननिर्देशाद बहवस्ते प्रत्ये- 
तव्या: ॥ ८॥ 


तरात्यस्तोम यज्ञ करके भी ( पुनः सबन प्राप्त करता है )॥ <८॥ 
तरति सब पाप्मानं तरति बद्महत्यां योज्थमेधेन यजते ॥ ९ ॥ 
इति चेति वक्ष्यमाणमपेक्ष्यते | विज्ञायत इत्यनुषज्: ॥ ९॥| 
कहा गया है कि जो अश्वमेघ यश करता है वह सभी पापों को पार कर 
जाता है तथा बद्नहत्या के पाप से भी मुक्त हो जाता है ॥ ९ || 
अग्निष्ठताउमिशस्यमान॑ याजयेदिति च ॥ १० ॥ 


अग्निएनन्नासेकाहस्तेनाभिशस्यमान याजयेत्‌ । अन्न पुनःस्तोमादोनां 
दोषनिधातार्थतया श्रुतत्वादुपभागेनेय भ्ायश्वित्तेनापि पापके कर्म क्षीयते । 
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शह्बंबचन चाक्ृतप्रायश्रिद्तविषय पुण्यविषय च | अथ कस्मादह्चनगम्येउर्थ 
विचार: क्रियते | कुर्यान्न कुयोदिति। न ह्यपनयनादावेव॑ विचारः कृत 
इति उच्यते | प्रायश्रित्तस्तुत्यर्थोड्यं विचार: ॥ १० |; 
अग्निष्टत्‌ ( नाम के एकाह ) से अमिशंसन करता हुआ यज्ञ करे ऐसा 
भी कहा गया है ॥ १० | 
इदानों येष्बाहत्य न प्रायश्रित्तं विहितं तेयु प्रायश्चित्तान्युपदिशति-- 
तस्य निष्क्रयणानि जपस्तपो होम उपवासो दानम्‌ ॥ ११ ॥ 
तस्य याप्यस्य कर्मणो जपादीनि पद्च निष्क्रणणानि शोधनानि ॥११॥ 
पाप कर्म के लिए. जप, तप, होम, उपवास और दान शुद्धि के साधन ्ँ 
( प्रायश्वित हैं )॥ ११॥ 
तन्न जप इत्युक्त जपानाह--- 
९ «० 0 
उपनिषदो वेदान्तः सवेच्छन्द/सु संहिता मधुन्यधमपणम- 
थर्वशिरो रुद्राः पुरुषस्नक्तं राजतरौहिणे सामनी बृहद्रथन्तरे पुरुष- 
[4] गे के बी ० 
गतिमहानाम्न्यो महावैराज महादिवाकीत्य ज्येष्ठसाम्नामन्यत- 
मद बहिष्िपवमानं कृष्माण्ड।नि पावसान्यः साथित्री चेति पावमा- 


नानि ॥ १२॥ 

उपनिषदो रहस्यब्राद्मणान्याध्यात्मिकानि | तद्व्यतिरिक्ता आरण्यक- 
आगाः वेदान्ताः। स्वच्छन्दःसु सर्वेषु श्रवचनेपु सहिता संद्वितापाठो न 
पदक्रमादिपाठ: | मधूनि मधुशब्दयुक्तानि यजूषि ब्रह्ममेतु मामित्यादीनि । 
अधघमषणम्‌ 'ऋत च सत्य च इति सूक्ते पडऋचमघमषेणेन ऋषिणा 
हृष्टमू | अधबशिरो<थर्ववेदे प्रसिद्धम्‌ | देवा हे वे स्वग लोकमगमन्‌ , 
इस्यादि | रुद्रा: नमस्ते रुद्र मन्‍्यवे' इत्याद्या अनुवाका एकादश। एक- 
शत यजुःशाखास्तासु सर्वासु पठयन्ते । पुरुषसूक्त 'घहस्शोषों' इत्यादि । 
राजतरोहिणे सामनी 'इन्द्रं दरो नेमधिता हबन्ते' इत्यस्यास्चि गोयेते | 
स्वामिद्धि हवामहे! इत्यस्यां बृहत्‌ | अभि त्वा शूर नोनुमः इत्यत्र रथ- 
न्तरम्‌ | अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य' इत्यस्यां पुरुषणति: | महानास्न्य: 
पबद|मघवन! इत्याद्या ऋचः । महाबैराजम्‌ पिया सोमन' इत्यस्यां गीत॑ 
साम | महादिवाकोत्यम 'विश्राडबृहर्पिबतु' इत्यस्थाम्‌ । ज्यप्नतामानि 
तलबकारिणाम्‌ ददुत्य॑ चित्रम! इत्येतवोर्गोतानि। उन्दोंगास्त्वाहु:-- 
'मूर्धानं दिव: इस्यस्यां गीतानि त्रीणि सामान्याज्यदोहादीनि । त्राह्मणे 
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तथा श्रतत्वात्‌ | बहिष्पवमानप्‌ उपास्मे गायता मरः? इत्येतासु गीतम्‌ । - 
कूष्माण्डानि तैत्तिरीयके स्वाध्यायत्राह्मणे “यहेवा देवद्ेडनम्‌ः 'धद्द्ोठय 
नृणाम्‌' आयुष्टे विश्वतोडदधत्‌! इति त्रयोड्नुबाका: । यजुष्टबाभिप्रायों 
नपुंसकनिर्देश: । तत्रेवाच्छिद्राख्ये प्रशने 'यहेवा देवद्ेलनम्‌) इत्यतुबाके 
या ऋचरताः कूष्माण्डयः | पवमानः सोमो देवता यासां ता! पाबमान्य: 
स्वादिष्ठया मदिष्नया? इत्याथ। आ मण्डल्समाप्ते:। 'ठत्सवितुरेण्यम! 
इत्येषा सावित्रो प्रसिद्धा। नया कांचन सवितृतेबत्या | इति--शब्द: 
प्रकारवचन: | एवंप्रकाराण्यन्यान्यपि पावमानानीति | तत्र मनुः-- 
कोत्सं जप्ट्वाउप इत्येतद्वासिएं च तूच॑ प्रति । 
माहित्रं झुद्धलिड्गं च सुरापोषपि विशुध्यति ॥ 
सकृज्जप्त्वाउस्यवामीय शिवसंकल्पमेव 'च! 
सुबणमपहत्यापि क्षणाड्वत्ति निर्म छः ॥। 
हृविष्पान्तीयमभ्यस्य न तमंद इतीति च । 
जप्त्वा तु पोरुषं सूक्त मुच्यते गुरुतल्पगः ॥ 
सोमारोद्रं तु बहे ना मासमशभ्यस्य शुध्यति | इत्यादि । 
प्रायश्रित्तप्रकरणे पुन: पावमानानोतिब चनातपायश्रित्तव्यतिरेकेणा प्यु- 
द्विका मस्याहरह रेतानि जप्यानि॥ १२ ॥ 
उपनिषद्‌ , वेदान्त, सभी वेदों का संह्तापाठ, मधु शब्द से युक्त यजु॒र्वेद 
का अंश, ( 'ऋत च प्त्यं च! आदि ) अधमधंण ऋषि द्वारा दृए मन्त्र, ( 'देवा 
ह वै स्वर्ग लोकमगमन इत्यादि ) अथवशिरस्‌ मन्त्र, ( नमस्ते रुद्र मन्‍्यवे' 
इत्यादि ) रुद्र का अनुवाक, ( 'सहखशीर्षा' इत्यादि ) पुरषबूक्त, राजत और 
रोहिण नाम के दो सामन्‌ , ( त्वामिद्धि हवामदे” आदि ) बूदत्‌ सामन 
( अभित्वा शूर नोनुमः इत्यादि ) रथन्तर, ( “भद्दम्स्मि प्रथमजा ऋतस्य! 
आदि ) पुरुषगति, ( 'विदामघवन! इत्यादि ) मद्दानाम्ती ऋचाएँ, ( पिवासो- 
मम आदि ) महावैराज साम, ( विश्राडबदलिबतु' आदि ) मद्दादिवाकीत्ये, 
( उद्द॒त्यं चित्र! आदि ) ज्येप्रतामन्‌ बह्ष्पषमान सामन्‌ ( 'उपाक्षै गायता 
नर: इत्यादि ), कृष्माण्ड ( नाम के तीन अनुवाक ), ( सोमदेवठा के ) पाव- 
मान्य मन्त्र ( स्वादिष्ठया मदिष्ठया'! आदि ) और ( 'तत्सवितुर्बरेण्यम! आदि ) 
साविन्नीमन्त्र इत्यादि पविन्न करने वाले हैं ॥ १२ ॥ 
जपे प्रदृत्तस्याइ5हारनियममाइ-- 


पयोव्रतता शाकमक्षता फलभच्तता प्रसृतयावफों हिरएय- 
स्राशन प्रतप्राशनं सोमपानमिति मेध्यानि || १३ ॥ 


सानुवाद-मिताक्षरावृत्तिस हितानि २०३ 


पयोत्रतता क्षीराहारता | ब्रतमहणादुपवासन्यायेन । शाक॑ वास्तुकादि । 
फत्त कदल्यादें: | प्रसृतया कः प्रस्ततपरिमितैयवः पक्त ओद्‌नः | तन्नौश- 
नसो विशेष:-स्नातः शुचिभूत्वोदितेशु नक्षत्रेषु ताम्रभाजने प्रस्ततयावर्क 
अपयेद्यथ। यथागृभवति | ततस्य श्रपणकाले रक्षां कुर्यात्‌ । “नमो रुद्राय 
अ्ूत्ताधिपतये पर्वतानां पतये स्वमिमं रक्षस्व' इति | ख्॒तेडबरोप्य देवस्य- 
स्था सवितुरित्यादिनोत्पूय ततोडभिमन्त्रयेत्‌-- 
यवोउसि धान्यराजोउसि बारुणो मधुसंयुतः | 
निर्णाद: सवपापानां पविद्रम्मषिभिः स्मृतम || 
वाचा क्ृतं कम्मक्ृतं मनसा दुर्विचिन्तनम्‌ | 
अलक्ष्मीं कालकण्ठीं च॒ सब पुनत मे यवाः | 
महापातकसंयुक्त दारुणं॑ राजकिल्बिषम्‌ | 
बालवृत्तमधम च सबब पुनत में यवाः॥ 
सुब॒णस्तैन्यमत्रस्यमयाज्यस्य च याजनम्‌ । 
ब्राह्मणानां परोवादं सब पुनत मे यवाः ॥ 
श्वसूकराबभूतं च काकायच्छिष्टमेव च | 
मातापिन्रोरञझुश्रुपं सके पुनत में यवा: ॥| 
गणान्नं गणिकास्नं च शुद्वान्न श्राउसूतकम्‌ | 
ोरस्वाशन्न॑ं तथाउभक्ष्यं सब पुनत मे यवाः | इत्येतेः पडमिः । 
ततो अद्ना देवानामित्ति प्राइय ततः प्राणाय स्वाद्देत्यादिभियंथोक्त सब 
प्राश्नीयात्वड़।त्रमू | ततो नियमातिक्रमजाठतिषिद्धसेवनजादभक्ष्यभक्षण- 
ज्ताच्च सबंस्मात्पापात्ममुच्यते | सप्तरात्र पोत्वा अणहत्यां गुरुतल्प 
सुबणस्तैन्यं सुरापानं च पुनात | एकादशरात्र पीत्वा सबक्ृत्तपाप॑ नुदति। 
एकविंशतिरात्र पीत्वा गणान्पद्यति गणाधिपतिं पशुयति बिद्यां पश्यति 
विद्याधिपति पश्यति | एचमहरहरनन्याहारों यवागू' प्राइनीयादिति | 
स्पिरादौ हिरण्यं निधुष्य प्राशन हिरण्यप्राशनम्‌। घृतग्राशन प्रसिद्धमू । 
स्तोमपान क्रतावुक्तम्‌ | बद्रिप्यन्ये । इतिकरणाद्यच्चान्यदेवमुक्तं पहच- 
गव्यशझ्नपुष्पादि तस्य प्राशन सेध्ये विज्ेयम्‌॥ १३॥ 
केवल दुध पर रहना, केवल शाक का भोजन करना,:केवल फलाहार करना, 
केबल जीवन धारण के लिए. पर्याप्ष अल्प ( एक पसर या मुट्ठी ) जी के अन्न 
का भोजन, घी आदि में सोने फो रगड़कर पीना, ध्ृतपान, (यशज्ञादि में) सोमपान, . 
( पश्मचगध्य, शह्लुपुष्प आदि का पान करना ) ये सभी पविन्न करने वाली 
विधियाँ हैं ॥ १३ ॥ 
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अथ जपादीनां स्थानमाइ-.. 


सर्वे शिलोच्चयाः सर्वा; स्रवस्त्य; पुणया हृदास्तीर्थान्यषि- 
निवासा गोष्ठपरिस्कन्धा इति देशाः ॥ १७ ॥ 

शिल्हे श्वया: शैधा: | स्रवन्त्यो नदयः | स्वग्रहणात्‌ पुण्यापुण्यविभागों 
ना55द्रणोय: | पुण्या हृदा: पुष्करिण्यादयः | प्रयागादोनि तोर्थानि । 
ऋषिनिवासा वांसछ्छादीनामाश्रमा: । गोष्ठ गयवां स्थानम्‌। परिस्कन्धोी 
देवाल्यः | इतिकरणास्नैमिपारण्यादोनि ॥ १४ ॥ श 

सभी पव॑त, सभी नदियाँ, पविश्न कुण्ड, तीर्थस्यान, ऋषियों के आश्रम, गार्ये 
के रहने का स्थान और देवता का मन्दिर (ये सभी जप के स्थाल है) 

व्यास्यातः सहपरिकरेण जपः | तपः स्वरूपमाह--- 


प्रह्यययं सत्यवचनं सबनेषृदकोपस्परशनमाद्रवस्रताउध!शा- 
पिताओ्नाशक इति तपांसि ॥ १५ ॥ 


आल ॥०-४ 
त्रह्मचय मेथुनत्याग: | सत्यवचन दृष्टाथ बादित्वम्‌ | सवनेषु प्रातम्ते - 
ध्यंदिने सायं चोदकस्पशन स्नानम्‌ । आद्रवद्धता स्नानसमये पारहितरया 
पाससस्तथेबापोडितस्य घारणप्‌ । अधःशायिता स्थण्डलशायिता । 
अशनमाश:। स एबाउडशकस्तस्याभावों बनाशको5नशनम्‌ । अन्नापीलि- 
करणात्माणायामादीनां म्रहणम्‌ । अन्न मनु:-- 

सव्याह्ृतिका: सप्रणबा: प्राणायामास्तु पोडश । 

अपि अणहन मासात्पुनन्त्यहरह: कता; ॥ इति । हि 
ह।माः कृष्माण्डगणहामादयः प्रसिद्धबादिहानुक्ता: । तत्र श्रुत्ति: 

“कृष्माण्डेजुह थाद्योउपूत इव मन्येत” इत्यादि | गणहामस्तु बोधायनाक्त: - 

क्षापवित्रं सहस्राक्षो झगारोंडह्मोमुचौ गणों। 

पावभान्यश्र कूष्माण्डयो वेश्वानय ऋचग् या: ॥ 

घृतोदनेन ता जुहत्सप्ताह सबनत्रयप्‌ । 

मोनश्नत्ती हविष्याशो निगृद्दीतेन्द्रियक्रिय: ॥ 

मुच्यते सवपापेभ्यों महत. पात्तकादपि ॥ इनि | 
थाज्ञवल्क्य:-- 

यत्र यत्र च संकोणमात्मानं मनन्‍यते जन; | 

तत्र तत्र तिलेदीमः सावित्रया: प्रत्यहूं जपः || इति । 
मनुः--न साविन्नोसमं जप्य॑ नाध्ज्याहुतिससं हुतम । 

नान्नतायसम दान न चाहिसापरं तपः ॥ इनि | 


सानुबाद-मिताक्षराबृत्तिसहितानि २०५ 


उपवासो भक्तत्याग: | स एवं तपःस्वपि पुनः पुनः पछ्यत आद्र- 
ख्यापनाथम्‌ | अपर आह--निष्क्रयणेपु पठित उपबास इन्द्रियनिभ्रह: | 
व्यावृत्तस्येब दोपेभ्यो यस्तु बासो गुणेः सह । 
उपबासं तमाहुस्तु न शरोरस्य शोषणात्‌॥ 
इति पुराणे दशनादिति ॥ १५ ॥ | 
ब्रह्मचय अर्थात्‌ मैथुनत्याग, सत्यभाषण, सबनों में ( अर्थात्‌ प्रातः, मध्य 
निदन एवं साय॑ ) स्नान, गीछे ( स्नान के बाद निचोड़े गये ) वल्ल पहनना, नंगी 
भूमि पर सोना, भोजन का त्याग इत्यादि (प्राणायाम आदि )--ये 
तप हैं ॥ १५॥ 


अथ देयान्याह-- 
हिरिएये गोर्बासोध्थो भरूमिस्तिला घृतमन्नमिति देया- 
नीति ॥ १६ ॥ 
निगद्व्याख्यातमेतत्‌ ॥ १६॥ 
सोना, गाय, वच्ञ, अश्व, भूमि, तिछ, घी और अन्न इत्यादि दान में 
दिये जाते है ॥ १६ ॥ 
अथ कियान्कालो जयादीनामित्यत आह-- 
संवत्सरः पण्मासाभ्रत्वारखयों था हो वैकश्रतुर्विशत्यहो 
द्वादशाहः पठहस्त्यहोज्होरात्र हति काला। ॥ १७ ॥ 
एतेपु यावता शुद्धों मन्‍्यते ताथान्काल: ॥ १७ ॥ 
एक वर्ष, छा मास, चार ( मास ), तीन (मास ), दो (मास ), एक 


( मास ) चौबीस दिन, बारह दिन, छः दिन, तीन दिन, तथा एक दिन और 
रात--इन प्रायश्रि्धों के समय हैं | १७ ॥ 


एतान्येानादेशे विकल्पेन क्रियेरन्‌ू ॥ १८ | 

एतान्येब जपादीन तिष्क्रणान्यनादेशे यगन्नापत्य प्रायश्वित्तमनि- 
दिं्ट तत्र बिपये बिदाल्पसन कतंव्यानि। एबकारः: पौनवंचनिकः । 
तथथा-देवदत्त। ग्राम गच्छतु स ए१एण्थमिति | कि सिद्ध भव्रति । येथु 
लिसते ( मित्त ) प्शहत्य प्रायश्चिर युक्त तेष्यप्यभ्यासानुबन्धादो प्रतिपूर- 
णापेक्षाया जपादीयारए।णरवेशः सिद्धों भबति ॥ १८॥ 

जहाँ जप आदि किसी दिशिए्ट प्र।यश्विच का तिघान न किया गया हो वहाँ 
इच्छानुसार उनमें से कोई किया जा सकता है) १८॥ 


२०६ गौतमधर्मसूत्राणि 


कि तुल्यव द्विकल्पो नेत्याह-- 
एनसु गुरुष गुरुणि लघुषु लघृनि ॥ १६ ॥| 
अभिसंधिकृतमेनो गुरु तद्दिपरीत छघु । एवमशभ्यासानुबन्धादाबपि 
द्रष्टन्यम्‌ | यथा55ह55पस्तम्बः-यः प्रमत्तो हन्ति प्राप्त दोषफल सह 
संकल्पेन भूय एवमन्येष्वपि दोषबत्सु कमंसु तथा पुण्यफलेपु यथा 
कमाभ्यास एति ॥ १९ ॥ 
बढ़े पापों के लिए, बड़ा प्रायश्रित्त करना चाहिए और छोटे पार्पों के छिए 
छोथ प्रायश्रितत समभना चाहिए | १९ ॥ 
कृच्छातिकृच्छ़ों चान्द्रायशमिति सर्वप्रायथित्त [ सर्वप्राय- 
थित्तत्‌ ]॥ २० ॥ 
च्छातिकृच्छी चान्द्रायणं चोपरिष्टाद्द्यन्ते । सबगहणान्न केवल- 
मनादेशे | एतानि च गुरू ( रु) ण्येनां (न ) सि समस्तानि समुदितानि 
प्रायश्चित्त छलघू (घु) न्येकमेक॑ छघुतरेउतिऋच्छी छघुतमे ऋष्छ ! 
भनुस्याह-- 
संवत्सरस्येकमपि चरेल्‍्कच्छ द्विजोत्तम: । 
अन्नासभुक्तशुदृध्यथ ज्ञातस्‍श्य तु विशेषतः || इति | 
इतिकरणायच्नान्यदेवमुक्तम्‌ । तत्र मनु: - 
यतात्मनोउप्रमत्तस्य द्वादशाहमभो जनम । 
पराको नाम कृच्छीोउयं सर्वपरापप्रणाशनः ॥ इति | 
[ अभ्यासोधध्यायसमाप्य्यर्थ: | || २० ॥ 
कृच्छू और अतिक्ृच्छू तथा चान्द्रायण ये सभी प्रायश्ित्त हैं ( बड़े पापों में 
ये सभी करने होते है, छोटे पाप मे एक-एक करने होते हैं, और छोटे पाप 
में अतिक्षच्कर और लघुतम पाप के लिए कृच्छ प्रायश्रित्त होता है || २० ॥ 


इति श्रीगौतमोग्रवृत्तो हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां 
तृतीयप्रशने प्रथमोष्ध्यायः || १ ॥ 


ज्थ तृतीयप्रश्ने दितीयो>ध्याय: 


अथ यो याप्य॑ कृत्वाइवि प्रायश्वित्त न ॒प्रतिपद्यते स कि कतंव्य; | त्याज्य 
इत्याह -- 


त्यजेत्पितरं राजघातक॑ शुद्रयाजक शूद्रार्थयाज्क वेद- 
विप्लाव्क अणहन॑ यश्चान्त्यावसायिमिः सह संवसेदन्त्याव- 
सायिन्यां वा ॥ १ ॥ 


राजाउत्रामिपिक्तो न जातिमानत्रोपजीबवी | त॑ हतवान्राजघातकः | 
शुद्वंयो याजयत्येतया निषादस्थपति याजयेदित्यादौ विषये स शुद्यया- 
जकः | यः शूद्रादर्थभधिगम्य यज्ञते स शुद्राथयाजकः | अनध्यायान- 
ध्याप्याध्ययनादिना थो वेदं विप्छावयति व्याकुरीकरोति स वेद 
विप्छाबक: | अंणहा अह्ाह्या | एतन्महापातक्रिनामप्युपलक्षणम्‌ | 
चण्डालः श्रपच: क्षत्ता सूतो १देहिकस्तथा | 
मागधायोगवौ चैव सप्ततेःन्त्यावसायिनः ॥ इत्यब्विरा: | 
ते; सहैकस्मिन्सथाने यो बसति स तथोक्तः। अन्त्यावसायित्याम्‌ | 
यः सह वस्तवोत्यपक्षते | तस्यां संबासों मेधुनाचरणम्‌ | एतेपु निमित्तेपु 
पितस्मपि त्यजेत्‌ | पितृग्रदणाल्किमुत पुत्नादिकसिति ॥ १॥ 
राजा की हत्या करने वाले, शूद्र के लिए यश करने वाले, शुद्रत्तें धन 
लेकर यश करने वाले, ( अनध्याय और अनध्यापन द्वारा ) वेद की हानि करने 
वाले, विद्वान्‌ ब्राह्मण की हत्या करने वाले, चएडाल आदि अन्त्यावसायियों 
के प्ताथ रहते वाले और उन अन्त्यावस्ायियों की स्जियों के साथ सम्बन्ध 
रखने वाले पिता का भी त्याग कर दे ॥ १ ॥ 
अथ वस्यागप्रकार -- 


तस्य विधागुरुन्योनिसंबन्धांश संनिपात्य स्वाश्यु दका- 


हज | 
दीनि ग्रतकार्याणि कुयुं; ॥ २ ॥ 

तस्प्र त्याज्यस्य ये विद्यागुरवः आचार्यगुरूपाध्याया योनिसंबन्धा 
मातुलाद यस्तान्सचौॉन्संनिपान्येकन्न समवेतान्कृत्वो दकादीनि श्राद्धान्तानि 


सर्वाणि प्रेतकर्माणि कुयु: | के | पुत्रादयों ज्ञातयः | पित्तरमित्युपक्रमाद 
बहुवचननिर्देशाब || २ ॥ 
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ऐसे त्याज्य व्यक्ति के आचार्य, गुर और उपाध्याय को तथा भामा व्भादि 
सभी सम्बन्धियों को बुलाकर (उस त्याज्य व्यक्ति के छिए ) भ्राद के सभी 
उदकदान आदि कर्म करे || २॥ 


पात्रं चास्य विपयस्थेयु! ॥ ३ ॥ 


अस्य त्याज्यम्य पात्र किंचिस्कल्पयित्या त एवं विपयेस्येयु:। ब्विपयी- 
सो&धोमुखोकरणम्‌ | यथा तदनुदक भवत्ति || ३ | 

उसके बाद उस ( त्याज्य व्यक्ति ) के नाम पर जल से पूर्ण पड़ा ( छस- 
प्रकार ) उलग दे || ३॥ 


तत्र प्रकारमाह-- 


दासः कमकरों वाध्यकरादमेध्यपात्रमानीय दासीघटात्पूर- 

कप ढ छः + हैक 
यित्वा दक्षिणाअुखो यदा विपयस्थेदमुकमनुद्क करोसी ईते 
नामग्राहम्‌ ॥ ४ ॥ 

€ पीस: प्रसिद्ध: | कमंकरो सृतकः । तयोरन्यत्तरों बबकरादूबस्करा तल. | 
व्चसस्‍्के5बस्कर: । अमेध्यात्थानादशुचि पात्र किचिदु पादाय येन दासस्‍्खुद- 
कमाहरति तस्मादू घटाद गृहोतेनोदकेन पूरयित्वा दक्षिणामुखों भ्लुत्चा 
यदा5पसव्येन विपयेस्येदपसव्यमधोयुर्ख| विक्षिपत्‌ | तन्न मन्त्र:-ब्म मय 
कमनुद्॒क करोमीति । नामग्राहम्‌। अमुकमितति स्थाने स्याज्यस्य ज्वास्त 
द्वितीयान्तं ग्होत्वा | नाम्न्या दिशिग्रहोरिति णमुत्न | ग्राह्‌ इति पाछे 
रूपसिद्धिशरिन्त्या ॥ ४ || 


कोई दास या नौकर किसी ( घूरा आदि ) अशुद्ध स्थान से एक अपलििन्न 
घडा छाकर उसे किसी दासी के घड़े के जछ से भरे और अपना मुँह दर््षिप्प 
की ओर करके उस व्यक्ति का नाम लेकर अमुक को 3दक से बच्चित करता हूँ 
ऐसा कहते हुए पैर से घड़े को उलट दे ॥ ४ ॥ 


त॑ स्वेडन्वालभेरन्प्राचीनावीतिनो मुक्तशिखा; ॥ ४ ॥ 
त॑ विपयेस्यत्त सर्वे ज्ञातय: प्रावोनाबीमिनो मक्तशिखा: सन्तो5्न्चा- 
लमेरन्पृशेयु: || ५ ॥ 


सभी बन्धु-बान्धव अपने यशोपबीत को दाहने कपे के उपर और बाएँ 
हाथ के नीचे करके अपनी अपनी शिखा को खोलकर उस दास का स्पर्या 
करे | ५ | 
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विद्यागुरवों योनिसंबन्धाश्॒ वीक्षेरन ॥ ६ ॥ 
न तु सस्पृशेयुः ॥ ६॥। 
विद्यागुर आचार, उपाध्याय और सम्बन्धी देखते रहें उसका स्पर्श न 
करें || ६ || 
अप उपस्पृश्य ग्राम प्रविशन्ति || ७ | 
एबमिद॑ कर्म कृत्वाउप उपस्पुइय स्नात्वा भ्रासं संविशन्ति प्रविशेयु: 
अत एच ज्षायते ग्रामाद' यहिरिदं कर्मति ॥ ७॥ 


वे सभी स्नान करके गाँव में प्रवेश करें | ७ ॥ 


अत उत्तरं तेन संभाष्य तिष्ठेदेकराज जपन्सावित्रीमन्नानपूर्वम ॥८॥ 

अतस्त्यागादूध्य तेन सह संभाषणमशानात्कृत्वेकमद्दोरात्र तिपेश् 
भुन्नीत न शयोत ना55सीतेति । अज्ञानपूत्रमितिषयनादेकब च नमिर्देशाल 
ज्ञातिव्यत्तिरिक्तस्यापीदं मवति ॥ ८॥ 


जो बाद में उस परित्यक्त पापी से अनजान में बोझे वह रात भर सावित्री 
मन्त्र का जप करते हुए खड़ा रद्दे || ८ ॥ 


ज्ञानपूव च तरिराजम्‌ ॥ ९॥ 
यस्तु तेन ज्ञानपूव संभाषते स त्रिरात्रमुक्तकमेण तिप्ठेत्‌। कायोकायें- 
निरूपणादाबिदम्‌ । परिप्रश्नादौ तु पराशरोक्तमू-- 
छुते निश्लीचने चेव दन्तरप्ृष्ट तथेव च । 
पतितानां च संभाषे दक्षिणं श्रधेण रुप्रशेत्‌ | इति ।। ९॥ 
जो व्यक्ति उसके साथ जानबूझ फर बोलता है वह उपयुक्त विधि से तीन 
रात्रि बितावे ॥ ९॥ 
यस्तु प्रायथित्तेन शुध्येत्तस्मिब्शुद्धे शातकुम्ममयं पात्र 
पुण्यतमादभदात्पूरयित्वा स्रवन्तीम्यो वा तत एंनमप उपस्प- 
शंयेयुः ॥ १० ॥ 
प्रायश्रित्तेनेति बचनाद्राजदण्डेन शुद्धस्य बक्ष्यमाणरवोकरणविधिन 
भ्यति तस्य केवलं परत्रेव शुद्धि: । 
राजभिधृंतदण्डास्तु कृत्वा पापानि सानवाः | 
निमला: स्त्रगेसायान्ति सनन्‍्तः सुकृतिनो यथी ॥| इति ॥। 
तस्मिल्लोकसमक्ष श॒ुद्धे शातकुम्भमयं सौवण पात्र पुण्यतमादभवाभ्र- 
१४ गौ० 
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दौभ्यो वाउडह्तेन जलेन पूरयित्वा ततस्तस्मादावर्जिता अप एन चरित- 
प्रायश्वित्तमुपस्पशयेयुस्ताभिरद्धिः स्नापयेयुज्ञोतय: | १०॥ 
किन्तु यदि परित्यक्त पापी प्रायश्वित्त द्वारा शुद्ध हों जाय तो उसके शुद्ध 
होने पर उसके बन्धुगण एक अत्यन्त पविन्न सरोवर या नदी से जल छाकर उसके 
लिए सोने का घड़ा भरें उप्त घड़े के जल से उसे नहलावें | १० | 
अथास्मे तत्पात्र दद्युस्तत्संप्रतिगृद्य जपेच्छान्ता चौः शान्ता 
प्ृथिवी शान्तं शिवमन्तरिक्षं यो रोचनस्तमिमं ग्रह्ामीति ॥११॥ 


अथ स्नापनानन्तरमस्मे स्नाताय तत्सौवण पात्र ददष्यज्ञातय; | स च्‌ 
तप्पात्र॑ प्रतिगृह्य जपेच्छान्ता द्यौरित्यादि ग्रहामोस्यन्तम्‌ ।। ११॥ 


तत्र ने उसे वह घडा दें और वह उसके बाद इस मन्त्र का जप करे 'शान्ता 
औः शान्ता प्थिवी शान्त शिवमन्तरिक्ष यो रोचनस्तमम्‌ इम गह्ामि! 
“आकाश शान्‍्त है, पथिवी पविन्न है, अन्तरिक्ष नि और शुभ है, मैं तेजपूर्ण 
इसे ग्रहण करता हूँ? ॥| ११ ॥ 
00 . का ८5. ग ज्य॑ ][ 
एतैयजु्ि! पावमानीभिस्तरत्समन्दीमि। कृष्माणडेश्वा55७ 
जुहुयाद्विरण्यं ब्राह्मणाय दयात्‌ ॥ १२ ॥ 
होमान्ते दानम ॥ १२॥ 


तब वह पचमान, तरत्समन्दी तथा कूष्माणंड यजुस मन्नों के साथ आज्य 
ही आहुति करे और ब्राह्मण को सोने का दान दे ॥ १२॥ 


गाँवा॥ १३॥ 
इच्छातो विकल्प: ॥ १३॥ 
अथवा गौ का दान दे ॥ १३ ॥ 
आचार्याय च ॥ १४ ॥ 
य आत्मन् आचायस्तस्मा आप हिरण्यं दद्याद्‌ गां वा । १४॥। 
( अपने ) आचार को मी स्वर्ण या गौ का दान दे ॥ १४ | 
यस्य तु आ्रायान्तिक प्रायश्रित्तं स मतः शुध्येत्‌ ॥ १५ ॥ 


उत्तरविवक्षयेदमुच्यते । प्रायश्चित्तर्य शुद्धअर्थत्वादेव. सिद्ध। 
शुद्धि: ॥ १५॥ 


किन्तु जिस पापी का प्रायश्रित्त जीवनपर्यन्त चलता रहे वह मुध्यु के बाद 
ही शुद्ध माना जाता है ॥ १५॥ 


सानुवाद-मिताक्षरावृत्तिसहितानि २११ 
सर्वाण्येव तस्मिन्लुदकादी नि प्रेतकर्माणि कुयं) ॥ १६॥ 


यद्यपि तध्य नास्मिल्लोके प्रत्यापत्तिस्‍्तथाईपि मरणादेव शुद्ध इति 
सर्वाण्येब प्रेतकर्माणि कतव्यानि | सवगहण[दाशौचमपि | योडपि द्वादश- 
वार्षिकादो प्रायश्रित्त प्रवृत्तो मध्ये म्रियते तद्विषये व्यास अहू-- 
यजमानः सदा धर्म्य प्रियते यदि मध्यतः। 
प्राप्नोत्येव तु तत्सवेमत्र मे नास्ति संशय: इति || १६ ॥ 
उसके बन्धु उसके लिए उदक दान आदि सभी भाडकम करें | १६ ॥ 
एतदेव शान्त्युदक सर्वेपूपपातक्रेषु [ सर्वपूपपातकेषु ॥ १७॥ ] 
, एतदेवानन्तरोक्त शान्ता द्योरित्यादिभिरभिमन्त्रितं सर्वेषुपपातफेषु 
कतव्यं प्रायश्रित्तस्पान्ते | आदावित्यस्ये | द्विरुक्तिः पूर्ववत्त्‌ ॥ १७॥ 
यही ( शान्‍्ता दी भादि मन्‍्त्रों से अमिमन्त्रिव कम सभो उपपातकों की 
शुद्धि के लिए करना चाहिए ॥। १७॥ 


इति श्रोगोत्मीयवृत्तो हरदत्तविरचितायां मित्ताक्षरायां 
तृतीयप्रइने द्वितीयोउ्ध्याय: ॥ २॥ 





जथ तृतीयो5ध्याय; 


पतितानां त्यागविषिरक्तः के पुनस्‍्ते तानाई-- 


ग्र्नह॒सुरापगुरुतल्पगर्मातृ पितृयो निसंबन्धा गस्तेन ना स्तिक नि - 
न्दितकर्माम्यातिपतितात्याग्यपतितत्यागिन! पतिता। ॥ १ ॥। 
ब्राह्मणस्य हस्ता त्रह्महा । 
गौडो माध्यो च पैट्टो च विज्ञेया त्रिविधा सुरा | 
यभवेका न पातव्या तथा सब्वा द्विजोत्तमें:॥ इति समुः । 
तत्र या यस्य सुरा प्रतिषिद्धा स तस्याः पाता सुरापः | गुर: पिता55- 
चार्यश्व | तल्पशब्रेन भार्या छक्ष्यते। गमन॑ मैथुनम्‌। मातृसंबन्ध। 
मातृपथ्षे प्राकपक्चमाड्वाः पितृसंबन्धाः पितृपश्षिष्वोक्सप्तमा्भवा: । 
थोनिसंबन्धा भगिन्यादय: | य एता भायाल्वेनाधिगच्छति स मातृ पितृ- 
योनिसंबन्धाग: | रुतनो ब्राक्षणसुबणोपह्ाारो | नाश्तिकः प्रेत्यभावाप- 
बादी । निन्दित प्रतिषिद्धमू। तस्य कमेणों बुद्धिपूव सातत्येनानुष्ाता 
निन्दितकर्माभ्यासी | पतितानेव सत्तः पुत्रादीन्ेह्ञदिना यो न त्यजति 
से पतितात्यागी | यस्त्वपतितानेव दृषादिना त्यजति सोडपतितत्यागी। 
एते ब्रद्मह्दद्य: पतिता: ॥ १ ॥ 


ब्राक्षण की हत्या करने वाके, निषिद्ध सुर का पान करने वाले, गुर 
( पिता, आचाय ) की ल्री से संभोग करने वाले, मातृपक्ष में पाँचबी पीदी 
के भीतर की और पितृपक्ष में सात पीढ़ी के भीतर की भगिनी आदि थ्थ्ियों के 
साथ यौन संबन्ध रखने वाले, ब्राक्मण के स्वर की चोरी करने वाले, नास्तिक, 
निरन्तर निन्दित कर्म करने वाछे, पतित व्यक्ति का ध्याग न करने वाले और 
निर्दोष व्यक्ति का त्याग करने वाले--ये सभी पतित होते हैं॥ १ ॥ 


पातकसंयोजकाश्च ॥ २ ॥ 


पातके: कमभियें परान्संयो जयन्ति तत्र प्रवतयन्ति द्वव्यप्रदानादिता 
मच्छमुमित्थं व्यापादय त्वच्छत्रोब्योपादनेड्यमभ्युपाय इति। तथा 
केनचिब्जिधांसितं पछायमान यो निवारयति निवारितश्र हन्यते सोडपि 
प्रयोजकः। थस्यानुमतिमन्तरेणार्थो न निब (बे )तेते स सन्‍्ता।स 
इह प्रथहनोपादोयते प्रयोजकको टिरेवायमिति। आपस्तम्बस्तु कियता5- 
प्यवान्तरभेदेन तमेब प्रथगुद्तिवानू-प्रयोजिता मनन्‍्ता कर्ता चेति 


सानुवाद-सिताक्षरावृत्तिसद्दितानि २१३ 


स्वगंनरकफल्षेषु इर्ससु भागिनों यो भूय आरभत्ते तस्मिन्फछविशेष- 
इति॥ २ |॥ 


दूसरे व्यक्ति को ( द्रव्य आदि देकर ) इन पावक कमा में प्रेरित करने 
चाले भी पतित द्वोते हैं ॥ २ ॥ 
तैश्चाब्दं समाचरन ॥ ३ ॥ 
तेः पतितेः सह योडब्दंं समाचरति यानासनशयनादोनि सो5पि 
पतितः | अन्न कण्वः-संबत्सरेण पतत्ति पतितेन समाचरन | 
यानालनाशन नित्यमित्याहुब्रद्यबादिनः ।। इति। 
याजनादौ तु याज्ञवल्क्य आहू-- 
याज्न योनिसंबन्ध॑ स्वाध्यायं सहभोजनम्‌ | 
कृत्वा सद्यः पतत्येव॒ पतितेन समाचरन्‌ || इति। 
सहभो जनमेकस्मिन्पात्रे | 
संबत्सरेण पतति पतितेन समाचरन्‌ | 
याजनाध्यापनायौनाजन्न तु यानासनाशनात्‌ | इति | 
मानवमप्येव व्यारूये यमू--यानाद्भिः संजत्सरेण पतति न तु याज 
नादिभि: किंतु तेः सद्य एवेति ॥ ३ ॥ 


और पतित के साथ पूरे एक वर्ष तक उठने-बैठने बाछा भी पतित 
हो जाता है ॥ ३ ॥ 


कि पुनरेषां पतितत्वम्‌-- 


हिजातिकमेम्यो हानि! पतनम्‌ ॥ ४ ॥ 
द्विजातोनां यानि कार्यो ( कमो )ण्यध्ययनादोनि श्रौतानि गाह्योणि 
स्मार्तानि च तेभ्यो हानिस्तेष्वनधिकारः ।| ४ ॥ 


पतित होने के अर्थ है द्विजाति कम के अधिकार से बशच्चित हो घाना ॥४॥ 


तथा परत्र चासिद्धि! ॥ ४ ॥ 
यान्यनेन प्रागजितानि कुशलछानि कमीणि तान्यप्यस्य परत्र न 
संध्यन्ति फलदानि न भवन्ति | तदेतदेताभ्यां पतितशब्दस्य निर्बचनं 
कृत कततेव्येभ्य: कर्मभ्य: पूर्वाजितानां सुकर्गणां फेभ्यश्व पातः प्रच्यवन 
पतित्तत्यमिति !। ५॥ 
और मृत्यु के बाद अपने पुष्प कर्मों के फल से वच्चित दो जाना भी 
'पतन है ॥ ५ ॥| 
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तमेके नरकस ॥ ६ ॥ 


येयं कर्मभ्यो हानिर्या च परत्रासिद्धिस्तामेबेके नरक मन्यन्ते। 
नरकसामानाधिकर ण्यात्पुल्लिक्षमेकवचन च | कर्म भ्यों हीनस्य बन्धुमिसस्त्य 
कस्य दुःखमुत्पग्ते परत्रासिद्धे: सुखलवो न भवत्यतो नरक एवायमिति | 
स्थमत तु विशिष्टे देशे दुःखैकतानस्य बासो नरक इति ॥ ६ ॥ 

कुछ लोग इसी दशा को ( कम की हानि और पुण्यकर्म के फल के नाश 
को ) नरक कहते हैं ।! ६॥ 


त्रीणि प्रथमान्यनिर्देश्यान्यनु | ७ ॥ 


अनक्रान्तानां पातकानां मध्ये प्रथमानि त्रीणि ब्रह्महत्यासुरापानगु रुत- 
ल्पगमनान्यनिर्देश्यान्यनिदश्यप्रायश्रित्तानि तेषां प्रायश्रित्तमनिदश्य 
मित्ति । ब्रह्मव्धे। सनुराहू--- 
कामतो ब्राह्मणबधे निष्कृतिन बिधोयते । इति। 
छुरापाने-- 
मतिपूवमनिर्देशय प्राणान्तिकमिति स्थिति: । इईति। गुरुतल्पे 
सृस्यम्‌ | ७ ॥ 


मनु का मत है कि उपयुक्त पातकों में प्रथथ तीन--बह्नहत्या, खुरापान 
और गुरुपत्नी संभोग-के लिए, कोई प्रायव्चित्त नहीं है || ७ ॥ 


न द्धीष्वमुरुतल्पं पततीत्येके || ८ ॥ 
एके मन्यन्ते स्रीषु प्रवृत्तो गुरुतल्प एबं पतिता नान्यत्रेति | स्वयं 
त्वन्यत्रापि पतत्तीति | आह मनुरपि-- 
चाण्डालान्यश्लियो गत्वा भुकत्वा च प्रतिगृह्य च । 
पतत्यज्ञानतो तिप्रो ज्ञानात्साम्यं तु मच्छति ॥ इति ॥ ८ | 


कुछ आचायों का मत है कि गुरुपनी के अतिरिक्त अन्य स्त्री से संभोग 
करने वाला पतित नहीं होता ॥ ८ ॥ 


अथ छ्लिया; पतनदेतुमाई--- 


अ्रणहनि हीनवणंसेवार्यां च स्री पतति ॥ ९ ॥ 
अ्रणदेति मावपरम्‌। अणो गर्भ: | आत्मापेक्षा्यां गर्भहत्यायां जी 
पत्ति। थो होनवर्णो ब्राह्मण्या: क्षत्रियादि: क्षत्तियाया बंश्यादिज इयाया 
शद्रस्तत्सेवायां च स्नी पतति । चकाराद्‌ ब्रह्महस्यादिपु च | अपर आहू-- 


सानुवाद-मिताक्षरावृत्तिसनहितानि घे१० 


श्रणहन द्वीनवण च या सेवते न तस्य भार्या भवति सा पतति। चका- 
राद अद्वाहत्यादिषु चेति। भ्रूणप्रहणं पतितोपलक्षणम्‌॥ ९॥ 

स्त्री गरपात कराने पर, निम्नवर्ण के पुरष के साथ सम्बन्ध करने ( और 
ब्रद्महत्यादि कर्मों ) से पतित होती है ॥ ९ ॥ 


कोटसाक्ष्यं राजगामि पैशुन गुरोरन्ताभिशंसन महापातक- 
समानि ॥ १० ॥ 


कूटसाक्षिणो भाव: कौटसाक्ष्य साक्षिणोउनूलबचनत्‌। सतोडसतो 
वा परदोषस्य ख्यापनं पेशुनम्‌। राजनीति वक्तड्ये र/ज्गामोति वचन 
यत्रोक्त पारम्पर्यणापि राजानं गचअंति तदपि बब्यमिस्येबसर्थम । गुरो' 
पिलुराचायश्य बाउनूतेनासत्येन दोषेणामिशंतन दुष्टताख्यापन गुरोरनू- 
ताभिशंसघनम्‌ | एतानि [ महा ] पातकसमानि | साम्यातिदेशे प्रायश्रित्त- 
मर्धभिति स्मार्तों व्यवहार: || १० ॥ 

झूठी गवाद्दी देना, राजा के कानों तक पहुँचने वाली चुगुली करना, गुर 


( पिता, आचार्य ) के विषय में असत्य दोषारोपण करना-ये महापातक के 
समान हैं॥ १० ॥ 


अपडबक्त्यानां प्रारदुर्बालाद गोहन्तृत्रह्मध्ततन्मन्त्रकृदवकी शि- 
पतितसावित्रीकेषृूषपपातकम्‌ ॥ ११॥ 
स्तेनादयो गोतशोलछान्ता एकपद्चाशन्न भो जयितव्या इत्युक्ता: श्राद्ध- 
प्रकरणेडपड'क्तया: | तेषामपडकत्यानां मध्ये दुबलातरग्यावन्तस्त्यक्तात्म- 
पर्यन्ता एकत्रिशत्तेषु पतितः कूटसाक्षो चान्तभूतः। तत्र पतितस्थ पति- 
तत्व॑ कूटसाक्षिणस्तत्साम्यमुक्तम्‌ । व्यतिरिक्तेषृपपातक॑ पापप्‌ । नास्ति- 
को5पि तेपु पठितः | स च त्रिविधः | यथा55हु: पौराणिका:-- 
नास्तिकाब्निविधा ज्ञेया धमज्ञेस्तत्त्वदर्शिमि: | 
क्रियादुट्रों मनोदुष्टों बाग्दुप्रश्वेति ते त्रयः ॥ इति | 
अन्न वाग्दुष्ट उपपातकोउमिप्रेन:। इतरयों: पातक एवं। ग्रोहृस्ता 
हनन॑ दण्डकाष्ठादिना ताडनम्‌ | ब्रह्म वेदस्तमवॉतं यः प्रमादादरभिदतवा- 
न्विष्मृतवान्स ब्रह्मध्न: | बुद्धिपूर्व मानवम्‌-- 
ब्रह्मध्नत्वं वेदनिन्दा कौटसाक्ष्यं सुहृद्रधः । 
गहितानाञयो जग्पि: सुरापानसमानि षट्‌ | इति | 
तन्मन्त्रकद्रोहन्तब्रद्मध्नयोयोजनादिक्ृत्‌ | यो त्रह्मचारों खियमुपेय।- 
व्सोउबकीर्णी । अस्यापडकस्येपु पठितस्य पुनवंचनं कृते उप्यवकीर्णिप्राय- 
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खिसे प्रथगुपपातकप्रायश्रित्तमपि कतेव्यभिस्येवमथंम्‌ । एतचापत्पोत्पाई- 
नपयन्तगमने द्र॒ष्टठ्यमू। पतितसावित्रीको यथाकालमनुपनोतो ब्रात्य:। 
एतेघुपपातक॑ पापसिति ॥ ११॥ हे 

लधु पाप ( उपपातक ) का दोष उन व्यक्तियों को छगता है जो भाद भोजन 
कराने के छिये अयोग्य बताये गये व्यक्तियों में दुर्वाल ( गंजे सिर वाले ) से 
पहछे शिनाये गये हैं। गाय की हत्या करने वाले, वेद भूल जाने वाले, इनके 
छिए, यज्ञ कराने वाछे, मैथुन द्वारा ब्रक्षचर्य मंग करने वाले, और उपनयन की 
अबधि बीतने के कारण साबिन्नी मन्त्र से पतित व्यक्ति ॥ ११ ॥ 

अश्ञानादन ध्यापनादल्विगाचार्यो पतनीयसेवायां च 

हैयौ ॥ १२॥ 


अ्ञानादनध्यापनादि।ते | यदि ( यः ) कर्मणि प्रवुत्त ऋत्विडमन्त्रा- 
न्कमपद्धतिं वा न जानाति स च, य आलूस्यादिना नाध्यापयत्याचायस्ता* 
चुभी द्वेयो त्याव्यौ। इदूं पतितेन सह शयनासनादेः सेवायां प्रागप्यव्दा- 
स्परित्यागाथेम्‌ | तहिं संबत्सरेण पततोति बचनमनथकम्‌। न त हरशस्त्या' 
गोडत्र वित्रक्षित: | कि तह्य त्विगाचार्यान्तरमुपादेथ प्‌ । अनुपादाने दोष 
इति ॥ १२॥ 

( यस के नियमों के विषय में ) अशान ऋतिंजू और ( आल्स्य आदि के 
कारण ) अध्यापन से प्रमाद करने बाले आचार्य को और पतित व्यक्ति की सेषा 
करने पर इन दोनों का त्याग कर देना चाहिए ॥ १२ ॥ 

अन्यत्र दानात्पतति ॥ १३ ॥ 
अन्यत्राशानादुनध्यापनादन्यत्र तयोस्त्यागों न कर्तेव्य: | कुबन्प- 
तति॥ १३ ॥ 


इस के अतिरिक्त अन्य किसी स्थिति में इनका त्याग करने वाला पतित 
हो जाता है ॥ १३ | 


तस्य च प्रतिग्रहीतेत्येके || १४७ ॥ 


तस्यत्वि जमाचायमोहरशं त्यजत:ः प्रतिग्रहीता त॑ं यः प्रतिगृह्।ति याज्य- 
त्वेन शिष्यत्वेनत्विगाचार्यों वा सोडपि पततोत्येके मन्यन्ते | एके प्रहणा- 
जल्ञात्वा प्रतिग्रहे पातित्य नान्यत्रेति । १७ ॥ 


कुछ लोगों का मत है कि अनुचित ढग से अपने ऋत्विजया आचार्य का 


परित्याग करने बाके व्यक्ति को शिष्य या यत्रमान बनाने वाला भी पतित हो 
जाता दै॥। १४॥ 


सानुवाद-मिताक्षराइत्तिसहितानि २९७ 


न कहिचिन्मातापित्रोखत्ति! | १५ ॥ 

न कस्यांचिदष्यवस्थायां मावापित्रोरघृत्तिरशुभ्रणा कतेष्या किन्तु 
पतितयोरपि तयोनमस्कारादिका शुश्रषा कतेव्या । तथा चाउ5परतम्बः- 
माता पुत्रस्य भूयांसि कर्माण्यारभते तस्यां शुश्रषा नित्या पतितायाम- 
पोति॥ १५॥ 

किसी भी स्थिति में ( पतित होने पर ) माता और पिता के साथ अनुचित 
व्यवहार नहीं करना चाहिए ॥ १५॥ 


दाय॑ तु न भजेरन्‌ ॥ १६ ॥ 
तदीयं तु घन तदभावे न भजेरन्पुत्रादय: । राजगामि तड्भबति ॥१६॥ 
(माता पिता के पतित द्वोने पर ) पुत्र उनकी सम्पत्ति न ग्रहण करे 
( उनका घन राजा को प्राप्त होता है )॥ १६ ॥ 


ब्राह्मणा मिशंसने दोपस्तावान्‌ | १७ | 
यो ब्राह्मणमभिशंसत्ति तस्य सन्त दोषं प्रथम रुयापयति तस्य दोषस्ता- 
चान्मवत्ति यावान्कतुरिति | यथा55हापस्तम्ब:-- 
दोष दृष्टजा न पूत्र: परेभ्यः पतितस्य समाख्याने स्याहइजयेक्त्वेनं 
घमषु | इति || १७॥ 
किसी ब्राह्मण पर कोई दोष मढ़ने पर दोष मढ़ने वाला ही बस दोष के 
वाप का भागी होता है | १७ ॥ 


दिनेनसि ॥ १८ ॥ 
अशेनसि विषये दोषाभिशंसने द्विदोषोडस्य भबति। द्विद्विंगुणः। 
अत्राभिशंसनमात्रे दोष वक्त: | मानवे तु-- 
पतितं पतितेत्युक्बा चोर चोरेति वा पुन:। , 
बचनात्तल्यदोष: स्यान्मिथ्या द्विदोषभाग्भवेत्‌ ॥ इति । 
पातित्यचौयविषयमभिशंसनमुक्तम्‌ । वसिष्ठस्तु--ब्राह्मणम नतेना- 
मिशस्य पतनीयेनोपपतनीयेन वा मासमव्मक्षः शुद्धवतीराबतेयेत्यूतो 
अवतोति बिज्ञायने ॥ १८॥ 
यदि वह व्यक्ति निरदोंष हो ज्ञिस पर दोष मढ़ा गया दो तो दोष मढ़ने वाले 
को उस कुकर्म का दूना पाप छगता है॥ श्८ ॥ 
दुबलहिंसायां च विमोचने शक्तश्रेत्‌ ॥ १९ ॥ 
दबले प्रबलेन दिस्यमाने यः शक्तः सन्न मोचयति तस्यापि तावान्दोषो 
चावान्दिसितु: ॥ १९॥ 


२१८ गोौवमधमंसूत्राणि 


समर्थ होते हुए भी किसी मारे जाते हुए दुर्बछ व्यक्ति की रक्षा न करने 
पर उतना ही दोष छगता है जितना उस दुर्व व्यक्ति को मारने वाले को ॥१९॥ 


अभिनुद्धावगोरण्‌ ब्राह्मणस्थ वरशतमस्तग्येम || २० || 
यो5भिक्रुद्ध! सन्‍्त्राह्मणं प्रहतु हस्तमायुध वाध्वगुरत उद्यम्य कम्पयति 
तस्थ तदवगोरणं बर्षोणां शतमर्बग्य भर्वात स्वगंतआप्ि निरुणद्ध । तजह्नि- 
मित्तानि सुकृतानि हन्तीत्यथ:। अस्वस्यमिति नरकपातों वा छक्ष्यते | 
सजातीयविपयमिद्म्‌ | विजातीयबिपये तु-+ 
द्िगुणं ब्रिगुणं चैब चतुगुणमथापि च | 
क्षत्रविद्शुद्रज|तोनां त्राह्मणस्य बचे स्मृतम्‌ | इति । 
अनेनेव न्‍्यायेन ब्राह्मणेनावगोरणे करते त्रिपाद्॑ द्विपाय्ं पादश्चेति- 
क्त्त्रियादिषु द्रष्टव्यप्‌ू | एब्मन्यत्रापि प्रतिछो मानुछो मभेदेमाधरो त्तरभा के 
तारतम्यं कल्प्यम्‌ || २० ॥ 


जो क्रद्ध होकर किसी ब्राह्मण के ऊपर हाय या हथियार उठाता है बह 


्> 


सौ वर्ष तक स्वर्ग से बहिष्कृत होता है ॥ २० ॥ 


निधाते सहस्रम्‌ | २१ ॥ 

यः खर्णेन हन्ति तस्य वर्षसहस्रमस्व्यम्‌। उपसमस्त वर्षपद- 
मपेक्षते ॥ २१ ॥ 

यदि वह मार देता है तो बह सहस्त वर्षों तह स्वर्ग नहीं प्राप्त करता ॥२ १॥ 

शने ५ ] 
लोहितद यावतस्तस्स्कन्ध॒ पांछून्संगृहणीयात्‌ 

[ संगृहणीयात्‌ ]॥| २२ ॥| 

यदि तेन निधातेन लोहितमुत्पादयेत्ततस्तल्लोहितं प्रस्कन्ध निःस्ृस्य 
यावत: पांधृन्संगृहोयार्पिण्ड।न्कुयोत्तावन्ति वर्षाणि तदस्वग्य भवति ।. 
पस्माद्‌ ब्राह्मणाय नावगुरेत न निइन्यान्न लोहितं कुर्योदिति गम्यमानत्वा- 
देनुक्तम्‌ | [ अभ्यासोउध्यायसमाप्त्यर्थ: ] || २२ ॥ 

यदि बह मार कर खून निकाल देश हैतो उस खूनसे जितने रजकण: 
एक साथ मिलते हैं उतने वर्षों तक उसे स्वर्ग नही मिछता ॥ २२ ॥ 


इति श्रीगौतमोयबृत्तों हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां 
तृतीयप्रशने तृतीयोड्थ्याय: ॥ ३॥ 


3-०७ -२) ++ कन-+---- 


बल भ 
अथ चतुधा-ध्याय: 
एवं प्रायथ्ित्तनिमित्तान्युक्तान | अथ पायश्रित्तान्युच्यन्ते-- 


प्रायश्रित्तम्‌ ॥ १ ॥ 
अधिकारोड्यम्‌। निश्चित्य तपसोउनुप्ठानं प्रायश्वित्तम्‌ 
तथा चाद्विरा!-- 
प्रायो नाम तपः प्रोक्त चित्त निश्चय उच्यते । 
तपोनिश्चयसंणंगालआयश्रित्तमिति स्मृतम्‌ ॥ इंति ॥ १॥ 
अब प्रायश्चित्तों का वर्णन किया जाता है ॥ १॥ 
अग्नो सक्तितरह्मध्नखिखच्छातस्य ॥ २ ॥ 
सक्ति: सज्भः पतनम्‌ | अवच्छातोड्वशीर्णों भक्तत्यागेन कृशीभूतः । 
ब्रह्मदा भक्तत्यागेन कृशो भूस्वाउग्नौ त्रिः पतेदत्थायोत्थाय। इंदमस्य 
प्रायश्रित्तम्‌ , अन्र मानवो विशेष:- 
प्रास्येदात्मानमग्नौ वा समिद्धे त्रिरवाक्शिराः | इति । 
काठकश्रुतिः--/अनशनकरशितोडग्निमारोहेत्‌ इंति । 
नेद मरणान्तिक त्रिरिति नियमात्‌ | त्रिः पतने जोवन्नपि शुध्य- 
तीति॥ २॥ 
जानबूझ कर का ब्राह्मण की हत्या करने वाला भोगन त्याग कर दु्बू 
शरीर होकर तीन बार अगिन में कूदे तो उसका प्रायश्चित होता है॥२॥ 


लक्ष्यं वा स्याजन्ये शत्रभृताम्‌ ॥ रे ॥ 
जन्य युद्धमू | शत्रश्भत इष्चासाः | 'हक्ष्यभिति बचनायुूद्ध इष्वासा[- 
नामिषूनस्यतां मध्ये लक्ष्य वेध्यं भूत्ता तिष्ठेत्‌। तैवबिंद्ों जोबन्मृतो या 
शुध्यति । याक्षवल्क्य:-- 
संप्रामे वा हतो लक्ष्यमूतः शुद्धिमवाप्लुयात्‌ । ; 
मृतकल्पः प्रहरा्तों जोबन्नपि विशुध्यति॥ इति | ३ ॥ 
अथवा वह युद्ध में रत योद्ाओं का लक्य बनकर प्रायश्वित करें ॥ रे || 


खट्वाज्ञकपालपाणिवां द्ादश संवत्सराम्तक्षचारी मैचाय 
ग्राम प्रविशेत्कर्मा>डचचाणः ॥ ४ || 
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खटवाहुं पाशुपतानां प्रसिद्धमू। कपालं स्वव््यापादितस्य ब्राह्मणतत्य 
शिरः कपाल्म्‌। ते पाण्योयस्थ स खटवाज्नकपालपाणि:। खटबाजुं 
दक्षिणे पाणो कपाल सब्ये भिक्षार्थ पानीयपानाथ्थ मोजनाथ च | तत्राइ5- 
पस्तम्ब:--पुरुषशिर: प्रतिपानाथंमादाथ खटयाड़ः दण्डार्थमिति | 
भमुस्तु-कझत्वा शवशिरोध्च जम्‌ | इति | तस्मिन्पक्षे खटवाड्रम्थाग्रे ध्वज: | 
तन्मूले शत्रशिर:। भिक्षाचरण तु छोहितेन खण्डशरावेणा55पस्तम्थो य- 


५ 


दशनातू । एबंभूतो भैक्षाय ग्राम प्रविशेत्‌ । एताबानस्थ आमे प्रवेशो घ्न्यदा 
रण्ये । मैक्षं च कर्माउडचक्षा णश्चरेत्‌ | 
वेश्मनो द्वारि तिष्ठामि भिक्षार्थी ब्क्मघातक: । इति पराशरः। 
द्वादश सवत्सरानेवं चरन्त्रह्मचारी भवेत्‌ | झ्लोषु न प्रसजेत्‌ | मिश्ला 
चरणे सप्तागाराण्यसंकल्पितानोत्यापप्तम्ब: । संवतस्तु-- 
भिक्षाये प्रविशेद्‌ भ्राम॑ वन्यैयेदि न जीवति | इति। 
एककरालाहार इति वसिष्ठ. | ४ ॥ 
अथवा बारह वर्ष तक ब्रद्मचर्य घारण कर, केवल भिक्षा के लिए. ग्राम में 
प्रवेश करके, हाथ में एक चारपाई का वाया तथा नरकपाल लेकर अपने कम 
को बताते हुए जीवन व्यतीत करने पर प्रायश्वित्त दोता है ॥ ४ ॥ 
पथोञ्पक्रा मेत्संदर्शनादारयस्थ | ४ ॥ 
आयश्नवर्णिकस्तरिमन्हछे पथोडपक्रामेद्पयायात्‌ । अन्न व्याधः--- 
चाण्डालं पतितं हृष्टा दूरतः परिवजयेत्‌। 
गोवालव्यजनादर्बाक्सचैलं स्तानमाचरेत्‌ ॥ इति | 
शुद्रो 5पि स्पश बर्जयेत्‌ | यथाउ5ह लौगाक्षिः-- 
महापातकिसंस्पर्श बर्णानां स्नानमुच्यते । 
अस्नात्वा भोजने चैब सप्ररात्र समाविशेत्‌ | 
बिरात्र स्यादमत्या चेचछड्डपुष्पोश्र्त पयः। 
एवमात॑बिचण्डालशबानाम पि कीते येत्‌ । इति ॥ ५॥। 
यदि उसके मार्ग में कोई आय॑ (तीन उच्च वर्णों का व्यक्ति ) आता 
दिखाई पड़े तो वह मार्ग से दूर हट जाप ।! ५ || 


स्थानासनाभ्यां विहरन्सवनेषृदकोपस्पर्शी शुध्येत्‌ ॥ ६ ॥ 

तिघेददनि रात्रावासोत यथाशक्ति प्रातर्मध्यन्दिने 'लायमिति सबनेषु 
त्रिसंध्यमुदको परपर्शी स्यात््नायात्‌ । एवं द्वाइश व्षोणि चरज्नस्ते शुध्येत्‌ । 
स्नानविधानादेव तदन्तभू तमन्त्रादिश्राप्रिर्ति गम्यते | शुचिना कतेठ्य- 
मिति च सर्वकर्मंसाधारणप्‌ | अतः संध्योपसनमप्यस्य भवति। 
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संध्याहीनो5शुचिर्नित्यमनह: सर्वेकम सु । 
यह्किचित्‌ कुरुते कम न तस्य फलभाग्मवेत्‌ ॥ 
इति दक्षस्मरणात्‌ । द्विजातिकम भ्यो हनिः पतनभित्यनेन तु प्राय- 
चित्त ब्रतचर्यानज्ञभूतानां कर्मणां हानिने सर्वेषाम्‌। अन्न च यस्य हें 
ब्रह्महत्ये, स चतुर्विशतिवषोणि परत चरेत्‌ | यप्य तिस्लः, स षदत्रिशतं न 
पुनदेहकाछकत्रक्याल्आयश्रित्तस्थ तन्त्रता | पर चतस्रां, न तस्येह छोके 
निष्कृति: | एतदेव ब्रतमोत्तमादुच्छतरसाधरेत्‌। तथा च मनु“ 
विधेः प्रधमिकादस्माद्‌ द्वितोये हिगुणं चरेत्‌। 
तृतीये त्रिगुणं प्रोक्त चतुर्थ नास्ति निष्कृतिः॥ इति | 
याज्ञवल्क्य:--द्विगुणं सवनस्थे तु ब्राह्मणे ब्रतमादिशेत्‌ । इति ॥ ६॥ 
दिन में खड़े रहकर, रात्रि में बैठकर तथा प्रतिदिन प्रातः मध्याह एवं साय. 
स्नान करके वह ( बारह वर्ष में ) शुद्ध होता है॥ ६ ॥ 


प्रणलामे वा तत्निमित्ते ब्राह्मणस्थ ॥ ७ ॥ 


यदि चोरव्याघ्रादिभिः प्रमाप्यमाणस्य ब्राह्मणस्य तन्निमित्तः प्राण- 
छामो भवति तदा शुध्येत | एकस्य ौहिछज्ना: भ्राणा अपरस्थ दृत्ताः को 
स्वत्न विशेष: | अनेनैव॑ न्‍्यायेन सर्वेषामेष हनने तज्ञातीयस्थ तड़ेतुके 
प्राणछाभे शुद्धिद्रेष्टल्या ।। ७ ॥ कक 

अथवा किसी ( संकट्प्रस्त ) ब्राह्मण के प्राण बचाने पर वह पापमुक्त 
होता है | ७ ॥ 


द्रव्यापचये अ्यवर॑ प्रतिराद्ध! | ८ || 


ब्राह्मणस्येति बतते ब्राह्मणस्य द्रव्ये चोरादिभिरपचीयमाने5पह्टिय- 
माणे तस्य प्रत्यानयनाय चोराद्समोप॑ं गतस्वै: शख्रादिभिः क्षतो बर्जि- 
( तोडवर्जि )त: सकृत्‌ , पुनः पुनम्चैव त्रिवारान्त्यू ( रन्‍्यू )न॑ प्रतिराद्धो 5 
भियुक्तः सम्नप्रत्यानोतेडपि द्रग्ये शुध्येत्‌ । प्रत्यानीते तु सकृतयोगे 5पि 
शुध्येत्‌ । 
ञ्यबरं प्रतिराद्धो वा सर्वस्वमवेजित्य च । इति मत्तुः । 
अनेनैब न्‍्यायेन स्वद्गव्यप्रदानेनापि शुद्धिर्शेया । तथा च मनुः-- 
सर्वस्व॑ वा बेद्विदे त्राह्मणायो पपादयेत्‌ । 
धन वा जीवनायाल गृह वा सपरिच्छद्म ॥ इति ॥ <८॥ 
याज्ञवल्क्यस्तु--पात्रे धन वा पर्याप्त दत्त्वा शुद्धिमवाप्लुयात्‌ | 
आदातुश्र विशुद्धयर्थमिष्टिवेश्वानरों स्टता॥ इति ॥ ८ ॥ 


रर२ गौतमधमंसूत्राणि 


अथवा ब्राह्मण का घन ( चोरों आदि से ) वापस लेने के लिए सपर्ष॑ 
करके तीन बार क्षतविक्षत होने पर प्रायश्ित्त होता है ८ ॥ 


अश्वमेघावमृथे वा ॥ ९ || 


स्नात्वेति शेषः। परकोयस्याश्रमेघस्यावभ्थे स्वयं स्नाव्वा वा 
शुध्येत्‌ | प्राणछाम इत्यादिसूत्रेष बाशब्दों विकल्पाथ:। अन्न मानो 
विशेष:-- 


शिष्टा वा भूमिदेवानां नरदेवसमागमे | 
स्वमेनोउवभृथे स्नात्वा हयमेथे विमुच्यते ।। 
भूमिदेवा ब्राह्मणा ऋत्विज:, नरदेवो राजा यजमानः | तेषां समवाये 
स्वमेन: शिष्टा विख्याप्य ॥ ९ | 
अथवा अश्वमेघयज्ञ के अन्त में ऋत्विजों के साथ अवंभ्रथ स्नान करने 
पर वह दोषमुक्त द्वो जाता है ॥ ९॥ 


अन्ययज्ञेडप्यग्निष्डुदन्त्त्‌ ॥| १० ॥ 

अश्रमेधादन्ययज्ञेडप्यवभ्थे स्नात्वा झुध्येत। किमविशेषणे। न | 
सस्य चेद्न्तमंध्येडग्निष्टुन्न,मैकाहो भवति | पल्चदशरात्रादेशेहणम्‌ | अपर 
आह--अग्निष्टुदन्तो ग्निप्ड्ुत्समाप्तिको भवतीति | अन्न पक्षे स्वेमेधादे- 
अहणम्‌। अन्र च शुध्येदिति द्वादशवार्षिकमुपसंह॒त्य विधानाद्वागहणाश्र 
सर्वाण्येतानि स्व॒तन्त्राणि वैकल्पिकानि प्रयोजकान भ्रयोजकादिविषयाणि 
वा द्र॒ष्टव्यानि। अन्ये तु द्वादशवार्षिकप्रवृत्तस्येत्याहु:। तथा च शब्लों 
द्वादशे वर्ष शुद्धिमाप्नोत्तोत्यमभिधाया$5ह-अन्तराले वा ब्राह्मणं मोच- 
यित्वा गयां वा द्वादशानां परित्राणादिति। बाशब्दस्तु परस्परापेक्षया 
विकल्पाथे: ॥ १० ॥ 

अथवा किसी भी ऐसे वैदिक यज्ञ के अन्त में, जिसमें अग्निष्दधत्‌ यश भी 
सम्मिलित हो, स्नान करने से शुद्धि होती है || १० ॥ 


सृश्टथंद्‌ ब्राह्मणबधे5हत्वाउपि ॥ ११ ॥ 
सग उत्साहो निश्चयश्र । तद्वान्सृष्ट:। यदि ब्राह्मणबंधे स॒प्टो भवति 


फेनचिहद्ेेवाद्वाउनिवारितः सो उहत्वाउपि ब्रह्मदा भवति । अतस्तस्यपाप्यनन्त- 
्धे १ 
रोक्तषु प्रायदिचत्तषु यज्ञघु तद्भबति ॥ ११॥ 


यदि ब्राह्मण की इत्या करने का असफल प्रयरन भी किया हो तो उपयुक्त 
प्रायश्रित्त ही करने चाहिए ॥ ११॥ 


सानुवाद-मिताक्षरावृतिसहितानि श्र्३्‌ 


आत्रेय्याश्चेयम्‌ || १२॥ 


ऋतुस्नातामात्रेयीमाहु: तत्र | यद॒परत्य भवतीति बसिष्ठः | तस्यासपि 
आह्यण्यां हतायामेद॑ ब्रद्महा। मवतीति तदीयमेच प्रायश्रित्तमिति | क्षत्त्रिया- 
द्यात्रेयीवधे तत्तत्पुरुपवधनिभित्तं प्रायश्रित्तम्‌ । अन्ये त्वत्रिगोत्रामात्रेयी- 
माहु: ॥ १२॥ 

इसी प्रकार मासिक अशौच के उपरान्त स्नान कर चुडी होने वाली ब्राह्मण 
ह्ली की हत्या का प्रायश्रित्त मी होता है॥| १२॥ 


गर्भ चाविज्ञाते ॥ १३ ॥ 

ब्राह्मपस्य गर्भ ख््रोपुंनसकत्वेनाविज्ञाते ब्राह्मण्यामाहित औषधा- 
'दिना हते बअह्मदत्याप्रायश्रित्तम्‌। विज्ञाते तु यथालिद्वम्‌। क्षृत्त्रियादि- 
गर्भपपि तदनुगुणम्‌ । राजन्यवैद्योरपि सबन॑ गतयोवेध एतदेव | 
यथा55ह मनुः-- 

हत्वा गर्भमचिज्ञातमे तदेव ब्रतं चरेत्‌! 
राजन्यवैश्यबीज्ञानां चाउउच्रेयो मपि च ल्लियम्‌ ।। इति | 
अतन्र पराशरः--चातुर्विद्यो पपन्‍नस्तु विधिवद्‌ ब्रह्मघातके ,। 

समुद्रसेतुग मनन प्रायश्षित्त विनिर्विशेत्‌ | 
सेतुबन्धपथे मिश्षां चातुवर्ण्यात्समाहरेत्‌। 
बजयित्वा बिकमम्थांइछत्रोपानहबर्जितः ॥ 
अहं दुष्क्रतकर्मा वे महापातक॒कारकः । 
वेश्मनो ढ्वारि तिप्ठामि भिक्षार्थों अह्मघातक:ः ॥ 
गोकुलेषु च गोष्ठपु ग्रामेषु नगरेघु च | 
तपोबनेषु तीर्थेषु नदीध्रस्रवणेपु च || 
एतेषु ख्यापयेदेन:ः पुण्य गत्वा तु सागरम | 
ब्रद्मह्य विप्रमुच्येत स्नात्वा तस्मिन्महीदधों ॥। 
तत्त: पूतो यह प्राप्य कृप्का ब्राह्ममभो जनम्‌ | 
गयां वाउपि शतं दक्त्वा चातुबब्याय दक्षिणाम ॥ 
एवं विश्युद्धिमाप्नोति चातुबण्यानुमोदित्त: ! इति ) 

अन्न सुमनन्‍्तुः--ब्रह्महा संबत्सरं कच्छ' चरेद्घःशायी त्रिषवणो कर्मो- 
वेदकों भिक्षाहारों दिव्यनदीपुलिनसंगमाश्रमगोष्ठपवतप्रस्तवनणतपोवन- 
विद्वारी स्थान्न वीरासनों । संबत्सरे पूर्ण हिरिण्यम्रण्गोधान्यतिलभूमि- 
सर्पीपि ब्रह्मणेश्यो दद्यात्पूतो भवतीति। अन्न वर्णविशेष आश्रमविशेषे 
चा्विरा।-- 


२२४ गौतमघमंसूआणि 


पषद्ा ब्रह्मणानां तु सा राज्षां द्विगुणा मता | 
वैश्यानां त्रिगुणा प्रोक्ता पषद्न्न ब्रतं स्मृतम || 
गृहस्थोक्तानि पापानि छुबन्त्याश्रमिणों यदि । 
शौचवच्छोधन कुर्यादर्वाग्जह्मनिद्शनात्‌ | इति | 
एतच्छोच॑ गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ | 
त्रिगुणं स्याइनस्थानां यततीनां च चतुगुणम्‌॥। इति। 
अत्र भागषः-अशी तियेस्य वर्षाणि बालो बाउप्यूनषोडशः । 
प्रायश्षत्ताधेमहन्ति स्नियो व्याधित एबं वा ॥| इति । 
हारोतः-प्रायद्चित्त प्रवृत्तस्तु मध्ये यदि विपयते | 
शुद्धस्तवहरेवासाविह लोके परत्र च ॥ इति च || १३॥ 
ब्राह्मण के गर्भ का नाश करने पर भी ये ही प्रायश्चित्त होते हैं, भले दछीफे 
उस गर्भ के बालक या कन्या होने का ज्ञान न हो || १३ ॥ 
उक्त ब्राक्षणवधे प्रायश्रित्तम्‌ | अथ राजन्यवधे--- 
राजन्यवधे पड्वापिंक॑ ग्राकृतं अक्षचयसपमैकसहस्राथ गा 


दद्यात्‌ ॥ १४ ॥ 

राजन्यबधे कृते ब्राह्मणबधे यदुक्त अ्रह्मचय तत्पडबाषिक॑ कतव्यमस्‌ | 
दपि श्राकृत ध्वाभाविक॑ खटेवाद्भादिरहितं ब्रह्महृत्याप्रायश्चितं चब्ड 
व्षोणि कुर्यात्‌ । एकाघिक॑ सहस्रमंषभ एकसहस्नो यासां ता ऋषमैंक- 
सहस्रा गा दद्यात्‌ | अन्नोशना--राजन्यवधे षडवार्षिक ब्रह्मत्रतं तस्यान्त 
ऋषभेकसहस्नगोदानं चेति | इृदमभिषिक्तस्थ श्रोत्रियस्‍्य ब्रतवतो बुद्धि - 
पूबंबधे | तस्येवाश्रोत्रियस्य ऋ्तहीनरय वधे केवलं गोदानम्‌। उभयद्दी- 
नस्यानभिषिक्तस्य वधे केवल पड़बाषिंकम्‌। अनमिषिक्तस्य तूभयबलों 
वासिप्ठम--ब्राह्मणो राजन्यं ह॒त्वाउष्ष्टी वर्धोणि ब्रतं चरेदिति। एतेपासे-- 


वाबुद्धिपूवंउध कल्प्यम | जातिसात्रवधे, ख्रोशूद्रविट्क्ष॒त्रवधो नास्तिव्स्च्रें 
चोपपातकमित्युक्त्बा -- 


एतदेव ब्रत॑ कुयुरुपपातकिनों द्विजाः। 
अवकीण्णिब्ज शुद्ध्यथ चान्द्रायणमधापि वा || 
इति मनुनोक्त द्रष्टव्यम्‌ | किब्िद्गुणबतो वधे5रन्युस्सादिनिराकृत्सु-- 
पपातकेषु चेवमिति वक्ष्यमाणं सांवत्सरिक प्राकृतं॑ ब्रह्मचयम्‌ | एबमुततर- 
त्रापि द्रष्टव्यम्‌ | सवत्राबुद्धिपू्वं5घ बुद्धिपूर्त कत्सनमिति | १४ ॥ 
( जानबूझकर ) क्षत्रिय की हत्या करने पर छः वधेतक सामान्य ब्रह्म च॒ ये 
और एक सहल गौ एवं एक सौ का दान करने पर प्रायश्रित्त होता है।। १४ ।॥] 


सानुवाद-मिताक्षरावृत्तिसहितानि श्श्छ्ः 


अथ वैदयवपे-- 
बेश्ये तु त्रेवार्पिकमपरमेकशताश्च गा दद्यात्‌ | १५ ॥ 
इृदमत्यन्तगुणयत्तों बुद्धिपूनेवधे | एलेन परं व्याख्यातम्‌ ॥ १४॥ 


वैद्य की इस्या करने पर उपयुक्त प्रायविचित्त तीन वर्ष तक करे और एक 
सो गायें तथा एक साँड़ का दान करे ॥| १५ |! 


शूद्रं सवत्सरमपभकादशाशच गा दद्यात ॥ १६ ॥ 
इृद्मप्यस्यस्तगुणवद्धिषयम्‌ । अत्यन्तनि्गुणस्य शुद्ृश्य वध औशनसम्‌- 
शुद्रं दृत्वा तमकर्छमिति | अथासुछोसरजिषये' व्याप्न:-- 
सर्वधामनुलीमानां तन्‍्माव्रददनने तु यत्त्‌ | 
तवैव निर्दिशेद्विद्वान्प्रीणामधघ तथेच च ॥ 
आज्रेयीहनने ब्रयाद्यद्धतु रपदिदयते | 
गर्भ चैव तथा ज्ञाते व्याध्मय वचन यथा | इत्ति । 
प्रतिछो मबचे छॉगाक्षिः-- 
हनने प्रतिछाभानां शूद्रजानां कथं भवेत्‌। 
ज्ञानपूर्ज पराकः स्यादज्षाने स्वेन्दवं स्मृतप्‌ | 
इनरेपां चतुभागं पितुरुक्त मनीपिभि:। इति ॥ १६॥ 
शूद्र की हत्या करने पर उपयुक्त प्रायश्चित्त एफ बर्ध तक करे तथा दर्सं 
गायों एवं एक सॉड का दान करे | १६ ॥| 


अनात्रेय्यां चैबम्‌ ॥ १७ ॥ 
आश्रेयोव्यत्तिरिक्ताया बचे चेत॑ शुद्दें संवत्सरमृपभैकादशाश्व गा दद्या- 
दिति | एवं ब्राह्मण्याश्वारित्रवत्या: कुट्ुम्बिस्था बुद्धिपू:व्धे । याज्ष- 
बल्क्यद च--- 
अप्रदुष्टां स्लियं दृत्वा श॒ द्रदृत्यात्रतं चरेतू। इति | 
पण्मा [ सा | बव्शृद्रद्याउप्येतद्धनूदतद्याइशाथवा ।| इति | 
दुब त्ता ब्रह्मविदक्षत्त्रशूद्रयोपाः प्रमाष्य तु । 
हर्ति धनुबसस्‍्तमि क्रमाइथ।/द्विशुद्धये | इति | 
यत्त हरोतेनोक्तमू-पडवर्पाणि शाजन्ये प्राकृतं अह्मचर्यम्‌। बेश्ये 
त्रोणि, साधमच्दं श्र, क्षत्तियवदू श्राक्षणीपु, वेश्यवक्क्षत्त्रियायां शुद्धव॑- 
द्वैदयायां शाद्ां हृत्था नव मासानिति, तद्त्यन्तोत्कृष्टाचायौदि- 
विपयम्‌ ॥ १७॥। 
(४ गौ० 
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इसी प्रकार मासिक-घर्मोपरान्त स्नान करने वाली स्त्री के अतिरिक्त अन्य 
स्त्री का वध करने पर भी इस प्रकार के प्रायदिचत्त का विधान है॥ १७ ॥| 


गां द वेश्यवत्‌॥ १८ ॥ 


गां च हत्या वैद्यवधे यत्पायरिचत्त 'वश्यवथे प्रेवार्षिकमृपमैकशा- 
ताइच गा दृध्यात्‌! इति तच्चरेत | इदं वृत्तस्वाध्यायवतो दुगतस्य बहुकुड्ध- 
म्बस्य या गौबंहुओरा तरुणो तस्या बुद्धिपूवबधे | ताहइ॒श्या एकफफलछाया 
गशभिण्या: कर्मान्नभूताया वधे याम्यमू-- 
गोसहस्र शतं बाउपि दद्यात्सुचरिततब्रतः । 
अवियमाने सर्वेस्व वेदवबिद्धयो निवेदयेत्‌ | इति । 
द्वेमासिक ब्रतमत्र प्रकतम्‌ | अन्रेब बुद्धिपृष कात्यायनीयं गोदान्त- 
रहित॑ त्रेवार्षिकम्‌-- 
गोध्नस्तच्च मं संवीतों बसेद्रोप्ठथ वा पुनः । 
गारचातुगच्छेत्सततं मौक्लोचोराजिनादिभिः ॥ 
वर्षशोतातपक्लेशबहिफ्ट्टुभयादित: । 
मोक्षयेत्सबंयस्नेन पूयते वत्सरैस्थिभि: ।। इति । 
वसिष्ठ:-गां चेद्धन्यात्तस्याइचमंणा55द्रेण परिवेशिति: पण्मा [ स्‍््ा ] 
न्कृच्छ' तप्रकृच्छः वा तिपए्ट्षमषेहतो च दद्याताम्‌ | इति। चेहदूवद्लष- 
भोपहता गौः | द्यातामिति कर्मणि कहृप्रत्यय: | याज्ञवल्क्य:-- 
पद्नगव्यं पिबन्गोध्नो मासमासीत संयत्तः | 
गोप्ेशयों गोमुगामी गोप्रदानेन शुध्यति ॥ 
कृच्छ' चैबातिकृच्छ' च चरेद्वाइपि समाहित: । 
दद्यात्त्रिरात्रं चोपोष्य वृषभेकादशास्तु गा: ॥ इति । 
जाबालः--प्रजञापत्यं चरेन्मासं गोहन्ता चेदकामत: । 
गोहितो गोनुगामो स्थाद्‌ गोप्रदानेन शुध्यति || इति ॥ 
विष्णु:--गोध्नस्य पद्चगव्येत मासमेक॑ पलत्रयम्‌ । 
प्रत्यहूं स्यात्पराको वा चान्द्रायणमथापि वा ॥ इति | 
काइयप:-गां हत्वा तन्चमंणा परिवृतो माप्त गोष्ठेशयद्चिषबणर्न्तायी 
लित्य॑ पद्चगव्याहार: | इति | शातातप:-मासं पद्चगव्याहार: ॥ इति | 
शब्खप्रचेतसौ-गोध्त: पश्चगव्याहारः। पद्मविशतिरात्रमुपवस्ते स्स- 


शिखं बपनं झृत्वा गोचमंणा परिवृतों गाश्चानुगच्छेद्‌ गोष्ठेशयो गां व 
दद्यात्‌ । इति | 
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पैठोनसिः-गोध्नो मार $ 
पा छ ०8 सत यवागू प्र ततण्डु के 
मनुः-उपपातकसंयुक्तो गोध्नो भुझ्लीत यावकम्‌ | 
2, चसेद्‌ गोष्ठे चमंणा55द्रंण संबृत्त: ॥ 
चतुर्थकालूमइनीयादक्षारल्॒वर्ण सितम्‌ । 
गोसूत्रेणा55चरेत्स्नान द्वौ मासौ नियतेन्द्रियः ॥ 
इत्यारभ्य-अनेन विधिना यसतु गोध्नो गा अनुगच्छति | 
सर गोहत्याकृत॑ पाप॑ त्रिमिर्मासैव्य पोहति ॥ 
ऋषभकादशा:गाइच दद्यात्सुचरितत्रतम्‌। इति। 
छुमन्तुः--गोध्नस्य शोप्रदानं गोऐ शयन द्वादशरात्रं पल्चगव्यप्राशन॑ 
गवामनुगसनं च | इति । 
संबत:--सक्तयावकभे क्षाशी पयो दर्धि घृत॑ सकृत्‌ | 
एतानि क्रमशो5इनोयान्मासाध सुसमाहितः ॥ 
ब्राह्मणान्मोजयित्वा तु गां दद्यादात्मशुद्धये | इति । 
बृहस्पतिः--ह्वा दशरात्र पव्चगव्याहार: । इति | 
एतेषां बुद्धिपूवीबुद्धिपूवभेदेन आह्यणादिपरिप्रदेण यथाईं विषय- 
विभाग ऊहितव्य: | पटर्त्रिंशन्मते विशेष:-- 
पाद उत्पन्नमात्रे तु ढ्वी पादौ हृढतां गते । 
पादोन॑ त्रतमाविष्ट हत्वा गभमचेतनम्‌ | 
अद्जप्रत्यक्ञसंपू्ण गर्भे चेतःसमन्विते। 
दिगुणं गोत्रतं कुर्या देषा गोध्नस्य निष्क्ृति: ॥ 
ब्रृहसानचेता:--८कऋवप हते वत्से कृच्छुपादो विधीयते | 
अबुद्धिपूर्वे पुंसः स्याद्‌ द्विपादस्तु 'द्विद्दायने ॥ 
त्रिहायने त्रिपादं स्यात्ाजापत्यमतः परम्‌ | इति। 
स्मृत्यन्तरम-- अतिबुद्धामतिकशामतिबाल्लां व रोगिणोम्‌ | 
ह॒त्वा 'पूवविधानेन चरेद्धन्नत॑ द्विजः ॥ 
ब्राह्मणान्भोजयेच्छक्त्या दद्याद्धेम तिढांस्तथा ॥ इति | 
संबतीपस्तम्बौ--एका चेद्ठहुमिः कैश्विदेवाइ-यापादिता कचित्‌ | 
पा पादं तु दृत्यायाश्व रेयुस्ते प्रथकप्रथक्‌ ॥ 
व्यापन्नानां बहूनां तु रोधने बन्धने5पि वा | 
प्रिपडमिध्योपचारे च॒ द्विगुणं गोश्रतं चरेत्‌ | इति | 
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बहूनामपि व्यापादने द्विगुणमेष वचनबछात्‌। न तु प्रतिनिमित्त 
नैमित्तिकाबृत्ति: | व्यास:-- 
आऔषध॑ लवण चैव पुण्याथमपि भोजनम्‌ । 
अतिरिक्त न दातव्यं काले स्वल्पं तु दापयेत्‌ | 
अतिरिक्ते विपत्तिश्वेत्तच्छुपादों विधीयते | इति | 
आपस्तम्बः--पापाणेलेगुडेबापि शब्लेचोउन्येन वा बलात्‌ ॥ 
निघातयन्ति ये गास्तु तस्मिन्कुयुबतं हि ते । 
पादमेक चरेद्रोधे हो पादौ बन्धने चरेत्‌ | 
योजने पादहोन स्याचरेस्सव निपातने | इति | 
बसिष्ठ:--न नालिकेरेण न शाणवालै- 
ने चापि मोझेन न व्रश्टड्डलैः । 
एतैस्तु गाबो न निवन्धनीया 
बदूध्वाउनुतिष्ठेप्परझु प्रगृह्म || इति ॥ १८ ॥ 
गाय की हत्या करने पर वैश्य की इत्या के लिए, विद्वित प्रायदिच्चत्त दी 
होता है। १८ ॥ 


मण्इकनकुलकाकबिस्धद हरमू पकश्वहिंसासु च ॥ १९ |) 
बिम्बः कामरूपी क़ृकलास: | दृहर: स्वल्पकायों मृपकः | छुच्छुन्द रो- 
त्येके | अन्‍्ये प्रसिद्धा।। एतेपां समुदितानां बंधे वेश्यवत्मायस्यि्तम्‌। 
इंदूं चुद्धिपूवोभ्यासविषयम्‌ । अन्यत्राउ5पस्तम्वायत्‌ू-वायसवकबच्छाक- 
बहिंणचक्रवाकहं सभ[समण्डूकनकुछसेरिकाश्रहिंसायां शूद्रबल्यस्थित्तम । 
इति। 
सनुरपि--माजोरनकुलो हृत्वा चापमण्डूकमेब च | 
श्रगोघोल्ककाकाश्र शुद्गह॒त्यात्रतं चरेत्‌ । इति । 
प्रत्येक बे तु बुद्धिपूर्ब- 
माजोरगोधानकुटमण्डूकश्रपतत्त्रिण: | 
हत्वा ज्यहं पिवेत्शीर कृच्छ॑ वा पादिक चरेत्‌ ॥ 
इति याज्ञवरक्योक्त॑ द्रष्टनयम्‌ । बुद्धिएवें मानवम्‌-- 
पय: पिबेत्तिरात्रं वा योजनं बाउध्वनों तजेत्‌ | इति ।9%॥ 
मेढ़क, नेवला, कोआ, कृकलास, चूहा, छुछुन्दर इन सबका वध करने पर 
वैश्यवघ के समान प्रायश्रित्त होता है ॥ १९॥ 
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अस्थन्वतां सहस्नं हा ॥ २० ॥ 
अस्थिमतां कृफलासादीना सहस् हृत्वा'वेश्यवआयश्रित्तम्‌ ।। २० ॥ 


अथवा बिना अस्थ वाले एक सहस्त बीर्वों का वध करने पर ( वही 
आायश्रित्त होता है.) ॥ २०॥ 


अनस्थिमतामनइड्भारे च ॥ २१॥ 

येडस्थिमन्तो न भवन्ति दंशमशकादयस्तेषां यावतो5नडवान्भतु 
ज्याक्नोति तावतो हत्वा वैश्यवत्मायश्रित्तम्‌ | इदं द्ृयमपि पू्वाभ्यास- 
किपयम | अन्यत्र याज्चवल्क्योक्तम्‌ू- 

अस्थन्वतां सहस्न तु तथाउनस्थिमतामनः । 

शुद्हत्यात्रत॑ पाण्मासिक प्रकृतं दश धेनूवा दृद्यात्‌ू । इति च॥ २१ | 

अथवा एक बेल के बोझ होने के बराबर बिना अस्थि वाले जीवों की हत्या 
करने पर ( वही प्रायब्चित्त होता है )॥ २१ ॥ 


अपि वाउस्थन्वतामेकैकस्मिन्किचिदधात्‌ | २२ ॥ 
अपि बेति विकल्‍्पे | अस्थन्वतां यावन्‍्तों हृताः सहख्रमूध्य॑मबोग्वा 
'लाबत:ः संख्याय प्रत्येक किंचित्किचिदद्यातू | इृद चास्थिमत्सु प्रायश्रित्तं 
जूक वेति | 
अष्टमुष्टि भवेत्किवित्किचिदष्टी तु पुष्कछम्‌। 
पुष्कलानि तु चत्बारि आढकः परिकीतित: | 
चतुराढको भवेद्‌ द्रोण इति मानस्य छक्षणम्‌ | इति स्मृति: । 
अनस्थिमतां तु तावन्तः प्राणायामाः | तथा च सलु।- 
किंचिदेव तु विप्राय दद्यादस्थिमतां बचे। 
अनस्थ्नां चैब हिंसायां प्राणायामेन शुध्यति ।। इति ॥ २२ ॥ 
अथवा अस्थि वाले प्रत्येक क्षुद्र प्राणी की हत्या के प्रायश्चित्त के रूप में 
नुछ वस्तु का दान करे ॥ २२॥ 


पण्ठे पलालभारः सीसमापश्च | २३ ॥ 
य॑ प्रति देव आह-- 
पण्ढो या हीनलिड्ड स्यात्संस्काराहश्व नैत्न सः | इति | 
तस्मिन्हते पुरुषत्राह्मः पलछालमार, सोसमापश्रेत्युभय मिलित॑ देय॑ 
चुद्धिपूर्व । इतरत्र त्वेकेकम्‌। सोसं छाहविशेषो रजतसहृ॒शः क्षणद्रुति:। 
आापप्रमाणं पृव्रमेव व्याख्यातम्‌। अन्न च न कापि स्थ॒ृतो जातिविशेषः 
अयते, षण्टः षण्डर्क इत्येतावदेब श्रयते। तत्र यथा जातिसमबायेडपि 
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ब्राह्मणादिप्रयुक्त: संस्का रो न भवति तथा तद्धनिमित्त प्रायश्रित्तमरयिं न 
भषति यावदुक्तमेव तु भवति | अन्ये मृगपश्षिविषयं मन्यन्ते। म्छारोपु 
पश्षिपु 'ब ये पण्ढ!स्तेपु दतेष्विति | र३ ॥ 
नपुंत्तक ( लिझविद्ीन ) की हत्या करने पर एक पुरुष बोझ के बराबर 
पुआरक और एक माप भर सीसे का दान करे ॥ २३ | 
बराहे घृतघट! ॥ २४ ॥ 
बराहे ते घृतपूर्णा घटो देय: || २४ |। 
एक पृअर की हत्या करने पर एक घड़े धी का दान करे | २४ ॥ 
सर्प लोहदण्ड! || २५ ॥ 
सप हत लोहदण्डों देय: | छोहशब्देन का््णायसमुच्यते । 
अओरीं कार्प्णायसी दद्यात्सप हत्वा द्विज्ोत्तम:। इति मानवे दशनपत्त । 
सप हृत्वा माप॑ दद्यादित्यौशनसं बुद्धिपृवविषयम्‌ ।। २५ |। 
सर्प की हत्या करने पर लोदे की छड़ी दान करे | २५ ॥ 
ब्रह्मबन्ध्वां चलनायां नील;॥ २६ ॥ 
जातिमान्रब्राह्मणी ब्रह्मनन्धू: । चलना व्यभिचारिणी | तस्यां हूलायां' 
नीलछो देय: | नीछो वृष इति | मनुरतु वर्णानुपृत्ये माहू-- 
नोलकार्मु बस्तावो: प्रथगद्द्याद्विशुद्धये । 
चतुर्णामपि वर्णानां नारीहत्वाउनवस्थिता: ॥ ईति ॥ २६ ॥॥ 
किसी ऐसी व्यभिचारिणी स्ली का वध करने पर जो नाममात्र के छिए 
ब्राह्मणी हो, नील पृष का दान करे || २६ ॥ 
वेशिके न किंचित्‌ || २७ ॥ 
अभिगच्छति या नारी पुरुषबहुभिर्मिथः । 
व्यभिचारिणीति सा ज्ञेया प्रत्यक्ष गणिकेति व ॥ 
इति प्रजापति: ॥ 
वेशिवेन वेदयाकर्मणा जीवन्स्यां ब्रह्मबन्ध्वां दतायां किंचिदेयम झट सुष्टि 
भवेत्किचिदित्येतत्‌ ॥ २७ ॥ 
वेश्या का वध करने पर कोई प्रायश्वित्त करने की आवश्यकता नहीं 
होती ॥ २७ || 


तल्पाननधनलाभवरधेषु पृथम्वर्पाशि ॥ २८ ॥ 
तल्पशब्देन शयनवाधचिना भायौ छक्ष्यते । अन्न कृताननम्‌। घन 
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सुबरणादि । एतेषां छाभस्य बचे विष्न एपु लभ्यमानेपु दोषोपन्यासादिना 
यो हन्ति स ए्थकप्रतिनिमित्तं भेदेन सबत्सरं प्राकृतं श्रक्षचय चरेत्‌। 
कन्याननघनविध्ने प्राजापत्यमित्योशनसमबुद्धिपूवत्रिषयम्‌ | ब्राह्मणछाभ- 
विषयमिदप्‌ | क्षत्त्रियादिष्वधमर्धम्‌॥ २८ ॥। 

किसी ब्राह्मण के पर्नो, अन्न या धन की प्रामि में विध्न बनने पर एक वर्ष 
का प्तामास्य ब्रह्मचये प्रायश्चित्त होता है ॥ २८ ॥ 


हे परदारे ॥ २९॥ 
परदारगमने द्व वर्ष प्राक्ृतं श्रह्मचयम | ऋतुकालगमने बुद्धिपूव इदम्‌ । 
अकरामिनः पुनरेतदेवा्धकलृप्त्या योज्यम्‌ू || २५॥ 
पर-छरी गमन के लिए दो वष्र ब्रह्मचय प्रायश्वित्त द्ोता है।। २६ ॥ 
त्रीणि भ्रोत्रियस्प ॥ ३०॥ 


पूर्वोक्त एवं विषये श्रोत्रियस्य ब्राह्मणस्य दारान्गच्छतस्रीणि वर्षाणि 
ब्रह्मच्य प्‌ । अन्नाप्यकामतोडघम्‌ । अन्न शडःखः--वैदश्यायामवक्रीण 
संवत्सरं ब्रह्मचय जिपवर्ण चानुतिष्ठंत्‌ | ध्षत्त्ियायां द्व वर्ष । त्रीणि ब्राह्म- 
ण्याम्‌ | बंश्यावच्च शुद्रायां ब्रा्मणपरिणीतायाप्‌ || इति । 
संबतेः--शुद्रां तु ब्राह्मणों गत्वा मासं मासाधमेष वा | 
गोमूत्रयावकाहार म्तिछत्तत्पापमोक्षक: ॥ इति । 
कामतों मासमकामतोड्ध॑मासमिति व्यवस्थितोी विकल्प:। अनूतु 
काले तु ब्राह्मण्यादिद्विजातिपु मानवानि त्रमासिकद्रमासिकचान्द्रायणालि 
क्षत्त्रियादोनां च क्षत्त्रियादिख्रोषु आह्यणव््रायश्रित्तम्‌ । अन्रोशना-- 
गमने तु ब्रतं यस्‍्याद गर्भ तद्द्विगुण चरेत्‌ ॥ इति ॥ ३० ॥ 
कसी श्रोत्रिय ( वेदज्ञ ब्राह्मण ) की पत्नी के संभोग का प्रायश्चित्त तीन 
वर्ष का ब्रह्मचय होता है || ३० || 


द्रव्यलामे चोत्सगं! ॥ ३१॥ 
यदि च परख्रीतो यत्किचिद्‌ दरठ्यं लब्धं तस्योत्सर्गस्त्याग: काय! ।३ ९॥ 
परछ्ली से कोई द्रव्य पाने पर उसका त्याग कर दे ॥ ३१ ॥ 
यथास्थानं वा गमग्रेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
यत्र स्थाने रूब्धं तदा गमयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
अगवा यथास्थान ( जहोँ से प्राप्त हुआ हो बहाँ ) उसे छोटा दे ॥'३२ )॥ 
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प्रतिषिद्धमन्त्रयोगे सहस्रवाकश्ेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
मम्त्रयोगे ये प्रतिषिद्धा: पतितादयस्ते: सह मन्त्रयोगेडठध्ययनाध्या प- 
'नयाज्यया जनलक्षणे संवत्सरं आक्ृतं ब्रह्मचय स चेस्मन्त्रयोगः सहस्तत्रा को 
भवत्ति | वक्तीति वाकः पद्म | सहल्लपदश्नेत्‌ | अबुद्धिपूत इदम्‌। बुद्धि 
पूर्व तु पतितत्वं स्थादिति। उपपातके तु वासिप्प्रू-पतितचण्डाछशचज- 
सूतकश्रवणे तु त्रिरात्रं बाग्यता आसीरन्सहस्तावरं वा तद्भ्यस्यम्तः प्छुत्ा 
भवम्तोति विज्ञायते | एतेनैब गहिताध्यापकयाजका व्याख्याता:। दथिति- 
णात्यागाश्न पूता भबन्‍्तोति विज्ञायत इति। अन्ये तु सहाध्ययनं सहयज्जन 
च्‌ भनत्रयोगं व्याचक्षते ।। ३३ ॥ 
यदि किसी ऐसे लोगों के लिए बैंदिक मन्त्रों का प्रयोग करे, जिनके लिलिये 
उनका प्रयोग वर्णित हो तो और उस प्रयुक्त मन्‍्त्रों में एक सहस्त शब्द दो लो 
एक वर्ष तक ब्रक्चयं करने से पापमुक्ति होती है || ३३ ॥ 
अम्न्युत्सादिनिराकृ त्युपपातकेषु चैवम्‌ || २४ ॥ 
अग्निमुत्सादयितु शीलमस्येति बुद्धिपूषमम्ययुग्सादी | निराक्तति: 
'शक्तो सत्यामनध्येता। उपपातकानि, अपडःक्तयानां प्रारदुर्वोलादू गोहन्व्ट- 
ब्रह्मह॒त्यादीनि व्याख्यातानि । एष्वम्न्युा (₹सा ) द्यादिष्वेय॑ संव्स्त॒र्र 
ब्रक्षचयमिति | यो नास्तिक्याइशोपप्लवादिना ब।उग्नीनपरविध्यति पुनरूल- 
उछान्तावपि बहुकाल॑ ना55धत्ते तदह्रिषयमिदम्‌। तत्रेबाल्पकाले वास्लि- 
'पम्र-- यो 5ग्नीनपविध्यात्कृच्छ द्वादशरात्रं चरित्वा पुनराद्धीद ! आत्क- 
स्पेन त्यजतो मानवम्‌-- 
अग्निह्दोश्यपविध्य/प्रोन्त्राह्षण: कामकारत: | 
चान्द्रायणं चरेन्मासं वीरहत्यासमं हि तत्‌ ॥। इति ॥ 
सासमपविध्येत्यन्बय; | 
अग्निहोश्यपविध्याग्नीन्मा सादृध्चें तु कामतः | 
कच्छु चान्द्रायरण चैत्र कुयौदआविचारयन्‌।। इति। 
सासादवोगपि चान्द्रायणमिच्छन्ति | स्मार्ते त्वग्नी-- 
योईग्नि व्यजति नास्तिक्यात्राजापत्य॑ चरेदू' द्विजः ।- 
अन्यत्र पुनराधानं दानमेष तथेव च।| इत्ति | 
मानवं तु-पष्ठान्षकाछता मासं संहिताजप एवं च | 
होमश्र शाकलेनित्यमपडक्‍क्तयानां विशोधनम्‌ ॥ इति।॥ श७ ॥ 
पविन्न अग्नि को बुझाने वाछे, वेद का स्वाध्याय त्यागने वाले, अथवा 
उपपातक के दोषी मी उपथुक्त प्रायश्ित्त करे || ३४ ॥ 
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द्धी याउतिचारिणी गुप्ता पिएड तु लभेत ॥ ३५ ॥ 

या स्री भर्तास्मतिचरति व्यभिचरति पुरुषान्तरेण संगच्छते सा चेत- 
देव प्रायश्वित्त कु्यौत्सबत्सरं ब्रह्मचयम्‌ । सा च यावत्समाप्यते प्रायश्रित्तं 
सावदू गुप्ता सती पिण्डमात्र लभत। बुद्धिपूव सक्ृदूगमन इद्म्‌। अन्यत्र-- 

यप्पुंसः परदा रेपु तब्चेतां चारयेदू ब्रतम्‌ । इत्येतत्त्‌ | 

सजातीयविपये चेद्म्‌ । त्राद्मण्याः क्षुत्त्रियविषये बासिप्रम--व्यवाये 
संव॒त्सर घृतपट धारयेद्‌ गोमयकदमे कुशप्रस्तरे वा भुख्ानाउघ:ः शयीतोध्य 
संबत्सरादष्स निमस्नाया: साविश्यष्टलहुस्रग शिरोभिजुंहुयादिति । 
वैश्यविषये व्वौशनसम्‌-व्यभिचारिणो कृच्छाब्द॑ चरद्ति । अन्न 
बृहत्प्रचेता:- 


विप्रा शूद्रेण संप्क्ता न चैतस्माअसूयते । 
प्रायश्वित्त समृतं तस्‍्या: कच्छू चान्द्रायणत्रयम्‌ ॥ 
चान्द्रायणे हे. ऋच्छं च विश्नाया वैश्यसंगमे | 
कृच्छुचान्द्रायणे स्यातां तस्याः क्षत्त्रियसगमे ॥ 
क्षत्त्रिया शुद्रसंपर्के ऋच्छे चान्द्रायणद्वयप्‌ | 
चान्द्रायणं सकृच्छूं च चरेडेइ्येन संगता ॥ 
श॒द्वें गत्वा चरेद्वेद्या ऋच्छ' चान्द्रायणोत्तरम्‌ | 
आनुलोम्येन कर्वोत कच्छ' पादावरोपितम ॥ इति। 
अजाताया ब्राह्मण्याअतुर्विशतिमते विशेष:-- 
विप्रगर्भ पराकः स्यात्थ्लियस्य तथेन्दवम्‌ | 
ऐन्द्य च पराकश्व वश्यस्याकामकारतः॥ 
शुद्रगर्भ भवेत्त्यागश्रण्डालो जायते यतः। 
गभखावे धातुदोषैश्नरेच्रान्द्रायणत्रयम्‌ || इति। 
कामकारे पुनः पराकादिक हिगुण कुर्यातू | वसिष्ठस्तु-- 
ब्राह्मणक्षत्त्रियविशां मार्या: शूद्रेण संगता: । 
अप्रजाता विशुध्यन्ति प्रायश्रित्तेन नेतराः ।। 
आहितपतिगर्भायाम्तु पश्चाच्छूद्रादिसंगमे- 
'अन्तर्वेत्ना तु या नारी समेताउ5क्रस्य कामिना | 
प्रायश्वित्त न सा कुर्याद्यावद्र्भों न निःरगृतः ॥ 
जाते गर्भे ब्रत॑ पश्चात्कुयोन्मासं तु यावक्रम्‌ । 
न गर्भदोषस्तत्रास्ति सस्काये: स यथाविधि || 
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इति स्मृलस्‍्तरोक्त दृष््यमू । या तु दोशशोल्याप्रायश्रित्त न 
करोति तदा-- 

प्रातिलोम्ये बधः पुंसां द्रीणां नासारिकतनम्‌ । इत्येबद्भूबति। 
होनवर्णोपभुक्ता या साम्या(साउडुया ) वध्याउथवा भवेन्‌ | इति 
पराशरः | अंकन पुड्छिज्ञेत || ३५ ॥ 

इसी प्रकार पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ व्यभिचार करने वाली छरो 
भी एक वर्ष तक बरहाचय धारण कर प्रायश्वित्त करे || ३५ ॥ 


अमानुषीप॒ गोवज ख्रीज़ते कृष्माएडेघ्रंतहोमों छूत- 
होम! ॥ ३६ ॥ 
गोवर्जिताखमानुषीपु महिपादिखीपु ख्ीकते मैथुन आचरिते कष्मा: 
ए्डेपृतहोमः करतंव्य| गोवजमिति वचन विस्पष्टाथंम्‌। वक्ष्यति गवि 
च गुरुतत्पप्तम इति। ततश्र तदेव गोगमने भविष्यति | सकृदमन इृदम ! 
अभ्यासे शब्बोक्तर-पशुवेश्यामिगमने प्राजाप्यम्‌ | इति । अत्र 
कण्ठ/( ण्व: )-- 
प्रसूतो यस्तु वेश्यायां भेक्षभुक्संयतेन्द्िय: । 
शतसाहसमभ्यस्य सावित्रोमेति गुद्धतायू ॥ इति | 
दिरुक्तिरृक्ता ॥ १६ ॥ 


गाय के अतिरिक्त अन्य ( भेंस आदि ) मादा पशु के साथ मैथुन करने पर 
कृप्ाण्ड मर्त्ों के साथ पृत-होम करने पर शुद्धि होती है ॥ ३६ | 


इति श्रोगीतमीयवृत्तो हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां 
हृतीयप्रइन चतुर्थाधध्यायः || ४ || 
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अथ तृतीयप्रश्ने पठ्चमो<5ध्यायः 
क्रमप्राप्त सुरापानप्रायश्रित्तमा ह -- 


सुरापस्य ब्राह्मणस्योष्णामासिज्चेयु; सुरामास्ये सृतः 
शुध्येत ॥ १ ॥ 
त्रिविधा सुरा | यथा55ह मनु।-- 
गौडी माध्वी च पैष्टो च विज्ञेया त्रिविधा छुरा । 
यथेबका न पातव्या तथा सर्वा द्विजोत्तमै: || इति । 
द्विजोत्तमा ब्राह्मणा. | भ्रत्नियवेश्ययो स्तु पैश्टयेव | यथा स एबा55ह- 
सुरा व मलमन्नानां पाप्मा च मल्मुच्यते | 
तस्माद्‌ त्राह्मणरा जन्यौ वश्यश्र न सुरां पिवेत्‌ ॥ इति | 
अन्नानां मल सुरा पेष्टी । अन्न ब्राद्मगप्रहणं द्विजाव्युपलक्षणम्‌ | यस्‍्य 
या प्रतिषिद्धा सुरा तस्याः पाता सुराप:। नस्य दविजातेरास्ये तामेव 
सुरामुष्णामासिश्वेयुः । उपदेष्टध्ययमासेचनारोपः | आसिद्न्त्येव हि ते 
सुरामास्ये | येन सुरापेण सुरोष्णा पातव्या तस्थेय॑ निष्कृतिरित्युपदिश- 
न्तीति | स्वयमेव त्वासेचनकर्ता | तथा चा55पत्तम्बः--सुरापोडग्निस्पशा 
सुर पिवेदिति। आसिद्धेयुरिति बहुबचगमुपरेप्टुणां बहुल सूचयति | 
मनु एप्याह-- 
तेषां वेदविदो ब्रयुल्नयोउप्येन:सु निष्कृतिम | 
सा तेषां पावना यस्मात्पवित्र विदुर्षां हि वाक | इति | 
म्ृतः शुध्येदितिवचनात्तथा सुरा तापयिटव्या यथा पातुमरणं भवति | 
आद्रेवासा: पिवेदिति पैठोनसि: | आयसेन ताम्रेण वा पात्रेणेति प्रचेताः । 
अन्न याज्षवल्क्य:--सुराम्बुधतगोमूत्रपपतामग्निसंनिभप्_। 
सुरापोउन्यतमं पीत्वा मरणाच्छुद्धिमच्छति ॥। 
बालवासा जटोी वाउपि ब्रह्मह॒त्यात्नतं चरेत्‌ । 
पिण्याक वा कणान्वाउपि अक्षयेत्तु सभां निशि ॥ इति | 
तत्न मरणान्तिकप्रायश्रित्त बुद्धिपू्वाभ्यासविषयम्‌। अन्रेव सक्ृत्पान- 
विषय बद्ञहृ॒त्यात्रतं ददशवार्षिकम्‌ | अन्न त्रियाउधिक्ृत्य शह्ृः-सुरा- 
छशुनपलाण्डुयूझ्ननमांसादीन्यभक्ष्याणि बजयेदाहारमयं शरोरमिति 
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वसिष्लोडपि--पतत्यघ शरीरस्य भार्या यस्य सुरां पिबेत्‌ | 
पतिताध शरीरस्य निप्कृतिन विधीयते | इति | 
अन्न ल्लीणामपि प्रतिषिद्धा सुरा | प्रायद्विच्तं व भवति | तन्न ख्लरीणा- 
सरधप्रायदिचत्तमित्युक्त पुरस्तात्‌ू । तत्र मरणान्तिकेडधक्लप्तेरशक्यस्वादू 
बुद्धिपृणसकृत्पाने द्वादशवार्षिकस्याधम्‌ । अभ्थासे तस्येवाभ्यासः ॥ १ ॥ 
सुरापान करने बाले ब्राह्मण के मुख में तयती हुईं सुरा डाछे; इस प्रकार 
उसकी मृत्यु होने पर सुरापान का प्रायश्रित्त दोता है ॥ १ ॥ 
अमत्या पाने पयो घ्वतमुदक वायुं प्रतित््यहं तप्तानि स 
कृच्छुस्ततो5स्य संस्कार: ॥ २ ॥ 
यरत्वमत्याडबुद्धिपू्वे थवाग्वादिवुद्धाया सुरा| पिबति स पथ आदोमि 
चत्चारि द्वव्याणि तप्तान्युष्णानि | द्वितोयाया निदृशात्पिबेदिति गम्यते | 
प्रतित्यहं प्रथमे उयहे पयो द्वितीये घत॑ तृतीय उदकक चतुर्थ बायुप््‌। वायो- 
रूष्णत्व॑ सातपे श्रदेशे । स कच्छ. स एवंभूतस्तप्तऋच्छी उस्य प्रायश्रित्तम्‌ | 
तत: क्च्छानन्तरं पुनः संस्कार: पुनरुपनयनमभस्य कतंब्यम्‌ । तन्न माववों 
विशेष .-- 
वपन मेखला दण्डो भेक्षचर्या श्रतानि च | 
एतानि तु निवतन्ते पुनः संस्कारकर्मणि ॥। इति । 
इृदमोषदभ्या सविषयम्‌ । 
जज्ञानाद्वारुणीं पीत्वा संस्कारेणेब शुध्यति ॥ 
इति मानवं सक्ृत्पानविषयम्‌ | यक्तु-- 
पिण्याक वा कणान्वाउपि भक्षयेत्तु समां निशि | 
इति याज्षवल्क्यवचनम्‌ । यच्चा55पस्तम्बीयमू--स्तेयं कृत्वा झुरां 
पीत्वा, इत्यादि तदुभयमपि बहुकुस्वो 5भयास एव । 
कणान्वा भक्षयेदब्द पिण्याक वा सकृन्निशि | 
सुरापानापनुत्यथ बालबासा जटो ध्वज्ञी ॥| 
इत्यादीनि मानवादीन्यबुद्धिपूवविषय एवाभ्यासतारतम्यापेक्ष या 
व्यवस्थाप्यानि ॥ २ |॥ 
यदि अज्ञानवश सुरापान किये हो तो तीन दिनों तक क्रमशः उष्ण दूध, च्वृत 
ओर जल पीकर रहने एवं उष्ण वायु सेवन से श॒द्धि होती है। इस प्रायश्चित्त 
को तप्तकच्छ कहते है । उसके उपरान्त उसका पुनः ( उपनयन ) संस्कार 
होता है | २॥ 
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मूत्रपुरीपरेतसां च ग्राशने ॥ ३ ॥ 
मृत्रादीमां च प्राशने तप्तऋच्छसहितः पुनःसंस्कार: प्रायश्वित्तम्‌ | इदं 
ह्युद्धिपवं विषयम्‌ | 
भुक्त्वाउतो उन्‍्यतमस्थान्नम मत्या क्षपर्ण उयहम्‌। 
मत्या भुक्त्वा चरेत्कृच्छ रेतो विष्मृत्रमेव च | इति | 
अज्ञालात्प्राश्य विप्सूत्रं सुरासंसृष्टमेब च | 
पुनः संस्कारमहँन्ति त्रयो वण्णों ठ्विजातय: ॥ इति च | 
कण्वश्व स्पष्ट माह-- 
रेतोमृत्रपुरीषाणां प्राशनें मतिपूर्ष के | 
नाइनीयाच्च ज्यह मत्या तप्रकृच्छ' चरेदू द्विज: ॥इति॥३॥ 
मूत्र, मल और वीय निगल ज्ञाने पर भी उपयुक्त प्रायश्चित्त 
विद्वित है ॥ ३ ॥ ' 


श्रापदोष्टखराणां चाडस्य ॥ ४॥ 
व्याग्रादयो वनचरा: श्वापदा: | उष्टखरो प्रसिद्धों। तेषामड़ं मांसचे 
सांदि | तस्य प्राशने तप्तकृच्छः पुन.संस्कारश्व | बुद्धिपूवरोभ्यास उभय॑ 


मिलितम | सकृदूबुद्धिपूर्व चाबुद्धिपू्वो भ्यासे च तप्रकच्छ:। सक्दमतिपूर्ग 
संस्कार एबं भवति ॥ ४॥ 


व्याप्र आदि मांसभक्षी पशु, ऊँट और गदद्दे का मांस खा लेने पर भी 
उपयुक्त प्रायविचित दोता है | ४ ॥ 


ग्राम्यकुक्छ्ुटसकरयोश्र ॥ ५ ॥ 
ग्राम्यकुक्कुटसूकरयोदइचाड्गडस्य प्राशन एत्तदेव प्रायश्चित्तम्‌। विषय 
व्यवस्था च पूर्वबतत्‌ । ५ 
पालतू मुर्गे और सूअर के मांसभक्षण का भी यही प्रायश्चित है | ५ ॥ 
गन्धाप्राणे सुरापस्य प्राणायामा घृतप्राशनं च ॥ ६॥ 
यस्तु सुरापस्तस्य त सुरागन्धमाजिश्नति न पुनः शरोरगन्ध नापि 
भाण्डस्थाया: सुराया गन्ध तस्य प्राणायामालयों घृतप्राशनं च प्राय 
बित्तम्‌ । ब्राह्मणस्य मिछितम , क्षत्त्रियस्थ प्राणायामा: | वेश्यस्य घृत- 
प्राशनमिति | सोमपस्यथ विशेपों मतुना देशित:-- 
.... ब्राह्मणस्य सुरापस्य गन्धमाघाय सोमपः । 
प्राणानप्मु त्रिराचम्य घृतत प्राइय विशुध्यति ॥| इति | 
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ब्राह्मणस्य रुज़ाकृत्यं प्रातिरघेयमद्ययो: | 
जध्षयं पुंसि च मैथुन्यं जातिसंकरक स्मृतम्‌ || इति | 
जातिभ्रेशकरं कम कृत्वाउन्यतममिच्छया | 
घरेत्सातपन क्रच्छ' प्रजापत्यमनिच्छया | 
इति [ च्‌ ] मानव भाण्डस्थायाः सुराया गन्धाधाणे ॥ 
छुरापान करने वाले की गन्ध सूँघने पर तीन बार प्राणायाम करने एवं 
घृत पीने पर शुद्धि होती है | ६ ॥ 


पूर्रेथ दश्स्य ॥ ७॥ 
पूर्व: श्रापदादिभिवृष्टस्थ च प्राणायामा घृतप्राशन॑ च प्रायश्चित्तप्‌ । 
मनुस्तु--अरुगालखरैदटो म्ास्ये: क्रव्याद्विरेव च्‌ | 
नराोष्रेबराहैश्व प्राणायामेन शुध्यति ॥ इति | 
ब्राह्मणविपये वस्चिष्ठो विशेष:-- 
प्राह्मणस्तु शुना दष्टो नदीं गत्वा समुद्रगाम्‌ | 
प्राणीयासशत्त कृत्वा घृत्त प्राइय विश्वुध्यतति ॥ इति ! 
जातूकण्ये:--बआ्ाह्मणी क्षत्त्रिया वेश्या शुना च श्वापदृरपि | 
दष्टा सचेलमाप्छुत्य श॒ुध्यत्तीति न संशय: ॥ इति। ७ ॥| 
ऊपर वर्णित मांसभक्षी पशु आदि द्वारा काट डिये जाने पर भी तीस 
ग्रायायाम और घृत-प्राशन से शुद्धि होती है || ७॥ 
लप्ते लोहशयने गुरुतल्पगः शयीत || ८ ॥ 
गुरुरत्र पिता । 
निपेकादीनि कर्माणि यः करोंति यथाविधि । 
संभावयत्ति चान्येन स विप्रो गुरुरुच्यते ॥ इति मनुः ॥ 
विप्रप्रहण वर्णोपलक्षणम्‌ | तल्पशब्देन शयनवायिना भाया छद्दयते ॥ 
तत्रापि जननो तत्सपत्नी थ। तद्गामों गुरुतल्पगः | छोहशयने कृष्णाय- 
घनिर्मिते तप्ते यथा मरणनेब भवति तथा तप्ते शयीत ।। ८ ॥। 
गुरु-पत्नो गमन करने वाला जलत॑! हुई लोहे की चारपाई पर शयन्‍्त 
करे ॥ ८॥ हि हि 
सी वा श्लिष्येज्ज्वलन्तीम्‌ ॥ ९ ॥ - 
लोहइमयो ब्रोप्रकृति: सूर्भी । तां ज्यहन्तोमप्रिवणों तप्तां शिरप्येदूप्र[- 
णवियोगात्‌ ।। ९॥ 


मु अथवा तपा कर लाल की गई ढोदे की ज्ो-प्रतिमा का आलिज्षनल 
करें ॥ ९॥ 
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लिड्>े वा सवृपणमुत्कृत्पाब्जलावाधाय दक्षिणाप्रतीचों 
ब्रजेदजिक्षमाशरीरनिपातात्‌ ॥ १० ॥ 
सबोजं लिड्ञपुत्पाव्य झ्लुरादिना निकृत्य स्वस्याग्जलौ स्थापयित्वा 
नैेऋती दिशमाशरीरनिपाताद प्रजेदजिद्यम्‌। कृपा्परिहरन्यत्रैष प्रति- 
ह॒तस्तत्रेव तिष्ठे दाप्रत्यादिति घसिष्ठः ॥ १०॥ 
अथवा वह अपनी अण्डकोष-सदित घननेनिद्रिय काटकर अज्ञलि में रख कर 


दक्षिण-पश्चिम दिशा को सीधा उस समय तक चलता रहे जब तक गिरकर मर 
न णाव ॥ १० ॥ 


मृतः शुध्येत्‌ ॥ ११॥ 
स्वशेषोड्यप्‌ । पूर्वेक्तिषु प्रकारेष्वन्यतमेन स्रत एवं गुरुतल्पगः शुध्ये- 
ज्ञान्यथेति | त्रितयमप्येतज्ज ननोगमने स्व॒भायौदिबुदुध्या5 बुद्धिपूव तत्सप- 
त्यां च | सवर्णायां बुद्धिपुबंगमने-- 
पितृभाया तु विज्ञाय सब योउभिगच्छति | 
जननी बाउप्यविज्ञाय नाम्रतः स विशुध्यत्ति ॥ 
इति पट बत्रिंशन्‍्मते दश नात्‌ | जनन्यां कामकृते बासिएम््‌ू-- 
निप्काल (मु) को छूताभ्यक्तो गोमयाग्निना पादप्रश्नृत्यात्मानमवदाह- 
येत्‌। इति। अकामतो&भ्यासेडप्येवमेव । अकामतस्तु मातुः सपत्नया: 
सवर्णाणा उत्कष्टायाश्व गमनाभ्यासे शह्लोक्तम्‌-- 
अधघःशायी जटाधारों पणमूछफलाशनः | 
एककालं समइनन्‍वेै वर्ष तु छवादशे गते॥ 
रुक्मस्तेयी सुरापत्च ब्रह्महा गुरुतल्पगः | 
ब्रतेनेतेन शुध्यन्ति महापातकिनस्त्विमे || इति | 
सकद्ृमन उभयोरिच्छातः प्रवृत्ती मानबम्‌-- 
खटवाड्ली चीरबासा वा इमश्रुलो विजने बने | 
प्राजापत्यं चरेत्कच्छुमचरमेक समाहितः | इति । 
तया प्रोत्साहिनम्य स्वेन वा प्रोत्साहितायामौशनसं प्रायश्रित्तद्न्य 
क्रमेण द्र॒प्॑व्यमू--गुरुतल्पगाी संवत्सर ब्रह्मचारित्रतं षण्मासांस्तप्रकृच्छ 
चेति | एबमुत्तरेप्चपि प्रायश्रित्तपु यद्गुरु तदात्मना प्रोत्साहितायां यज्लछु 


तत्तया प्रोत्साहितस्य मध्यम तृूभयोरिच्छात: भ्रवृत्ताविति द्रष्टव्यम्‌। त्तत्र 
व्याघ्र:-- 
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क़च्छ' चंवातिकृनछ च तथा कृच्छातिकृच्छकम ! 
चरन्मासत्रयं विप्र: क्षत्त्रियागमने गुरोः ॥ इत्ति । 
इदं सकृद्रमने बुद्धिपर्गे | बुद्धिपर्बोभ्यास एकवर्षस्‌-- 
मत्या गत्वा पुनभोयां गुरो: क्षखसुतां द्विज: 
वृषणवर्जितं लिड्डमुत्कृत्य स मृतः शुचिः ।। इति । 
कण्वः--चान्द्रायणं तप्तक्च्छ मतिक़ृच्छ तथेव च । 
सकद्‌ गत्वा गुरोर्भायामज्ञानास्क्षत्ियां ट्विजः || इति | 
जातूकण्ये:-गुरोः क्षस्रसुतां भाया पुनर्गत्वा त्वकासतः । 
बृषणमात्रमुल्कृत्य शुद्धों जीवन्म्र॒तोडपि बा ॥! इति । 
कण्व:--तप्रकृच्छ' पराक च तथा सांतपन गुरो: । 
भाया वेच्यां सक्कद्गत्वा बुद्धथा मास चरेदू द्विज: | इति | 
छौगाक्षिः-शुरोवेश्यां पुनर्गत्वा(सकृद्ग॒त्वा) गत्वा बाउपि पुनः पुनः । 
लिज्ञाग्न छेदयित्वा तु ततः शुध्येत्स किल्बिषात्‌ || इति। 
प्रजापति:-पद्चरात्र॑ तु नाइमीयास्सप्राप्टो वा तथेव च | 
दया भाया गुरोर्गरवा सकृदज्ञानतो दविजः || इति | 
हारोतः--अभ्यस्य विप्रो वेश्याया गुरोरज्ञानमोहितः । 
सपडज्जं त्रह्मचय स चरेत्यावदायुषम्‌ ॥ इति । 
जाबालि:--अतिकृच्छु तप्रकूच्छ' पराक च तथेब च | 
गुरो: श॒द्वां सक्ृदू गत्वा बुदध्या विप्रश्वरेत्तत: )| इति | 
उपमन्यु:--पुनः शूट्वां गुरोगंत्वा बुद्ध्या विप्र: समाहित 
ध्रह्मचयमदुष्टात्मा द्वादशाब्द समाच रेत्‌ ।| इति | 
दोधतपाः-प्राजापत्यं सांत्पनं सप्तरात्रोपवासनम्‌ | 
गुरोः शुद्रां सकृदु गत्बा चरेदज्ञानतों जनः ॥ इति। 
तत्नेबाभ्यासे मानवं द्रष्टव्यम-- 
चान्द्रायण वा त्रोन्मासानभ्यस्ये तियते निद्र य 
हृ॒विष्येण यवाग्वा वा गु रुतल्पापनुत्तये ॥,इति | 
अन्न व्याप्ः--जात्युक्ते पारदाय च गरुतल्पत्वमेव च | 
साधारणख्रिया नारिति कन्यादूपण्मेव च | इति ॥१॥॥ 
मृत्यु के बाद बह पाप से मुक्त हो जाता है।। ११ |॥| 
सखीसयोनिसमग्रोत्राशिष्यभार्याप्तु स्नुपायां गवि च गुरु 
तल्पसमः ॥ १२॥ 
सखी मित्रभूता | सयोनि्भगिनी | सम्रोत्रेकगोत्रा । स्लुषा पुत्रभायो“| 
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एतासु शिष्यभायौयां गवि च मिथुनीभावे यावान्गुरुतल्पदोषस्तावा- 
नस्येति | 
याज्ञवल्क्यः-सखिभायौकुमारीषु स्वयोनिष्वन्त्यजासु च | 
सगोन्नासु सुतस्क्षीषु गुरुतल्पसमं स्मृतम्‌ || 
पितुः स्वसारं मातुश्च मातुलानीं स्नुषामपि | 
सातु: सपत्नों भगिनीमाचायेतनयां तथा।। 
आचायपत्नों स्वसुतां गच्छस्तु गुरुतल्पगः | 
लिड्जे छिकत्ता वधस्तस्य सकामाया: छ्लिया अपि | इति। 
नारद:-माता सातृष्वसा स्वश्नमौतुलानी पिलृष्यसा | 
पिठतृव्यसखिशिष्यश्लो भगिनी तत्सखो स्नुषा ॥ 
दुह्िताइडचाये भाया च सग्रोत्रा शरणागता | 
राक्षी प्रत्नजिता धात्री साध्वी'वर्णोत्तमा च॒ या) 
आसामन्यतम्मां गच्छन्गुरुतल्पग उच्यते । 
शिच्नस्योत्कतनात्तत्र नान्‍यो दुण्डो बिधोयते ॥ इति | 
कात्यायन:--जनन्याश्व भगिन्याश्र स्वसुतायास्तथेबरच | 
सतुषाया गमन चैव विज्येयमतिपातकम्‌॥ 
अत्तिपातकिनस्त्वेते प्रविशेयुहुंताशनप्‌ | 
बृहद्यमः-- रेतः सिकत्वा कुमारोधु स्वयोनिष्वन्त्यजासु च | 
सर्पिण्डास्वन्यदारेषु प्राणत्यागों विधीयते। इति । 
स एव-चाण्डालीं पुल्कसीं म्लेच्छों स्नुपां च भगिनी सखीम्‌ | 
मातापित्रो: स्वसारं च निश्षिप्तां शरणागताम्‌ ॥ 
मातुलानीं प्रत्नजितां सगोत्नां न्पयोषितम्‌। 
शिष्यमायों गुरोभभाया गत्वा चान्द्रायर्ण चरेत्‌॥ 
इति च | १२॥। 


मित्र की पत्नी ( अथवा मिन्नभूठा स्त्री ), बहन, अपने कुल को किसी ज्जी, 
शिष्य की पत्नी, पतोहू अथवा गाय के साथ मैथुन कर्म का पाप गुरुपत्नीगमन 
के पाप के समान ही दोता है ॥ १२॥ 


अचकर इत्येके ॥ १३ ॥ 
एके मन्यन्ते सख्यादिगमनेडबकरों दोषः। अन्न प्रायश्रित्तमप्यवको- 
्िंब्रतं न गुरुतत्पत्रततसति । यान्‍्येतानि सख्यादिगमने5लुक्रान्तानि प्राय- 
ख्ित्तानि तेषु मरणॉन्तकानि सम्रत्ययामुबन्धात्यन्ताभ्यासबिषयाणि । 


१६ गौ० 
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यानि पुनरत्यन्तलघूनि तानि स्वभार्याचुद्धया प्रवृत्तस्य मध्ये ज्ञात्वा रेतः- 
सेकाद्वाडनिवृत्तत्रिषयाणि | मध्ये मध्यानि कल्प्यानि | न जातु ज्याद्वाणं 
हन्यात्सवपापेध्ववस्थितम्‌! इति मानव तु मरणान्तिकयोंग्यमहापालका- 
दिव्यतिरिक्तत्रिपयप्‌ ॥ १३ ॥। 

कुछ आचार्यों का मत है कि इस प्रकार के दुष्कर्म का पाप ब्रह्म मत 
खण्डन के पाप के तुल्य द्ोता है॥ १३॥ 


अन्न प्रायश्रित्तमकुबंतीनां स्त्रोणां दण्डमाह-- 


श्रभिरादयेद्राजा निहीमवर्णगमने ख्त्ियं प्रकाशम्‌ ॥ १४ ॥। 
निहीनचर्णन सह या मेथुनमाचरत्ति तां प्रकाशं स्वेषधामेव पर यतां 
पपत्स्थानगतो राजा इवभिरादयेत्खादयेत्‌ | अन्न मनुः-- 


भतार लक््घयेद्या तु जातिख्री गुणगर्विता। ' 
तां इव्भिः खादयेद्राजा संम्धाने बहुमि: स्थित: ॥ इति । 
वसिष्ठस्तु जातिविशेषेण विशेषमाह-शुद्रश्नेद्‌ ब्राह्मणो मभिगरूछठेत्तुणे- 
बंष्टयित्वा शुद्वमस्नो प्रास्य ब्राह्मण्या: शिरसि बपन कारयिस्वा सर्पिषा$- 
भ्यब्य नरनां खरमारोप्य महापथ्मनुसंत्राजयेत्पूता भवतीति विज्ञायते | 
वैद्यश्रेद्‌ ब्राह्मणीमभिगच्छेल्नोहितदर्भवष्टयित्वा वैद्यमग्नौ प्रास्येत्‌ | 
ब्राह्मण्या: शिरसि बपन॑ कारयित्वा सर्पिषाउम्यज्य- नर्ग्नां खरसारोप्य 
महापथमलुसंत्राजयेत्पूता भवतीति विज्ञायते | राजन्यश्वेद्‌ त्राह्म प्गी म- 
भिगच्छेच्छरपन्रेवे ४्यित्वा राजन्यमग्नौ प्रास्येत्‌ | आाह्मण्या: शिरसि 
वपन कारयित्वा सर्विषाउभ्यज्य नग्नां खरमारोप्य महापथमलुसं त्राजये 
त्पूता भवतीति विज्ञायते । एवं वेइयो राजन्यायां शुद्श्व राजन्याजेश्य- 
योरिति। अनुलोमेषु प्रतिकोम॑ गच्छत्सु व्यांप्र आह-- 
वर्णोनामनुलोमानां. परस्परसमागमे | 
व्युक्तमेण ततो राजा खादयेद्वानरे: श्लियम्‌ ॥। 
श्गालैबुडिपुब॑ चेत्पुरुषो वधमहंति | 
अयमेवालुलोंमानां स्वजातिव्युत्कमेष्यिति || इति ॥ १४ ॥। 
अपने से निस्‍्नवर्ण के पुरुष से संभोग कराने वाली स्नी को राषा सादव॑- 
जनिक स्थान पर कुत्तों से खिलवाये ॥ १४ || 


पुमांस घातयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
अनन्तरोक्ते विषये गन्ता पुमान्राज्षा घातयितव्यः। बधप्रकारअ्ा-. 
नन्तरमेव बसिध्वचनेन दर्शित: ॥ १५ ॥। 
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उसके साथ मैथुन करने वाले का भी वध करावे ॥ १५॥ 


यथोक्‍तं वा ॥ १६ ॥ 
लिड्ञोद्धार इत्यादि यथोक्त वा दण्डप्रणयनं कतंव्यम्‌ । सप्रत्ययाप्रत्य- 
आभ्यासानभ्यासापेक्षो5यं विकल्प: ॥ २६॥ 
अथवा उसे यथोचित विधि से दण्डित करे || १६ ॥ 


गर्दभेनावकीणी निऋ तिं चतुष्पथे यजेत्‌ ॥ १७ ॥ 
अबकोर्णो भवेद्गत्वा त्रह्मचारी तु योषितम्‌ | इति याज्ञवल्क्य: । 
स चतुष्पथे गदभेन पशुना निऋतिं यजेत्त्‌ | अन्न मानवो विशेषः- 
अबकोर्णी तु काणेन ग़दभेन चतुष्पथे | 
पाकयज्ञविधानेन यजेत निऋति निशि || इतति । 
वसिए्ग्तु-तह्मचारी चेल्खियमुपेयाद्रण्ये चतुष्पथे लौकिके5ग्नौ 
रक्षोदैवत्तं गदंभ पशुमालसेत, नेऋत वा चरुं निवपेत्तस्य जुहुयात्का- 
साय स्वाह, कामकामाय स्वाहा, निऋत्ये स्वाहा, रक्षोदेवत्ताभ्य: 
स्वाहा | इति ॥ १७ | 
अबकी ( ब्रह्मचरय ब्रत खण्डित करने वाला ) चौरादे पर निऋ॑ति के 
लिए गदहे की बलि प्रदान करे || १७ ॥ 


तस्याजिनमूध्यंचालं॑ परिधाय लोहितपात्र: सप्तगहान्मैच 
चरेत्कर्माउ््चक्षाणखः ॥ १८ ॥ 
एवं गद्भेनेष्टा तस्येब गदंभस्थाजिनमूध्व॑वालं परिधाय लोहितपात्र 
पाकेन लोहित॑ मृनन्‍्मयं पात्र हस्ते गृहीत्वा कर्माउड्चक्ष।णो5वकीणिने 
भिक्षां देहीति त्रवाणः सप्त गृहान्मैक्षं चरेत्‌ | सप्तसु गृहेषु यावल्लब्ध ताव- 
देवाशनम | अछाभ उपवास: | १८ ॥ 
उस गददे के चमड़े को इस प्रकार धारण करे कि उसके बाल ऊपर रहे 


और छाल रंग की मिट्टी का पात्र हाथ में लेकर अपने कर्म को बठाता हुआ सात 
घरों से मिक्षा माँगे ॥ १८॥ 


संवत्सरेण शुध्येत्‌ ॥| १९ ॥ 
संवत्सरमेतद्‌ ब्रतं चरेच्छुद्धो भवति | अन्न मनुः-- 
तेभ्यो छब्घेन भैक्षेण व्तेयन्नेककालिकम्‌ । 
उपस्पृशंश्षिषत्रणमब्देनेफेन शुध्यतति ।। इति | 
इदू व वार्षिक श्रोत्रियस्य विप्रस्थ वेश्यपत्न्यां द्रष्व्यम्‌। आइसुः 
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शद्नलिखितौ-गुप्तायां पैदयायामबकोण: संवत्सरं त्रिषषणमनुतिष्ठे व्घ्त त्ति- 
यायां दे. वर्ष त्राह्मण्यां त्रीणि वर्षाणीति । गुप्तायां चेच्छोन्रियपत्नी ट्चावि- 
गुणशालिन्याम्‌ | भन्विरा:-- 
अवकोर्णिनिमित्तं तु अद्महत्याग्नतं चरेत्‌ ! 
चीरवासास्तु पण्मासांस्तथा मुच्येत किल्बिषात्‌ ॥ इति ॥ 
तद्कामतो गौतमोयैक ( ये काम ) विषयम्‌। पुनः शब्डाल्ठि खितौ- 
स्परिण्यां वृषल्यामबकीण:ः सचेैल सनात उदकुम्भं दद्याद्‌ जराह्मणाय । 
बेश्याथां चतुर्थ कालाहारो जाह्मणान्भोजयेद्यवसभारं चगोभ्यो दुच्यात्‌। 
ध्छियायां त्रिरात्रमुपोषितों घृतपात्र द्यात्‌। जआाक्वाण्यां षड़ात्रमुपों पितो 
गां द्यात्‌ | गोष्चबफीण: प्राजापत्यं चरेत्‌। षण्ढायामवकोणं: पलछाल- 
भारं सीसमाषक च द्यादिति | इदं चावकोणेप्रायश्रित्तं सवेषासेव त्रेब- 
णिफ़न्रद्ाचारिणां समानम्‌ | तथा च शाण्डिल्य;-- 
अवकीर्णी द्विजो राजा वेश्यश्चापि खरेण तु । 
इष्टवा भेक्षाशनो नित्य शुध्यत्यब्दात्समाहितः: ॥ इति ।। १६॥ 
इस प्रकार वह एक बधे में शुद्ध दोता है ॥ १९॥ 


रेत!स्कन्दने भये रोगे. स्वप्नेई्नीन्धनभैज्चरणानि सप्त- 


रात्रमकरू त्र॑ं क )त्वा5प्ज्यहोम! समिधो वा रेतस्पाभ्याम्‌ ॥॥ २ ०॥ 
भये रोगे स्वप्ने वा यदि ऋ्रह्मचारिणो रेतः स्कन्देत्ततो रेतरूयाध्यां 
अन्त्राभ्यासाज्यद्ीमः कत्तेव्यः | समिधो वा | होम इत्युपससरूतम- 
पेक्ष्यते । एतत्तु भये रोग इत्यादि ब्ह्मचारिव्यतिरिक्तस्यापि। सथा$- 
प्ीन्धनं समिदाधानं भैक्षचरणं च सप्तरात्रमक्ृ( त्रं क )सस्‍वा पूर्वेवस्धोम:ः। 
रेतस्ये ऋचौ “पुनर्मामेत्विन्द्रियम” इति | “पुनर्मनः पुनरात्मा भ 
आगात्‌” इत्येके | आश्वछायनेन तु “पुनर्मामैत्विन्द्रियम इति । “इसे 
येडघिप्लयासो5प्रये”' इति । 
भये रोगे तथा स्वप्गे सिचत्वा शुक्राकामत: । 
आदित्यमचेयित्वा तु पुनमामित्यचं जपेत्‌ | इति । 
प्राजापत्यं सकृत्सेकविषयम्‌ | गौतमीयमभ्यासांचषयम्‌ | हारोल ;--- 
यः कुयोंदुपकुवीण: कामतोडकामतो5पि वा । 
तदेव हिगुण कुर्यांद्‌ ब्रह्मचारों तु नेश्षिकः ॥ इति । 
अन्न वसिष्ठ:--एतदेव रेतसः प्रयस्नोत्सग दिवा स्वप्ते च बवततान्त- 
रेषु चेबमिति | गर्देभं पशुमाछमेत नेऋेतं वा चर निर्वेपेदिति प्रकलम । 
वानप्रस्थो यतिश्विव खण्डने सति कामतः । 
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पराकत्रयसंयुक्तमबकी णित्रव॑ चरेत्‌ ॥ इति शाण्डिल्य: । 
पुंसि मैथुनमासेव्य यत्नोत्सगें च रेतसः। 
ब्रह्मचारो यथाभ्यासं स्तात्वाउ्थ हविषा यजेत्‌ ॥ 
पृ्ति मैथुनमासाद्य वानप्रस्थो यततिस्तथा । 
कच्छ चान्द्राय्ण चेब कृत्वा शुध्यति किल्बिषात्‌ ॥ इति 
कण्बः । 
सूर्यस्य त्रोन्नमस्कारान्स॒प्ने सिकत्वा म॒द्दी चरेत्‌ | 
यतिश्वेव बनस्थश्र त्रि: कुयोद्घमषणम्‌ ॥ इति काइयपः | 
मैथुन तु समासाद्य पुसि योषिति वा पुनः । 
गोयाने5प्सु दिवा चैब स्वापे च स्नानमाचरेत्‌। इति मानवस्‌ | 
गृहस्थर्य-- 
ऋतौ तु गर्भशद्रित्वात्स्नानं मेशुनिनः स्मृतम्‌ | 
अनूतौ तु यदा गच्छेच्छौचं मृत्रपुरीषबत्‌ ॥ इत्यद्विरा: । 
बृद्धबसिष्ठ:-यस्तु पाणिगृहोतायामास्थे कुर्बीत मैथुनम्‌। 
तस्य रेतसि तं मास पितरस्तस्य शेरते | इति ॥ २० ॥ 
भय या रोग के कारण ( बिना ज्ञान के ) अथवा स्वप्न में बीर्य-स्खलन 
होने पर, तथा साव दिनतक अग्निकर्म एवं भिक्षाचरण न करने पर “ब्रक्मचारी 
घृत का होम करे अथवा 'रेतस्थ' आदि मन्त्र का उच्चारण करते हुए अग्नि 
में दो समिचाएँ रखे ॥ २० ॥ 


सर्याभ्युदितो अ्रक्षचारी तिष्ठेद्दरभुज्ञानोउम्यस्तमितश्र रात्रि 
जपन्सावित्रीम्‌ ॥ २१ ॥ 
यस्तु सूर्य उदयति स्वपिनि स सूयोभ्युदितो अह्यमचारी सबबेमहर- 
भुजानस्तिपेत्‌ । अभ्यस्तमितश्व रात्रि सवोमासोत । तिषछ्ठेदद्॒नि रात्रा- 
बासीतेति कृच्छ दशनात्‌ | जपन्साबिन्रोमित्युभयत्र समानम्‌। अह्य- 
चारिगप्रहणादू गृहस्थादीनामन्यस्प्रायश्वित्तम्‌। 'आतमितः प्राणमायच्छे 
दिल्‍येके! इत्यापस्तम्बीयं गृहस्थस्य | आह वस्षिष्ठ:-- 
वनस्थश्व यतिश्रेत सूर्यणाभ्युदितो यदि ! 
ब्रद्मकृचाशिनो भूत्या जपेतां द्वपदां त्वहः ॥ इति | 
अभ्यस्वमितयोरपीदमेव । आह प्रजापति:-- 
पाछाशं पद्मपत्न॑ वा ताम्र वाउइथ हिरण्मयम्‌ | 
गृहोत्वा सादयित्वा च ततः कूच समारभेत्‌ ॥ 
गायत्याइडदाय गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम्‌। 
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आप्यायस्वेति च श्लीरं दधिक्राव्णेति वै दधि || 

शुक्रमसि ज्योत्तिरसीत्याज्यं देवस्य त्वा कुशोंदकम्‌ | 

चतुदशीमुपोष्याथ पोणमास्यां समाचरेत्‌ || 

गोमयादू द्विगुणं मृत्रं सर्पिद्धाबतुगुणप । 

क्षोरमष्टगु्ण देयं दधि पद्चगुणं तथा ॥ 

स्थापयित्वाउथ दर्भपु पात्नाशः पत्रकैरथ | 

तस्समुद्‌वृत्य होतव्यं देवताभ्यों थथाक्रमप्‌ |! 

अग्नये चैब सोमाय सावित्र्या चेव मन्त्रतः | 

प्रणबेन तथा हुत्वा स्विष्टकृत्प्रणवेन तु | 

एतदू ब्रह्मकृतं कूच पवित्र च तथेत्र च | 

एबं हुत्वा ततः शेष॑ पाप॑ ध्यात्वा समाहितः || 

आोड्य प्रणवेनेब निर्मेथ्य प्रणयेन तु । 

उद्धृत्य प्रणबेनेव पिवेच्च प्रणबेन तु || 

एतदू ब्रह्मकृतं कूच मास मासि चरेदू द्विजः । 

सबपापैविशुद्धात्मा स्वंगंछोक॑ स॒ गरुछति ॥ 

यक्वगस्थिगतं पाप॑ देहे तिष्ठत देहिनाम्‌ । 

ब्रह्मकूर्चो दहेत्सब प्रदोप्ताग्निरिवेन्धनम्‌ ॥ इति । 
बुद्धिपूब5बुद्धिपूर्त साधारणमिदम्‌ | तथा च मनुः 

त॑ चेदभ्युदियात्सुयः शयान कामकारत: | 

निम्लोचेद्वाउप्यविज्ञानाज्जपन्तुपव से द्िनम ॥ इति | 
द्निमित्युपलक्षणं निम्ठोचने राज्रिमुपवर्सेदिति | अभयरोगस्थ इति 

जाबालिवचनाड्यथे रोगे च प्रायश्चित्त न भबवति || २१॥ 

सूर्योदय के समय सोते रहने पर ब्रह्मचारी दिन भर मौन रहकर उपवास 


करते दुए खड़ा रदे और सूर्यास्त के समय सोने पर राधि भर गायत्री सन्‍्त्र का 
जप करता हुआ एक ही स्थान पर खड़ा रद्दे || २१ ॥ 


अशुचि दृषटा55दित्यमीज्षेत प्राणायाम कृत्वा | २२ ॥। 
अशुचिभ्रण्डाछादि: | त॑ दृष्टा श्राणायाममेक॑ कृत्या सूयमीश्ेत ! 
जपादिनियमकाल इदं ब्रह्मचारिण: । 
।चम्य प्रयतो नित्यं जपेदशुचिदर्शने | 
सौर्यान्गन्त्रान्यथोत्साह पावमानीखश शक्तितः | 
इति मानव नेष्ठिकादीनाम्‌ू | अशुचिदशने द्विजः श्रणबं॑ जपेदिति 
ज्ञाबालियृह्मयवचन ग्रहस्थविषयम्‌ | अशुचिदर्शन आदित्यद्शन श्राह्मण- 
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दर्शन गवामस्ने्गेत्यौशन सं नियमकाछादन्यत्र | जाबालिगृहो द्विजमहणा- 
च्छूद्रस्य न विधिन प्रतिषेधः ॥| २२॥ 


। चण्डाल आदि अपविन्र व्यक्ति को देखने पर प्राणायाम करके चूय का 
दशन करे ॥ २२ ॥ 


अभोज्यभोजनेअ्मेध्यप्राशने वा निष्पुरीपीभावः ॥ २३ ॥ 

नित्यमभोज्य केशकीट।वपन्नमित्यारध्याभोज्यान्युक्तानि । तानि च 
बहुप्रकाराणि | जातिदुष्टानि छशुनादीनि । कालुदुष्टान पयुपितादोनि | 
परिगहदुष्टान्युत्सष्टादीनामन्ननि । संप्रर्गहुष्टानि क्रेशकोटाह्युपहतालि । 
क्रियादुशन्याचमनोत्थ।नव्यपेतादीनि | तेषामभोज्यानां भोजने च॑। 
मेध्यं पविन्रम | अमेध्यमपरिशुद्धं स्थानपात्रपा झस्पशब्रदात्रादिना | तेपास- 
मेध्यानां आरशने च निष्पुरीषी भावः कार्य: । यथा निष्षुरोपभुदर भवति 
तथा कायम्‌ | २३ ।। 

अभोज्य पदाथ का भोज्नन करने पर तथा अपविन्न पदार्थ निगलने पर उस 
समय तक उपवास करे जबतक पेट पूर्णतः खाढी न हो जाय ॥ २३ ॥ 

ततकथम्‌-- 

ब्रिशात्रावर[_ मं ]मोजनम्‌ ॥। २४ ॥ 

तिस्रो रात्रीन किब्िदू भुख्जलीत । न क्रिंचित्खादयेत्‌ । न किंचित्पिवेत्‌ ! 
एवं निः्पुरीषीभावोडवाप्यते | अवस्महणाअतृरात्रादेरपि भावः( छाभः ) | 
परमेण सप्तरात्प्‌ । तथा चा55पस्तम्बः-अभोज्य भुक्त्वा नेष्पुरीष्यं 
तत्सप्ररात्रेणाबाप्यत इति ॥ २४ ॥ 

इसके लिये वह कम से कम टीन दिन और रात तक उपवास करे ॥ २४ ॥ 

सप्तरात्र वा स्वयंशीर्णान्युपभ्ुज्ञानः फलान्यनति- 

क्रामनू-॥ २४ ॥ 

शध्यत्तीति शेष: | अथवा नोपबसेत्‌ किंतु स्वयंशीणोनि स्वयंपतितानि 
फलानि भज्जानो उनतिक्रामन्नस्वादुफछो पल्षम्भे तद्विक्रमेण स्वाहुफछान्तर- 
प्रहणार्थंभगन्छस्सप्ररात्रमे व॑ छुबन्‌ शुर्ध्यात ॥ २५ ॥ 

अथवः सात दिन-रात तक स्वयं गिरे हुए फलों को खाकर रहने से पवित्र 
होता है ।। २५॥ ५ 

प्रावपश्वनखेभ्यरछदन घृतप्राशनं थे || २९ ॥ 
तत्रैवाभोज्यप्रकरणे पश्चनखाइच शल्यकेत्यादिभिरष्टभिः सूत्रेयान्‍्य- 
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भोज्यान्युक्तानि तेम्य: प्राग्यान्यभोज्यानि नित्यमभोज्यमित्यादिभिरेको न्‍्य- 
विशतिसूत्ररक्तानि तेषु भुक्तेषु चछद्‌यिस्वा घूत॑ प्राइय विशुध्यति। प्य्वं 
च पृवक प्रायश्चित्तदर्य स्वभावदुष्टेषु पद्ननखादिष्वेवाबतिष्ठते । आर 
विष्णु:--मछ्ानां मज्जानामन्यतरस्य प्राशने चान्द्रायण कुर्याल्लशुनपल्का- 
ण्डुकगृल्ननतज्जवि डबराहपामकुक्कुटनरमां सभक्षणे च उर्गेष्वेतेषु द्विज्ा- 
तोनां प्रायश्रि त्तं पुनः संस्कारः | 
बृहरपति:--अलेह्यानामपेयानामभक्ष्याणां च भक्षणे | 
रेतोमृत्रपुरीपाणां शुद्धिइचान्द्रायण स्सृतम्‌ |। 
अद्विरा:--अलेह्यानामपेयानाम भक्ष्याणां च भक्षणे | 
रेतोमृत्रपुरीषाणाम षिक्च्छो विशोधनम्‌ ॥ 
पद्मोदुम्बरबिल्तानां कुशपणपलाशयो: । 
एत्तेपामुदक पोत्वा तप्तेनेब विशुध्यति ॥ 
काइयप:--लशुनपलाण्डुगृश्ननकुक्कुटभक्षणे. मेदःझुक्रपानेड्याज थ- 
याजने5मोज्यभो जने5भक्ष्यमक्षणेष्गम्यागमने चैव॑ प्रायदिचत्तं ब्राह्मणे * थो 
निवेद्य षड़त्रोपोषितश्चोणोन्ते प्राच्यामुदोच्यां दिशि गत्वायत्र प्राम्य- 
पशूनां शब्दो न श्रयते तस्मिन्देशेउग्नि प्रज्याल्य ब्रह्मासनमास्तीर्य तत्पम- 
णीतेन विधिना पुन:संस्कारमहति । सुमन्तुः-लशु नपछाण्डुगृश्ननभध्ठ णे 
चोरश्नाड़े, सूतिकाभोब्यान्नमधुमांसमूत्ररेतोमेध्याभक्ष्यमक्षणे साबित्रयष्ट- 
सहस्तेण मूध्नि संपातानबनयेत्‌ | एतान्येब।उतुरस्य मिषक्क्रियायास प्र लि- 
षिद्धानि भवन्ति । यानि चान्यान्येबंप्रकाराणि तेष्वप्यदोष:। 
पलाण्डुं छशुनं चेव गञ्ननं कवक॑ तथा | 
चत्वायक्ञानतों जम्ध्वा तप्तकच्छ' चरेदू द्विज: ॥ 
मनुस्तु-छलत्नाक विडवराहं च लशुन प्रामकुक्कुटम्‌ । 
पलाए-डु गृश्नन॑ चेव मत्या भुक्त्वा पतेद्‌ द्विजः ॥ 
अमस्येतानि षड जम्ध्वा कृच्छ' सांतपन चरेत्‌। 
यतिचान्द्रायणं बा5पि शेषेषूपवसे द्द: ॥| 
संबत्सरस्येकमपि चरेस्कच्छ' द्विजोत्तम:। 
अज्ञातभुक्तगुद्ध/यथ ज्ञातस्य तु विशेषतः ॥ 
शातातप:--छशुनपलछाण्डुगृश नकु पुम्भशरकवकामेध्यसक्षणे तप्रकच्छ: ै॥ 
विध्णु:--इन्ताककवकाशने सांतपनम्‌ | पैठोनसि:--लशु नपल्काण्डु गृस्त स- 
भक्षणे प्राजापत्यम्‌ । देवछ:-अभक्ष्यमंक्षणे कच्छुप्‌ | पैठोनसिः-- 
अभक्ष्यभक्षणे तप्तकच्छप्‌ | संबर्त:-- 
अभोज्यभो जन कृत्वा ब्रहक्ष॒त्रविशां गण: | 
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गोमूत्रयावकाहारः सप्तरात्रेण शुध्यति ।॥ 
बहस्पति:--पीत्वा शुक्छकषायाणि भुकत्वा चान्नं विगर्हितम्‌ | 
भवेदप्रयतों विप्र: कर्मण: स्थादधोगतिः || 
विष्णुः--द्धिवर्जितानि सर्वेशुक्लानि चात्र प्राश्योपवसेदिति प्रकृतम्‌ । 
शब्ठ:--छोहिवान्बृक्षनिर्या सान्अद चनप्रभवांस्तथा ॥ 
भुकत्वा ऋबी पक्के (? ) च त्रिरात्र तु ब्रती भबेत्‌ | 
शह्ललिखितौ--सवोसां ढ्विस्तनीनां क्षीरप्राशनेडजञावजमेतदेव । अत्र 
पड़ात्रममोजन चान्द्रायण चेति प्रकृतम्‌ | अनिर्देशाविगोक्षोस्पाशने 
तद॒हरभो जन॑ सचेलसस्‍नानं च | शात्तातपः -- 
उ्ट्रीक्षोरमविक्षी रमन्न॑ च मतिघुत्तके | 
चोरस्यान्नं नवश्राद्ध झ्ुुक्‍्त्वा चान्द्रायण चरेतू ॥ 
पैठीनसि:--अविखरोष्टमासुषदु ग्धप्राशने पुनरुपनयन. प्राजापत्य॑ 
च | बौधायनः-अवेः पयःपाने कृच्छोडन्यत्र गव्यातू। गबि त्रिरात्रो प- 
वास: | शट्ड-- 
अनिदृशाया गो. छ्लीरमाज मार्िषसेद ज । 
गोदच क्षीरं विवत्साया: स्यन्दिन्याश्व तथा पयः | 
संधिन्यमेध्यभक्षाया: पीत्वा पक्षत्रतं चरेत्‌ | 
धक्षोौराणि यान्यपेयानि तद्विकाराशने बुधः ॥ 
सप्तरात्रत्रतं कुर्याद्देतत्परिकोर्तितम्‌ । 


सुमन्तु:--एकशफो ट्रशस्‍्यन्दिन्यविद्लोक्षीरप्राशनें गोमहिष्यजानां चानि- 
देशाहानां क्षीरप्राशने श्रिरात्र यावकश्लिषषणं च | विष्णु:--गोजाविमहि- 
पोषज सर्वपयांसि च तान्यप्यनिदशाहानि स्यन्दिनोसंधिनीविवत्स/्षोरं 
चामेध्यभुजइच क्षीरं प्राइयोंपवसेद्ति प्रकृतम्‌। द्वारीतः--अलुक्तानां 
सत्त्वानां भक्षणेउ्तिकृच्छी ग्राम्याणां चान्द्रायणम्‌ | यम।-- 
वराहैकशफानां च॒ काकरकुक्कुटयोस्तथा । 
क्रव्यादानां च सर्वेषामभक्ष्या ये च कोतिताः ॥ 
मांपमूत्रपुरीषाणि प्राइय गोमांसमेब च | 
श्वगोमायुकपीनां च तप्तकच्छ' विशोधनम्‌ ॥ 
उपोष्य द्वाद्शाहं वा कूष्माण्डेजुहयादू घृतम्‌ । 
वसिप्त:--श्रकुक्कुटमाम्यसुकर काकय्रृध्रभासवाय प पारावतसानुष का - 


कोल्कानां मांसादने सप्तरात्रमुपवासो निष्पुरीपोभावों घृतप्राशनं पुनः 
संस्कारदच काये: । 
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बिडालकाकाखुड्िछिष्ट जम्ध्वा च नकुछस्य च | 
केशकोटावपन्न॑ च पिवेद ब्रह्मसुबचंलाम्‌ | 
क्रेशकीटाबपन्न च ख्ोमि: स्थादरतथंत च | 
ख्ोदक्याभ्यां च॒ संस्पृ््ट पद्चगव्येन शुध्यति ॥ 
यमः--माक्षिंक फाणितं शार्क गोरसं छबणं घृतम्‌ | 
एतानि हस्तवत्तानि भुक्त्बा सांतपनं चरेत ।। 
शबझ्ट:--एकपडब्त्युपबिष्टानां विपम॑ यः प्रयरूछति | 
यश्चेवाइनात्ययं सबः कु्यांद्‌ ब्रह्महणि ब्रत्तम || 
यमः--आाह्मणक्षत्त्ियत्रिशां शूद्राणां सहभाजनम | 
प्राजापत्यं तप्तकृच्छुमतिकृच्छु' त्थेव च | 
चान्द्रायणर्मिति प्राक्त प्रायश्वित्त क्रमेण तु। 
शातात्पा-योउगुहीत्वा विवाहारिन गृहस्थ इति मन्‍्यते | 
अन्न तस्य न भोक्तव्यं वृथापाकों हि स स्वृतः । 
वृुथापाकस्य सुक्त्वाउन्नं प्रायश्वित्त चरेदू द्विजः |। 
प्राणायाम त्रिरभ्यस्य घृत॑ं प्राश्य विशुध्यति | 
अद्विरा:--तह्यक्षजविशां सुक्‍त्वा न दोषोत्यरिनिहोत्रिणाम्‌ ॥ 
सूतके शाब आशौचे अस्थिसंचयनात्परम्‌ | 
चाण्डालः इवपच: क्षत्ता सूतो बेंदेहकस्तथा ।। 
मागधायोगवो चेव सप्नेतेन्त्यावसायिनः । 
अन्त्यावसायिनामन्नमश्नोयायस्तु कामतः |) 
सतु चान्द्रायणं कुर्यात्तपक्न्छुमथापि वा | 
यमः-ह्राह्मणान्न॑ ददच्छूद्रः शुद्वान्नं ब्राह्मणों ददत्‌ || 
उभावेतावभो ज्यान्नो सुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ २१ ॥॥ 
यदि उपयुक्त अमोज्य पदार्थों में पॉँच नख वाऊे पशुओं से पहले शिल्ताये 
गये किसी पदाथ का भोजन किया हो तो उसे उगल कर फिर घृत पीने पर शुद्धि 
होती है || २६॥ 


आक्रोशानतहिंसासु त्रिरात्रं परम॑ तप/ | २७ ॥ 
महापातको पपातकयुक्तादन्यत्राउडक्रोशे सत्ताउसता वा दोषेणालि व्का दे 
साक्ष्यादिविषयादन्यत्राउते तत्रोक्तत्वातू। 'प्राणिभ्योपन्यत्र दिंसालाम्य ! 
प्राणिषृक्तत्वात्‌ | एतेपु निमित्तयु परम तप: परमेण व्रिरात्मसशन ह्चछया- 
चय कतंव्यम्‌ | परमप्रहणदेकरात्रादेरपि छाभ:। तत्र ब्राह्मण आ्छोरष्शे 
त्रिरात्रं, क्षल्िये द्िरात्र, बैदय एकरात्र, शुद्रृहहरिति व्यवस्था | अन्तले5- 
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प्येवम्‌ । फलाफलायपेक्षया ब्राह्मणादिस्वामिकेषु वृक्षादिपु हिसायाम- 
प्येवम्‌ । अन्न प्रजापति:-- 
अनृते सोमपः कुर्याल्त्रिरात्रं परम तपः | 
पूर्णाहुति वा जुहुयात्सप्त ते अग्न इत्यचा ॥ इति | 
अनुतोक्तो छ्लीवने च दन्तस्पर्शन एव व । 
पतिताना च मंभाषे दक्षिण श्रवर्ण स्प्ृशेत्‌ ॥| इति । 
इवं परिहासादिनिमित्तानृतविषयम्‌ | ह।रीत:- 
प्रत्याश्रत्यानृतं ब्रयान्मिथ्या सत्यमथापि वा | 
स॒तप्तकृच्छूसहितं चरेच्ान्द्रायणत्नतप्‌ ॥| 
प्रजापति:--मांसं भुकत्वा ब्रह्मचारी पुनः सस्कारमहति | 
भ्यास ऐन्दव चैब नेपिको द्विगुणं चरेत्‌ | 
वनस्थश्निगुण क्ुयाद्यत्तिः कुर्योच्चतुगुणम्‌। 
मांप्ताशनेउनृतोक्तो च' शर्वानहरणे तथा।॥ इति ॥ २७ ॥ 


दोष देकर भत्सना करने, भूठ बोलने और दूसरे की हिंसा करने पर तीन 
दिनसरात का बत करे |] २७ ॥ 


आक्रोशे विशेष/-- 


सत्यवाक्ये वारुणीमानवीभिहोंमः ॥ २८ ॥ 

आक्रोशे सत्यवाक्ये सति वारुणीभिर्मानव|भिश्वा55ज्यहोमः 
कतंठय: । त्रिरात्र परममित्येव | “यत्किचेदम्‌” “इस मे वरुण” “तत्त्वा 
यामि” “अवते हेड”? इति बार्रुण्यः! अग्निरक्थे पुरोहित इत्यारभ्या- 
ध्यायपरिसमाप्तमानव्य ऋच एकोनपष्टिमेनुना दृष्टा:। तास्वन्त्याश्वतस्रो 
मक्षू देववत इत्याय्रास्तैत्तिरोयके सौमारौद्रयामिष्टी धाय्यत्वेन विनियुक्ता:। 
असावादित्य इत्यस्मिन्ननुवाके मानवीऋचो धाय्ये कुबोंदिति। सुत्र- 
कारोउप्याह-मानबीऋचौ थधाय्ये मक्ष््‌ देववत इत्येतासां हे इति। 
तत्रान्त्याभिरामिश्वतसमिहों मर इत्येके । अन्ये तु ऋग्वेद्पठितामि 
सर्बाभिऋग्मिरिति ॥ २८ ॥ 

यदि आक्रोश सत्य हो तो मनु के वरुण-युूक्तों का उच्चारण करते हुए 
होम करे ॥ २८ | 


विवाहमैथुननर्मातसंयोगेष्व दो फमेकेआन तम्‌ ॥। २६ ॥ 
बिवाहकाले कन्यावरयोरमत्स्वाप गुणेपु कथितेष्बिद॑ ते दास्‍्यामीति 
प्रतिभ्रत्याप्रदाने च न दोषः | तथा मैथुनसंयोग इदं ते दास्यामीत्युक्त्वा 
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मैथुने कृते तस्यादानेइपि न दोप: । लर्म परिद्ासस्तत्संयोगेइनृतवच ने ले 
दोषः । तद्रथा भोक्तुकास गृहमागतं श्याछादिक प्रत्युक्यते-एहि सन्‍्य 
ओदूनं भोक्ष्यसे भुक्तः सोडतिथिभिरित्येबंध्रायम्‌। आतसंयोग भार्तसय 
दुःबोपशमायानृतवचने न दोप' ' नैतेपु निमित्तेष्यनृतवचनेपु .न्त 
प्रायश्वित्तमिति !। २९ ॥ 

(७ आचार्यों के मतानुसार विवाह, मैथुन, उपहास में तथा रोगी व्यक्ति को 
सान्यना देने के लिए असत्यमाषण का दोष नहीं होता | २९ ॥ 


न तु खलु गुर्वर्थपु ॥ ३० ॥ 
गुरुप्योजनेषु विवाद्दादिष्वप्यनूतं न वक्तव्यम्‌ ॥ ३० | 


गुर के सम्मन्ध में विवाहादि किसी स्थिति में असत्य भाषण न्‍| 
करे ॥ ३०॥ 


कस्मायत:--- 
सप्त धुरुषानितश्च परतश्न दन्ति मनसाउंपि गुरोरनृ्त 
वद्ल्पेष्वप्यर्थपु ॥ ३१ |॥ 
इत इत्यात्मानं निर्विशति | आत्मानमारभ्य सप्त पुरुषान्पुत्रपौश्रा दो - 
न्परतश्न सप्त पुरुषान्पितृपितामहादोन्दन्ति पोडयति पापेन योजयतीलि ! 
मनसा5पि गुरोरन्तं चिन्तयन्नल्पेष्वपि प्रयोजनेपु किमझ्न भहत्सु बाच्चा 
॥ ३१ ॥ 
क्योंकि यदि वह छोटी बात के लिए. मन से भी गुर के प्रति असस्य 
भाषण करने पर सात पहले की पीढ़ियों तथा सात बाद को पीढ़ियों का नाश्य 
करता है ॥ ३१ ॥ 
अन्त्यावसायिनीगमने कृच्छाव्द! ॥ ३२ || 
अन्त्यावसायिनीनां गसने मधुनाचरणे कृच्छाब्द: प्रायश्वित्त संबत्स्त॒र्॑ 
प्राजापत्यविधिनाउवस्थानम्‌ | बुद्धिपू इदमू ॥ ३२ ॥ 
निम्नवर्ण की ज्री से संभोग करने पर एक वर्ष तक कृच्छु श्त करे || १२ हे 


अमत्या द्ादशरात्र। ॥ ३३ ॥ 
कृच्छे प्रकृते द्वादशरात्रप्रदर्ण पराकोपसंप्रहणाथम्‌। तथा च-- 
अन्त्यजानां तु गमने भोजने च॒ प्रमापणे | 
पराकेण बिशुद्ध: स्याद्भगवानह्विरा ब्रवीत्‌ | इति । 
इंद्मपि रेतसेकाआगेबोपरतस्थ। ऊध्ब तु वासिषप्ठप-द्वादश रा ध्व- 
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मव्भक्षो द्वादशरात्रमुपवसेदशमेधावभृथं वा गच्छेतू। एतेन चाण्डाह्ी- 
व्यवायो व्याख्यात इति || २३॥ 

अनिच्छा पूर्वक उपयुक्त पाप करने पर बारह दिनःरात तक वहीं तप 
करे ॥ ३३ | 


उदक्यागमने पिरात्र [ ब्विरात! |॥ २४॥ 
उदक्यागमने सति ब्ह्मचयानशनादिना प्रायश्ित्तेन त्रिशत्रो गमयि- 
तव्य: | बुद्धिपू सकृदृगमन इदम्‌। अभ्यासे मासवम- 
अमानुषीषु गोवजमुदक्यायामयोनिषु । 
रेतः पिकत्वा जले चेव कृच्छुं सांतपनं चरेत्‌ || इति | 
अबुद्विपूव सकृद्मने शातातपोक्तम्‌। अनुदकमूत्रपुरौषकरणे 'च 
काकसपशने सनैलस्नान॑ महदव्याहृतिभिहोंमश्व | रजस्वढागमने चैव- 
मिति | अभ्यासे वासिप्ठप-रजस्वतागमने शुक्तमुषभ॑ दधाक्ृणपिज्ञ- 
मिति [ द्विरत्तिसक्ताथों ]॥ ३४॥ 
मासिक परम के समय छ्लो से संभोग करने पर तीन दिनरात वही लत 
करे || १४ ॥ 


इति श्रोगोतमीयबृत्तो हरदत्तविरचितायां मिताक्ष्रायां 
तृतीयप्रइने पद्चमो उध्यायः ॥ ५ || 


अथ तृतीयप्रश्ने पह्ोउध्यायः 
रहस्॑ प्रायश्रित्त वध्यते-- 
रहस्य प्रायश्चित्तमविर्यातदोपस्य ॥ १ ॥ 
यस्य पापस्य दापः परैन विख्यातत्तस्य प्रायश्वित्त रहस्थे भवति!! 
यथा परने ज्ञायते तथा कतेव्यमिति यावत्‌ | येविना यत्पातक॑ कल न 
शक्यते तहयतिरि्तेज्ञातस्वं निपिध्यते। तेन पारदारय पतितसंबार्स च 
तैज्ञावत्वेडपि व्ष्यमाणं भवत्येव || १ ॥ 
जिस व्यक्ति का पाप दूसरों को न ज्ञात हो वह गुप्त रूप से प्रायमश्बिच 
करे | १॥ 
चतुऋ च॑ तरत्समन्दीत्यप्सु जपेदप्रतिग्राह्म प्रतिजिघृ- 
चन्प्रतिगृद् वा || २॥ 
ज्ञातिदुष्टस्थ वा कमेदुष्टस्य वा. पुरुषस्‍्य स्वभूतं स्वयंदु्ट च ऋष्णा जि- 
नाग्रप्रतिप्राद्मम।. गत्यभावात्नतिजिषृक्षत्रनिग्रदहोतुमि रुछंस्तर ८स सनन्‍दी 
धावतोति चतुऋ.ं सृक्तमप्सु जपेत्‌। नाभिदध्ने जले स्थित इत्येके। 
निमग्त इत्यन्ये । प्रतिगृह्य वा प्रतिग्रहात्पश्राद्दा जपेत्‌। एवं तुल्यब द्वि- 
कल्पः । अन्ये प्रतिग्रहात्पूवमेबाप्रतिग्राह्म मति ज्ञाते प्राग्म प: | पश्म उल्ञात्त 
पश्चाज्जप इृति | अन्न मनु।-- 
प्रतिशृद्याप्रतिप्राह्म॑ भुक्त्वा चान्न॑ विगहितम्‌ । 
जपंस्तरत्समन्दीयं मुच्यते मानवस्व्यहात्‌ || इति। 
प्रजापति:--जपादिपूरण कुयौत्ख्यातदोषो द्विजोत्तम: । 
रह:कृतस्थ दोषस्य तत्तदेवाभ्यसेत्तथा || घृति | 
इद्मभ्यासविषयम्‌ ॥ २॥ 
जिसने ऐसा निषिद्ध दान ग्रहण करने की इच्छा की हो अथवा अआहण 


किया हो वह जल में खड़ा होकर तरत्‌ समन्दी आभादि चार' ऋचाओं का जप 
भरे || २|। 


अभोज्य॑ बुश्न॒च्तमाणः पथिवीमावपेत्‌ ॥ ३ ॥ 


नित्यमभोष्यं फेशकोटावपन्नमित्युक्तम्‌ । यदि गत्यभावे तदेव भरी कतु- 
मिच्छति तदा पथिबोमावपेन्म॒दं प्रक्षिपेत्ततो भुज्नीत ॥ ३ ॥ 


निधिद भोजन करने की इच्छा होने पर उस पर धूछ डाले ॥ ६ ॥ 
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ऋत्वन्तरारमण उदकोपस्पशनाच्छुद्धिमेके ॥ ४ ॥ 
ऋतुमध्य आरमण उदक्‍्याग़मस उदकोपस्पशेन्तारसचेलस्नानाच्छु- 
ड्विमाहुरेके | उदक्यागमने त्रिरात्र इति प्रकाशविषयम | एकेग्रहणं पर- 
त्रापि संबध्यते ॥| ४ ॥ 


कुछ आाचायों का प्रत है कि मातिक घर्म के समय स्त्री के साथ संभोग 
करने पर जल्स्पश एवं वज्असहित स्नान से शुद्धि होती है ॥ ४ ॥ 


स्रीपु ॥ ५ ॥ 

एके स्वस्त्रोपूरकोपसपश नमन्यत्र त्रिरात्न॑ मन्‍्यते। अपर आह-- 
स्रीपु बडवाद्यास्वपि गोवर्ज मैथुन आचरित उदकोपस्पशनाच्छुद्धिमेके 
मन्यन्ते || ५॥ 

कुछ आचार्यों का मत है कि यह नियम अपनी ही पत्नी के विषय में 
होता है ॥ ५॥ 

अथ ब्राह्मणबंधे रहस्पम्‌-- 

पयोत्रतों वा दशरात्र घतेन ्वितीयमद्धिस्ततीयं दिवादि- 

पवेकभक्तिको जलक्लिन्नवासा लोमानि नखानि' त्वच॑ मांसं 
शोणितं स्नाय्वस्थि मज्जानमिति होमा आत्मनों मुखे झत्यो- 
रास्ये जुहोमीत्यन्ततः सर्वेषां प्रायश्ितं अणहत्याया। ॥ ६ ॥ 

अणहत्या ब्रह्मदृत्या। तस्याः प्रायश्रित्तमिदमुच्यते | आदित एक 
दशरात्र पयोत्रतः क्षोराह्यरः स्यात्‌ | द्वितोयं दशरात्रं घृतेन वतयेत्‌ । 
तृतोयमद्धि:। वाशब्दाद्धब्रष्यभोजनो वा। शक्तितों ब्रिकलपः । एतेपु 
दिवसेष्वेकभक्तिकः पग्र:प्रभृति क्रिमपि पूर्वोक्त सक्देवोपभुझ्लोत। कदा 
| दिवादिपु प्रातःकालेषु न सायं न मध्याह। जलक्छज्षवासा एषु दिवसे' 
ध्वाद्रघासाइच स्यात्‌ | तथा होमाश्वाष्टी प्रत्यहमाब्येन कतेव्या:। तत्र 
मन्त्रा--छो मानि नखानि त्वचं मांसं शोणितं स्‍्नाय्वस्थि मज्ञानभित्ति | 
तेपां सर्वेपामात्मनों मुखे झृत्योरास्ये जुहोमि स्वाह्देत्यन्ते प्रयोक्तड्यम। 
जुह्दोतिबोदना स्वाह्मकारप्रदानेति बचनातू्‌। तद्यथा। छोमान्यात्मना 
मुखे मृत्योरास्ये जुद्दोमि स्वाद; नखान्यात्मनो मुखे मृत्योरास्ये जुहोमि 
स्वाहेत्येब प्रकारा द्वीमाः ॥ ६ ॥ 

भोतिय ( वेदश ब्राह्मण ) की इत्या के लिये रहस्य प्रायश्चित्त इस प्रकार 
है : दस दिन केवल दुग्धपान उसके बाद के दस दिन केवछ घृतपान और 
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उसके बाद दंस दिन केवल जड़ पीकर रदे और वह भी दिन में केवह एक खार 
प्रात:काल ग्रहण करे, अपने वस्त्र निरन्तर भिगोये रखे, केश, नल, त्वच्चा,, 
मांस, रक्त, स्नायु, भरिथ, मज्ञा के लिये प्रतिदिन आठ आहुति इस मन्च से 
करे, भात्मा के मुख में मृत्यु के दादों में होम करता हूँ ।” लोमानि आत्मली 
मुखे मृत्योरास्थे जुशेमि स्वाहा! आदि ॥ ६ ॥ 


अयथ म्रणहत्याया प॒वान्यत्मायश्ित्तमुच्यते-- 
उक्तो नियमः ॥ ७॥ 


पयोश्रतो वेत्यादिवेक्ष्यमाणोडपि वेद्तिब्यः || ७ || 
अब ब्रह्महत्या के लिये दूसरा प्रायब्चित्त बताया जाता है ॥ ७ ॥ 
अग्ने त्व॑ पारयेति महाव्याहृतिभिजुहुयात्कृष्माणंडेश्रा55- 
ज्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
अग्ने त्व॑ पारयेत्यच। महाव्याहतिभिभूरादिभिः कूष्माण्डेयेंदूदे ला 
देवद्ेडनमित्यादिभिश्र क्रमेण सकृदाज्यं जुहुयात्‌ ॥ ८ ॥ 


अन्ने त्वं पारय! इस ऋचा से, महव्याहतियों ( भूअर आदियों ) के साथ 
कूष्माण्ड मन्त्रों से क्रमशः एक-एक बार आध्य द्ोम करे || ८ || 


तदूब्त एव वा ब्रह्महृत्यासुरापानस्तेय गुरुतल्पेषु प्राणाय[- 
मैस्तान्तोःघमपेणं जपन्‍्सममश्रमेधावभथनेद च प्रायथ्रित्तम्‌ ॥६॥। 


तद्‌ ब्रत एवं वा तेनैव पयोव्रतो वेत्यादिना ब्रतेनोपेतश्च॒तुपु त्रह्मद्वत्यथ ]- 
दिपु पापेषु प्रायश्रित्त कुर्यात्‌ | प्राणायामैस्तान्तो म्छानों थावांद्ध! प्राणया- 
यामैस्तान्तोी भव॒ति तावडद्िः कुर्यादधमषणम्‌ । अधमपणेन ऋषिणा 
दृष्टमृतं च सत्य चेत्यादिनाउघमपणपू्‌ | तब्चाश्मेधावभूथेन सम॑ तुल्यस । 
जपन्निति ब्तेमानप्रयोगेण प्रत्यहमेव त्रिशद्ात्र ब्रतं कुरयात्‌। अब्र मनु:-- 
यथा5श्रमेषः ऋतुराद सबपरापप्रणाशनः । 
तथा5घम्रप्णं सूक्त सण्पापप्रणाशनय्‌॥ ९॥ 
आह्मण की हत्या के लिए, सरापान के लिए, सोने की चोरी और गुख- 
परनीगमन के लिए बह यह्दी ब्रत करे, म्टान होने तक निरन्तर प्राणायाम करता 
हुआ रहे और अधमर्पण कषि द्वारा हुए मस्त्र कत॑ च सत्मंच! मन्त्र का जप 
करे | यह प्रायश्रित्त अश्वग्रेध के गन्‍्त में किये जानेवाले अवभ्य स्नान सके 
पल्य होता है ॥ ९॥ 
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सावित्री वा सहख्रकृत्व आरवतंयन्पुनीते हैवा३सत्मानम्‌ ॥१०॥ 
तद्‌ ब्रत पवेत्यनुवतंते । प्राणायामैस्तान्त इति च। सावित्री सहका- 
कृत्य आवतेयन्निति जप्यमात्र भिद्यते | अन्यत्समानप्‌ । एवं कुबन्नात्मास 
पुनीते ब्रह्महस्यारिभ्यश्रतुभ्ये: शोघयति | द्वेति प्रसिद्धो । एचेत्यवघारणे । 
ततम्ान्येष्वपि पापेषु साविव्यभ्यास शुद्धिदेतु।। तथा च बसिष्ठ:-- 
सहस्नपरमां देवीं शत मध्यां दशावराम्‌ । हे 
शुद्धिकामः प्रयुज्नात सबंपापेष्बपि स्थित: ॥ इति | 
व्याप्रोडप्याह-न सावित्री पतमं जप्यं न व्याहृत सम॑ हुनम । 
नान्नतो यसम॑ दान न चाहिंसासमं तप. ॥ इति | १०॥ 
अयवा सद्दत्त घार गायत्री मन्त्र का जप करने पर वह निश्चय ही पापपुक्त 
हो णाता है ॥ १० || 
प्रायश्नित्तान्त रसाह--- 
अन्तजले वाध्घमर्षएणं त्रिरावतयन्सर्बपापेस्यों विश्वच्यते 
[ विमुच्पते ]॥ ११ ॥ 
तदुश्नत एबोद+स्थान्ततिमप्रत्रिशद्रायमघम्षण्ण त्रिर्भ्यस्थ सर्वेस्मा- 
त्पापाजज्ञानकृतादज्ञानकृताब मुच्यते | द्विरक्तिश्य ठयाख्याता ॥ ११ 
अथवा जल में ट्ूब कर तीन चार अधघमषंण ऋषि के यूक्त का जप करने 
पर सभी पार्पो से मुक्त होता है॥ ११॥ 


इति श्रोगौतमीयवृत्ती हरदष्तविरचितायां मिताक्षरायां 
तृतीयग्रइने षष्ठो उध्यायः ॥ ५ || 


१७ गौ० 


अथ तृतीयप्रश्ने सप्मो5्ष्याय: 


उच्तानि महापातकेपु रहृस्यप्रायश्रतानि | अथोपपातकेपु वच्यन्प्रथमस्रमंव- 
कीरणिन! प्रागश्चित्त बकतुं तस्‍्य निन्‍दातिशयप्रदश्शनाय भ्रतिम्॒दादरति-- 


तदाहु। कतिधाज़कीरों प्रविशतीति ॥ १ ॥ 
तदिति व!क्योपन्यासः | कतिधा5वकीण्णी कतिभिः प्रकारै! कि कि 
प्रविशतोति बरह्यावादिन आहुः ॥ १॥ 
( ब्रह्वादियों का प्रश्न है कि ) अद्यायय शंग करनेवाला करिफकिस प्रकार 
से किसें-किसमें प्रवेश करता है! ॥ १॥ 
अत्रोत्तरमू-- 
मरुतः प्राणेनेन्द्रं बलेन बृहस्पति ब्रह्मवचसेनाग्निमिवेत रेण 


सर्वेणेति ॥ २ ॥ 
प्राणेन पद्चबृत्तिना मरुतो वायूल्रविशति। इन्द्र बलेन प्रधिश्यति। 
वृत्तसथाध्यायसंपद्‌ ब्रद्ययर्च सेन बृहस्पतिम्‌। इतरेण सबंण चा्लुरादिने रिद्रय- 
बर्गेणाप्रिमेव प्रविशवि । एब्मल्पायुनित्सांहो ब्रह्मव्चसडोनश्वश्तु रादि- 
हौनश्रावकोर्णी भवति।|अतश्ररितव्यं प्रायश्रित्तम्‌ | २।| 
उनका कहना है कि उसके प्राण मझत्‌ के पास, बल इन्द्र में, ब्रद्सातर्चेस 
बृहइ्पति में और शेष अंश अग्नि में प्रशेश करता है ॥ २॥ 
तदानीमाह -- 
सो5मावास्पायां निश्यग्रिमुपसमाधाय प्रायश्रित्ताज्याहुती- 
जुहोति ॥ ३ ॥ 
सो&्वकीण्यमाबास्यायां निश्यधरात्रे गृह्बोक्तेन मार्गेणाप्ति प्रतिष्ठा 
प्योपप्तमाधाया5डब्यभागान्ते प्रायश्रित्तरूपा आज्याहुतीजुद्दोत्ति ॥| के ।। 
वह अमावस्या की रात्रि में अग्नि प्रज्यह्षित करें और मतस्परूप घृत की दं 
आहुतियाँ प्रदान करे || ३ ॥ 
तत्र मनत्रौ-- 
कामावकीरणो5स्म्यवकीणोंअस्पि फ्रामकामाय स्वाहा 
कामाभिदुग्धोध्स्म्य भिदुग्धोईरिम कामकामाय स्वाहेति सासिध- 
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माधायालुपयुदय यज्ञवास्तु -' कृत्वोपोत्थाय समासिश्वत्वित्येतया 


त्रिरुपतिप्ठेत ॥ ४ ॥ | 

होमान्द एकां.समिधं -तृष्णीमाधायांदितेडन्चम, स्था इत्यादिभिर- 
म्रिमनुपयुक्षति | ततो यज्ञवास्तु कगोति | अन्न चछन्दोगानां गृह्मे स्विष्ट- 
कृतो उनन्तरं पछ्यते--समिधमाधाय दभोनाज्ये हथोंषि व त्रिरवधायास- 
मध्यमूलान्यकक्त रहाणा जियन्तु वय इत्यभ्युक्ष्याप्रापनुप्रहरेद्यः ? (यो ) 
भूतानामधिपतो +रद्॒स्तन्तिचरो ब्रषा ;पशूनसमाक॑ मा हिंसीरेतदस्तु &ुतं 
तब स्वाहेति तथज्ञवास्तु सव्वेत्र क्ुयोदिति ।,तदेतझज्ञवास्तु ऋत्वोपोत्थाया- 
प्रिप्तमीपे स्थित्वा समासिख्तु, इत्येतया च त्रिरप्रिमुपतिष्ठेत ॥ ४॥ 

इन दो मन्त्रों “कामावकी्ोडेश्मिवकीणोंदछ्य कामकामाय स्थाहा ( मैं 
काम से दूपित हूँ, मैं दूषित हूँ, उत कामकाम के छिये स्वाहा ) “कामामि- 
दुग्वोस्म्यभिदुस्घोस्पि कामक्रामाय” (मैं कामसे पीड़ित हूँ, में पीड़ित हूँ, 
कामकाम को प्वाह! ! का उच्चारण कर मौन होकर एक समिघ अप्मि में रखकर 
अमर के चारों ओर जल छिड॒के और यशवास्तु द्ोम ;करके]अग्नि के समीप 
जाकर तीन बार 'समासिश्चतु' ( अग्नि मेरा अभिषेक करें ) मन्त्र का पाठ कर 
अग्नि को पूजा करे ॥ ४ || 

त्रिस्पस्था नशाथवाद! - 

ज्रय इमे ल्लोका एपां लोकानामभिजित्या अभिक्रान्त्या 

इति ॥ १॥ 

त्रयो हि छोका भूझुचः स्वरिति | तेषाममिजिति्भोगयोग्यता- 
पादनम्‌ | अभिक्रान्तिततत्रेवाउधिपत्येनाधिष्ायावस्थानम्‌ । ' तद्थमेव॑ 
कतंव्यमिति संबन्ध:'॥ ५ || 

ये,लोक तीन हैं, इन तीन लछोकों को जीतने के लिए. इनका,स्वामित्व 
प्राप्त करने. के «ये यह कम करना चाहिए |॥ ५ || 


एतदजैकेषां कर्माधिकृत्य यो5प्रयत हव॒स्यात्स, इत्थ॑ जुहु- 
यादित्थमनुमन्त्रभेत वरो दक्षिणेति प्रायश्रित्तमविशेषात्‌ ॥ ६ ॥ 
यो5पूत इच स्थादन्योउप्यात्मानमपूत्तमिव मनन्‍्यते न केवढछमवकीर्णो 
सोथ्प्येतदेवोक्त कर्माधिकृत्येत्थं जुहुयादित्थमनुमन्त्रयेत होममुपस्थानं 
चेव॑ कुर्यात्‌ | बरो दक्षिणा | गौ चरः । सा स्वर॑केकत्वादू अह्मणे देयेति 


मत |: अधिशेषेण सर्वषामुपपातकिनामिद्‌ प्रायश्ित्तमित्येकेषां 
मतम्‌ ॥ हे हि ह - 


२६० गौतमधघमंसूत्राणि 


कुछ लोगों के अनुसार उपयुक्त कम सभी सामान्य निषिद दोषों के एिए 
प्रायश्रिस है | इसके विधय में वे कहते हैं कि पापी व्यक्ति इस प्रकार से दोस 
करे एवं इस प्रकार मन्त्रों का छप करे | कर्म कराने बाके ऋत्विय्‌ को पह 
अपनी इच्छानुसार दक्षिणा प्रदान करे || ६ )। 


अनाज :पैशुनप्रतिपिद्ध।चारानाथप्राशनेपु शूद्रायां च. रेतः 
सिक्‍त्थाउ्योनौ च दोषषबति च कर्मण्यपि संधिपूर्वब्लिड्ठा भिरप 
उपस्पशेद्वारुणी भिरन्‍्येवा पविग्रे! | ७ ॥ 


अनाजवं शाख्यम । पैहुम॑ परदोषमृचनम | प्रतिषिद्धाचारों निधि 
द्वानुप्नानप्‌ | अनःद्यमभक्ष्य तस्य प्राशनम्‌ | र्तेषु शुद्रायां रेत: सिब्ट्वा5- 
योनौ चाउ5स्यादिषु बा रेतः सिकत्वा, दोषवात कर्माण परपीछद्धापत्मके 
स्तेयात्मफे थ संधिपूर्व बुद्धिपूब, अपिशब्दादबुद्धिपूर्व कृतेउब्व्छिक्ला- 
भिरापो हिठ्ा मयोस्ुब इति तिस्ताभर्धिरिण्यवर्णा: झुचयः पाबका इति 
चतसूमिः, वारुणोभियंल्िचेद्मिस मे बरुण तरवा याम्यव ते देख इत्ये 
ताभिरन्येवां पवित्रे पवमानः छुबजन इत्यादिभिरप उपस्पूृशे-पू७ रूच्तात्वा 
पश्चादअलिना मूध्नि मन्त्र रेग्प: क्षिपेत्‌ । यद्यप्यनाइप्राशनमपि श्रतिषि 
द्वाचारस्तथाईपि प्थगुपादानात्तेपु बहुमिर्माजनमनाथप्राशने यथा३स्तंभर्य॑ 
द्रष्टटयम्‌ || ७ ।। 


शाप ( घोखा ), चुगुली, निपिद्ठ आचरण करने तथा वजित पदाथो का 
मोशन या पान करने, शूद्धा जी से सभो। करने योनि के अतिरिफ़ अन्य पम्रुज॒ 
आदि में वीयरखलन करने तथा जानबूझ +र दूसरों को द्वान पहुँचाने के लिये 
दोषपूण काय फरने पर आप या वरुण के प्रात उक्त मन्धों या अन्य पविन्र 
फरने वाले मन्जों के उच्चारण के साथ रनान करे और अपने ऊरर छलकू 
छिड्फे ॥ ७ ॥ 


प्रतिषिद्धयाड्मनसापचारे व्याहृतयः पश्च सत्पान्ता। ॥ व: ॥। 


प्रतिषिद्धविषये यो वाहःमनप्तयोरपचारः कुत्सिता श्रधृत्तिस्तत्न ठया- 
हृतय:'पद्नजप्या भुरादय: सत्पान्ताः प्रथमेउध्याय उक्ता; | बाह्नस नसी- 
रिति पाठोड्स्मभ्यं न रोचते। अचतुरेति समाप्ास्तविषिप्रसझतत | 
प्रतिषिद्धमहणस्य च दुग्न्बयस्वान्‌ ॥ ८ ॥ 

निषिद्ध विषयों के संबन्ध में घाणी या मन द्वारा किये गये पाप की शुद्धि 
के छिये पाँच ब्याह्नतियों का उच्चारण करना चाहिए ॥ ८ ॥ 
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सर्वापपों वा5्पामेदहथ माहदित्यश्व पुनालिति प्राता 
रात्रि मां बरुणश्र पुनात्वति सायम्‌ ॥ ९॥ 

सबासु पापक्रियाम्बनाजवादिष्याभ्यां मन्त्राध्यामपोंमिमल््या55- 
चामेद्हश्रति प्रातः [पबेद्रातिश्वतत साय॑ पिवेत्‌॥ ९ ॥ 

अथवा सभी पार-क्रयाओं के लिए प्रातः काल 'अहश्न माइपदित्यश्र पुनातु 

( दिन और सूर्य मुझे पविन्न करें ) मन्त्र से जल को अभिमन्तरित करके आचमन 


करे ओर सन्ध्या को “रात्रिश्न मां वर्णश्र पुनातु” (रात्रि और बरुण मु 
पत्षित्र करें / मस्त से आचमन करे ॥ ९॥ 


श्रष्टे वा समिध आदध्याहपक्ृतस्पेति हुस्पैव सं्ेस्मादेन- 
सो मृच्यते [ मुच्यते | ॥ १० ॥ 
अथवा देवकृतस्पेत्यादिमिमन्त्ररश्टी समिषध आदध्याज्जुहुयात्‌ | 
हुल्वैव सर्वस्मादेनसो न केवलमनाज॑वादिभ्यः कित्वयाब्ययाजनादरप्ये" 
नप्तो मुच्यते | अस्य हा मस्य मुख्यलवप्रद्शनाथमेवकार: । हुत्वैवान्यद- 
कृत्वेति | ततश्व सति सभव इंदमंव ब्याय:। देवकृतस्थेनसाइवयलन- 
मत खट्देत्यादय!5ष्टो मन्त्रा: [ द्विरक्तिक्ताथो |॥ १०॥ 
अथवा 'देवकृतस्थ' आदि मस्रों का उच्चारण करते हुए आठ समिषाएँ 


अग्नि में होम करे। उनका होम करने से ही सभी पापों से मुक्ति हो 
धाती है ॥ १० ॥ 


दृति श्रोगौतमीयवृत्तो हरद'तविरचितायां मिताक्षरायां 
तृतीयप्रइने सप्तमोधप्यायः | ७ | 


सन खज्न्भ्णउककि' हर विदार-रकनमपापपननन 


अथ तृतीयप्रश्ने अश्मो<्ध्याय: 


च्छातिकृन्को चान्द्रायणमित्युक्तम्‌ | तत्र क्रमेण कृच्छादिखरपमाइ--- 
अथात। कृच्छानव्याज्यास्याम! ।। ९ ॥ 
अथशब्दो5धिकारा्थ: । अतःशब्दो हेतो। य एत आख्याता न 
शक्यन्ते कतु मतः कृच्छान्व्याख्या्याम इति ॥ १ ॥ 
अत्र इम कृच्छू का वर्णन करेंगे |! १ | 


हृथिष्यान्पातराशान्शुक्त्ा तिस्रो रात्रीनाश्नीयात्‌ ॥ २ ॥ 

यक्षियेबरकादिव्यतिरिक्तेनिष्पादितान्धृतादिसंयुक्तानक्षारटबणव स्ति- 
ताप्मातराशान्‌ू। अइन ( दय )नत इत्याशा आसाः | दवा भोज्यानकष्लार- 
सान्भुक्त्वा । अथापरं ज््यद्रमिति वक्ष्यमाणत्वादन्नापि-व्यहमिति गर्यले । 
तिश्लो रात्नीनोइनीयादिति तस्मिख्यहे गठ्यशनप्रतिषेधः ।श्रुत्यनुसा रेप्ण 
कृत: | पुनरय वक्तव्य: | कथम्‌-साय॑ प्राव्चिजातीनामशन श्रुतिबरोद्धिल- 
प्रितिःपरिसंख्यानादू द्विरेव भोजन प्राप्तम्‌। तत्र, प्रातराशान्भुक्त्वे त्सु ते 
परिसंस्यानात्सिद्धा राध्रावशननिवृत्तिय थोत्तरत्र दिवा'भो जननिवृत्तिध। +२।। 


तीन दिन तक प्रातः काल हविष्य का भक्षण करे और सन्ध्या को 
उपवास करे || २॥ 


अथापरं "यह नक्त भ्रुज्ञीत ॥ ३॥ 


एवं दवा हविष्यभोजनेन व्यहं नोत्वाइनन्तर व्यहं नष्तमेचल 
भुल्नोत | दृविष्यानित्येव ॥ ३॥ 


पुनः तीन दिन फेवल सन्ध्या को हृविष्य का मक्षण करे ॥ ३ ॥ 


आथधापर ज्यहं न कंदन याचेत ॥ ४॥ 
अथ नक्तभोजनश्यदनन्तरमपरं ज्यहं न कंचन बन्धुमपि याचेलत । 
याच्भा प्रतिषेषो5्यप््‌ | स्वद्रव्यस्य वाइयाचितलब्धस्याप्रतिषेधः | एबमपुच्के 
हृविष्यनियभो न प्राप्नोति | कालविशेषाश्रवणाद्‌ द्विभोजन घ प्राप्नोलि ॥ 
न याचेतेत्यश्नापि हृविष्यानित्येवानुवर्तते। अयाचितरब्चेषपि सकृदेव 
सिद्धमू। कुतः। अथापरमिति बचनस्थ पूवण सहशार्थत्वात | तत्त रद चला 
नक्तं बा यथेच्छम्‌ । अन्ये तु उ्यहटमयाचितब्रत इत्यापस्तम्बीये दृशांल्या- 
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द्याचितलब्घेनेत अ्यहं वृत्तिन स्वद्रग्येण। नापि थावितरूच्चेनेति ब्ण- 
यन्ति । अनुष्ठानमप्येबमेब || ४ ॥ 


पुनः तीन दिन तक किसी से भोजन न माँगे ॥ ४ ॥ 


अथापरं उयहमुपवसेत्‌ ॥। ५ ॥ 
स्पष्टमू | एबमयं द्ादशाहसाध्य: कृच्छः | वसिध्तेन प्रकारान्तरमापि 
दर्शितमू-- 
अह:ः प्रातरहनक्तमदरेकमयाचितम्‌ | 
अदृश्वो पवसेदेकमेव चतुरही परी ॥ 
अनुग्द्वाथ विप्राणां मनुधमश्तां बर: । 
बालबृद्धातुराणां च शिशुक्रच्छुमुबाच हू ॥ इति | 
भरद्वाज:--प्राजापत्यं चरन्विप्रो यद्यशक्तो दिने दिने | 
विध्रान्पब्वावर/ब्शुद्धान्भो जये त्सम्यगर्चितान्‌ ॥ इति | 
यस्मिन्व्भिष्शक्तिस्तत्रेयं, दिनान्‍्तरेपु पूचवत्‌ । तत्नाप्यशक्तों ब्राह्मण- 
भोजनमुपवासदिनिष्वशक्तो वा ब्राह्मणमोजन दरुवा हृविष्यान्प्स्य- 
गुझ्जोत ॥ ५ ॥ 


तब फिए तीन दिन तक ठपवास रखे ॥ ५ | 
अथ ऊृच्छुर्प गुणविधिः-- 
तिष्ठेदहनि रात्रावासीत ज्षिप्रकामः ॥ ६ ॥ 
यः कामयेत क्षिप्र॑ं शुध्येयमिति स तिप्ठन्नेबाहनयेत । भोजनाग्यत्रि- 
रोघेन रात्राधासोत । स्वापोडप्यासोनस्येव | बसिष्ठस्तु क्षिप्रकामस्य प्रका- 
रान्तरसमाह--- 
अथ चेक्त्वरते कतु दिवस मारुताशनः | 
रात्री चैत्र जले तिप्ठेश्ाज्ञापत्येन तत्समम ॥ 
साविव्यष्टसहज्ल॑ तु जप्यं क्ृ्योत्यिति रथ । 
मुच्यते पातके: सर्वेयदि न भ्रुणदा भवेत्‌ | ६॥ 
नो शीघ्र शुद्ध शोना चाददे वह दिन में खड़ा रहे और शात्रि को बैठा 
रे॥ ६ ॥ 
सत्यं बदेत्‌ || ७ ॥ 
सत्यं यथारष्टम | विवादह्यदिविषये5पि सत्यमेव बदेत ॥ ७ ॥ 
बह सत्य भाषण करे || ७ ॥ 
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अनायेन संभाषेत ॥ ८ ॥ 
द्विजातिव्यतिरित्ते लिया विवक्षितत्वात्तत्लीसिरपि न संभाषेत ।] <।। 
वह आर्य के अतिरिक्त किसी अन्य से संभाषण न करे ॥ ८ || 
रोौरबयोधाजपे नित्य॑ श्रयुक्नोत ॥ ९ ।। 


रोरबयौधाजपे सामनी। पुनानः सोमधारयेत्यस्यामृचि गोले । 
नित्यं प्रत्यह प्रयुज्लीत गायेतू | अपर आइ-नित्य॑ पुनः प्रयुक्षीतति ॥॥ ५९ ॥। 


प्रतिदिन रौरव और यौधजप नाम के साम का गान करे |। ९ ॥ 


अलुसबनमु दकोपस्पर्शनमापों हि छति तिसुझिः पवित्र ती- 
भिर्माजयीत हरणएयवर्णा; शुचय; पावका इत्यष्टामिः ॥ १० ॥ 
उद्‌का परपशन स्नानम्‌ | तदनुसवनं त्रिषु सबनेपु कतंव्यम्‌ | सवृ- 
नन्तरं 'च माजनमापो हि छेत्यादिमः | पकमानः सुबज न इत्यचुबाक नया 
ऋचस्ता: पवित्रवत्यः। छिज्लेसमबायात्‌। तामिश्व तैत्तिरोये पदच्चछमे 
काण्डे;पष्टे प्रइने द्रिण्ववर्णा: शुचयः पावका इत्याद्या ऋच:ः षठ्यन्ले:। 
ता:दश-भबन्ति । तन्नाष्टाभिः | यदि तु शाखान्तरे क्बचिदृष्टापेब पख्य न्‍्ते 
ततस्ता एव ग्राक्या; | १०॥ 


'आपो हि हा! आदि तीन मन्‍्त्रों का उच्चारण करते हुए प्रातत, मध्याद्ध 
ओर सध्या को स्नान करे और 'हिरण्यवर्णा, झुचयः पावका' आादि भाठ परबित्र 
करने बाे मन्जां से शरीर को सुलावे | १० ॥ 

अथोदकत १णम्‌ ॥ ११ ॥ 

अथ माजनानन्तरमुदकेन तर्पणं करतंव्यम्‌ ॥ ११ 

तब वह जह से तपंण करे ॥ ११॥ 

तंत्र मन्चा:-- 

नमो5हसाय मोहमाय मंहमाय धुन्बते तापसाय धुनर्वसवे 
नमः । नमो मौज्ज्यायोध्याय बसुविन्दाय सार्बबिन्दाय नस३ । 
नम; पाराय सुपाराय महापाराय पारयिष्णवे लम)। लसों 
रुंद्राय पशुपतये महते देवाय "्यम्धकायेकचरायाधिपतये दराय 
शदपिशानायोग्राय बज़िणे घृणिने कपरदिने सलम;। सम्प! 
पर्याया5४दित्याय नमः । नमो नोलग्रीवाय शितिकएठा य 
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नमः | नमः कृष्णाय पिड़लाय नमः । नमो ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय 
बृद्धायेन्द्राय हरिकेशायोध्य रेतसे नमः । नम। सत्याय पावकाय 
पावकवर्णाय कामाय कामरूपिणे नमः । नमो दीप्वाय दीप्रू- 
पिशे नमः । नमस्तीच्णाय तीक्णरूपिणे नम! । नमः सोभ्याय 
सुपुरुषाय महापुरुषाय मध्यमपुरुपायोत्तमपुरुषाय ब्रह्मचारिशे 
नमः । नमथन्द्रललाटाय कृत्ति शाससे नमः ॥ १२ ॥ 


नायमेको भन्त्र:। एताश्थाउउज्याहुतव इति बहुबचननिर्देशातू। कि 
तहिं। त्रयोदशेते मनन्‍्त्रा:। नमस्कारादयों नभस्कारान्ताश्व सबं। तत्र 
प्रथमे चतुथ्येन्तानि षड़ देवस्यथ नामानि | द्वितीये चत्वारि। तथा 
तृतोये । चतुर्थ त्रयोदश | महते देवायेति महादेवपदमेव व्यस्तमुक्तम्‌ । 
पदत्चमादिषु त्रिषु द्व । अष्टमे पट्‌। नपमे पम्च | दशमे छे.। तथैकादशे | 
द्वादशे पद | त्रयोदशे द्वे । इति षटपद्चाशदेवनामानि | एभिसेन्त्रैस्तपण- 
मनुसवनम्‌ ॥ १२॥। 


अहंभाव को उत्पन्न करने वाले, मोह को उत्पन्न करनेवाले, दान देनेवाके, 
पाप का नाश करने वाके और तप करनेवाले पुनव॑ंघु को नमस्कार है। मुझपघास 
की भेंट को, बल के तपंण को ग्रहण करने वाले, धन जीवने बाले और विश्व फी 
विज्षय करने वाले को नमस्कार है | सफलता देनेवाले को, पूरी सफलता देनेवाले 
को, महान्‌ सफलता देने वाले को, प्रयत्नों को सफल बनाने वाले को नमरकार 
है | पशुपति मद्दान देव, तीन आँखों वाले, अकेले विचरण करने वाले रुद्व को, 
अधिपति-*हर को, शर्व को, ईशान को, उग्र को, वत्च धारण करने बाले, भयंकर 
छजटाघारी को नमस्कार है | सूर्य और आदित्य को नमस्कार है। नीली अ्रीवा वाले, 
काले. कण्ठ।वाले को नमस्कार है। कृष्ण वर्ण वाले, भूरे वर्ण वाछे को नमस्कार 
है। ष्येष्ठ को, भेष्ठ को, इृंद्ध को, इन्द्र को, दरिकेश और ऊध्बरेतस को नमस्कार 
है । सत्य, पायक, पावक वर्ण वाल्ले काम और कामरूपी को नमस्कार है। दीत 
और .दीघ्रूपी' को नमस्कार है। तीइंण और ती६णरूपी को नमश्कार है। सौभय 
को, सुन्दर:पुरुष, मदापुरुष, मध्यपुरुष और उत्तम धुरुष ब्रक्षचारी को नमस्कार 
है। सिर पर चन्द्रमा घारण करनेवाके और चर्म घारण करने बाक्षे को 
नम्नस्कार है॥ १२।। 


एतदेवा55दित्योपस्थानम्‌ ॥ १३ ॥ 
आदित्य उपस्थीयते येन तदाद्त्योपस्थानम्‌ । पएतेन कृत्स्नेन मन्‍्त्रे 
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णा55द्त्य उपस्थेय इत्युक्त भवति | एतद्प्यनुसबनं शत्यहप्‌ | स्तकृदि- 
त्यन्ये | प्रथम्योगकरणातू | 'अन्यथा5थोदकतर्पणमादित्योपस्थानं '्वेस्थे- 
कमेब योगमकरिष्यत || १३ || 

इसो मन्त्र से सूर्यकी पूजा करनी चाहिए || १३ ॥ 


एता एवा5ज्ज्याहुतयः ॥ १४॥ 
एता इति मन्त्रमपि पर।मृशति । एततच्छव्दस्या5 हुतिसामाना थि कर_- 
ण्यास्त्त्रीछिज्ञता । एतैरेब त्रयोदशभिमन्त्रेराज्यमपि दोतव्य मित्यक्त 
भवति | तत्र “जुद्दो तिचोदना स्वाह्॒कारपदाना” इति स्वाहाकारान्लेदमि: 
प्रत्यहं सकृत्कतव्य; ॥ १४ ||. 
इन्हीं मन्त्रों से आज्य फी आदुति प्रदान करे || १४ ॥ 


द्ादशरात्रस्यान्ते चरुं श्रपयिलैताभ्यो देव त भ्यो 
शुह्यात्‌ ॥ १४॥ 
एबमुक्तेन प्रकारेण द्वादशरात्र नीत्वा तदन्ते त्रयोदशे5हनि ग्र्षय्रोत्तेल 
मार्गेण चरुं श्रपयित्वेताभ्यो बक्ष्यमाणाभ्यो देवताभ्यो जुहुयात्‌ || १५ |! 


बारह दिन के बाद चर बनाकर इन देवताओं के किए. बल्डिप्रदान 
करे ॥ १५॥ 


ता भाइ--- 


अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा5््नीपोम भ्या मिन्द्रार्िलि रूय- 


मिन्द्राय विश्वेम्यों देवेभ्यो अक्षणे प्रजापतयेल्मये स्थिछटक्ृत 
इति ॥ १६॥ ५ 
स्विष्टक्ता सद्द नवा5हुतय:। द्वि: स्वाहकारपाठो 5नुषब्ाप्रका रद्शे- 
नाथे: | सब एव स्वाहाकारान्ता: [ इत्यथ: ]॥ १६ ॥ 
अग्नि के लिये, स्वाहा; सोम के लिए, स्वाहा; अग्नीषोम के लिये, सवा इा; 
इन्द्र और अगिन के लिये, इन्द्र के लिये, सभी देवताओं के लिये, ब्दा के 
लिये, प्रजापति के लिये, अग्नि स्विष्टत के छिये ॥ १६ ॥ 


ततो बक्षणतपंणम्‌ ॥ १७ ॥ 
ततो द्ोमानन्तरं ब्राह्मणास्तरप॑यितव्या भोजनादिशि: | .शुोन्मन्त्र- 
बतः सबेकस्येषु भोजयेदित्यापस्तम्ब: ॥ १७ ॥ 
तब ब्राक्षणों को भोबन करावे || १७ ॥ 
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एतेनेंत्रातिकृच्छो व्याख्यात; || १८ | 
स्पष्टम्‌ || १८ ॥ 


इस प्रकार अतिहृच्छू ब्रत बताया गया है॥ १८ ॥ 
यरत्वस्य विशेषस्तपाइ-- 


यावत्सकृदाददीत तावदरनीयातू ॥ १९ ॥ 
एकेन पाणिना यावत्सकृदादातु शक्‍्लुयात्तावदेबाइनोयात्‌ | हृज्रिष्य 
द्वा नक्तमयाचितमुपवास इति विशेष! स्थिता एव | अन्न सनु:-- 
एकैक ग्रासमइनोयारूयहाणि च्रीणि पूष॑बत्‌ | 
अयह चोपबसेद्न्त्यमिति कच्छः स उच्यते || १९ ॥ 
लेकिन यह अत करते समय उतना ही मोजन करना चाहिए जितना एक 
बार_खा सके ॥ १९॥। 


अब्भक्षस्तृतीय। से कृच्छातिकृच्छू; | २० ॥ 


पूर्वोक्तेष्वेब भोजनकालेघु केबलमुदकमेव पिवेत्स एब तूतोय 
कच्छातिकृच्छी नाम भेदितव्य:। अन्नोपबासदिनेष्षाचमनब्यनिरेकेणों 
दकपानमपि न भवति | त.पएते श्रय: कृच्छा उक्ता: ॥ २० ॥ 

तीसरा कृच्छ बह होता है जिसमें केवछ जल का सेवन किया जाता है और 
उसे कृच्छा तिकृच्छू त्रठ कद्दते हैं ॥ २० ॥ 

तेषु-- 

५ लिप हे 
प्रथम चरित्वा शुचि। पूत। कमंण्यो भवति ॥ २१॥ 

प्रथम प्राजापत्य॑ चरित्वा शुत्रिः संध्याहीनोउशुचिनित्यमनहं: सर्व 

कमसु' इत्यादिना विहिताकरणनिमित्तन दोघेण हीन:। पूतः प्रतिषिद्धा 
रणजन्येनाधमंण,रहिय: । कमण्य: कर्मेसु योग्यश्व भवति | कमण्य 

इति बचनादप्रज्ञातदोषस्यापि कुच्छानुप्ठानादेवानादिश्ेपु कम्सुतयोग्यरतति 
ज्ञाप्यते | ९१॥ 

इनमें से प्रथम छृच्छू करने वाछ्मा पवित्र ओर अपने बण० क। कर्म करने के 
लिये योग्य चन जाता है || २१ ॥ 


द्वितीयं चरित्या यत्किंचिदन्यन्महापातकेभ्यः पाप कुरुते 


तस्मास्म्रमुच्यते ॥ २२ ॥ 
द्वितीयमतिकृच्छ चरित्वा महापातकव्यतिरिक्तैः पापैभुच्यते ॥२२। 
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दूसरे इच्छ बत को करने व।छा मद्पातड़ों के अतिरिक्त अन्य प्रमी पापों 
से शुद हो घाता है ॥ २२॥ 


तृतीयं चरिल्ा सवस्मादेनसों मुच्यते ॥ २३ ॥ 

तृतीय कृच्छ।तिकृच्छू चरितया संब्रस्मास्महापातकाइप्येनत्तो 5स भि- 
संधिकृनाम्मुच्यते || २३ ॥| 

तीसरे क्च्छू अत को फरने बारे के मी पाप नह हो बाते है || २३ ।। 

एवं व्यक्तानां फलमुक्ला समत्तानामाएं-- 

न ७३ + «५ ७, 24. 2 

_, अवैगांद्रीन्दृच्हांशरित्वा स्वेवु वेदेषु स्नातों भवति सर्वे- 
दवेश्नाती भवति ॥ २४ || 

य॑ एतब्नीन्कृच्चानव्यवधमेनानुतिप्ांव तस्य सर्बान्वेदान घी त्य 


स्नातस्य यत्फल तत्तत्य फल भवाति | सत्रपा देवाना छोका जिता 
ततेन | २४॥ 


एन तीनों इच्छू बी को करने बाछा तभी वेदों में पूर्ण भौर सभी देवी 
में प्रश्यात हो घाता है ॥ २४ ॥ 
अथ विवुपः प्रशता-- 
यञ्मैय वेद [ यथे4 वेद ]॥ २५ ॥ 
यश्नतानक्षर्छा न्स्परुपणे।त4 तब्यतया फल़ेन विक्ञानाति सतॉर्डा' 
सर्गेषु वेदेषु स्नातो भव्रति | सबदवैज्ञाती भेवति। एवं ज्ञान प्रशास्स- 
मित्यथ: | [ द्विरक्तिरक्तार्था | | २५॥ 


इसी प्रकार इन्हें ज्ञानने बाढा भी पूर्ण और प्रस्यात होता है || २५ ।॥ 


इति श्रोगौतमोयपृत्तो हरद्तविरचितायां मिताध्चरायां 
तृतोयप्शनेषष्टमो5ध्याय: ।! ८ | 


जता». कब कक 2-० 


अथ तृतीयप्रश्ने नवमो>ध्याय: 


अथातश्रान्द्रायणत्र्‌ ॥ १॥ 
पूबंबद्‌ व्याख्येयम्‌ | चन्द्रप्ाप्तिनिमित्तभूतं कर्म चान्द्रायणम्‌ | तथा 
भान्ते षक्ष्यति-चन्द्रमसः सल्ोकतामाप्नोतीति ॥ १ || 
अर हम चान्द्रायण शत का वर्णन करेंगे॥ १ | 
तस्योक्तो विधिः छृच्छे ॥ २॥ 
तिप्ठद्‌हनीत्यादिको यो विधि: कृच्छु: उक्त: स चान्द्रायणस्यापि 
दृष्टव्यः | २ ।। 
कृच्छू के लिए विहित सामान्य नियम चास्‍्द्रायण में भी होते हैं ॥ २ | 
यस्तु विरोष। स उच्यते-- 
वन व्रत चरेत्‌ | ३ ॥ 
प्रतमिति भ्रायश्रित्तमाह । 'एतै्टिजातयः शोध्या ब्रतैराविष्कृतैनस:” 
इत्यादौ दृशनात्‌ । यदि प्रायश्रित्ताथ चहद्रायणं क्रियते तदा बपनमपि 
फर्तेव्यम्‌ | अधिशेषेपि पुरुषाणामेव | तदेव ख्लरिया: फेशबपनवर्जमिति 
बौधायनस्म (णम्‌ । चान्द्रायण वपनविधानात्कृच्छे प्रायश्रित्तार्थडप न 
भवति | ब्रत॑ चरेदिति वचनादरृश्टार्थ कर्मण्यताथ च घान्द्रायणे न 
बपनम्‌ || ३॥ 


यदि चान्द्रायण प्रायश्रित्त के लिए किया णा रह हो तो केश मुझ दिये 


थाँय || हे || 
श्रोभूतां पौरोमासीमपवसेत्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रः पौणमासी भवितेत्यवगम्य पूर्वेग्यश्नतुदेश्यामुपवसेत्‌। उपवासो 
भोजनलोपः ॥ 9 ॥ 
पौण्णमासी के एक दिन पहले उपवास करे ॥| ४ || 


आप्यायस्व, सं ते पयांसि नवो नव इति चैवामिस्तपंण- 


माज्यहोमों दृविषशानुमन्त्रणप्ुपस्थान चन्द्रमसः॥ ५॥ 
आप्यायस्वेत्याविभिमन्त्रेस्तपंणादीनि चत्वारि कमौणि कत॑व्यानि। 
परण्याद्यथासंस्यं न भवत्ति | तत्र तपंणद्वोमौ प्रतिमन्त्॑ भवतः। अनु- 
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मन्त्रणमुपस्थानं च समुच्चयेन | कृच्छविध्यतिदेशाद्रौद्रण य. उदकतर्प एाव- 
दय:'प्राप्तास्तेषां च समुश्चय इत्येके.] उपदिष्टेर तिदिष्टानां;बाध।इत्यन्ये ॥॥५। 

आपध्यास्व सं ते पर्यांसि नवो नव! मन्त्र से जल का तपंण करे, घृत का 
होम करे, इवि का अनुमन्त्रणदुकरें एवं,चन्द्रमा की पूजा करें | ५॥ 


यहेबा देवहेडनमिति चतसूमिजुहुयात्‌ ॥ ६ ॥ 
यहचा देवहेडनमित्यनुवाक आदि्तिश्चवतसमिआग्सिरनादेशाद।ज्ये 
जुहुयात्‌ पूर्वाभिस्तिसभिश्चेति सप्ताउडज्याहुतय: ॥ ६ ॥ 


थयद्देवा देवदेडनम! आदि चार ऋचाओं का उच्चारण करते हुए ध्याज्य 
की 'आहुंति करे ॥ ६ ॥ 


देवकृतस्पेति चान्ते समिद्धि! ॥ ७ ॥ 
आज्यहो मानते देवकृतस्थेत्यादिभिः पृर्वोक्तिरष्टमिमन्त्रे: समिड्िह्ना स्स: 
] कं. ९. को गन 
कतंव्य; | उपदेशक्रमादेव सिद्धउन्तग्रहण प्राप्तानुवादः | अस्ये पुनशान द्धा- 
यणान्त इति व्याचक्षते | तेषां च शब्दो न संगरछते | ७ ॥ 


आज्य-होम के उपरान्त 'देवकृतस्य' आदि मंत्रों से संमिघाओं .का छोमस 
करे ॥ ७ ॥ 


ओ भू शव! स्वस्तपः सत्यं यशः श्रीरूगिंडौजस्तेजों बच्चे 
पुरुषो धम! शिव इत्येतैग्रांसानुमन्त्रणं प्रतिमन्‍्त्रं ममसा || ८ |! 


प्रणवादयः पद्चदश मन्‍्त्रास्तेषामेकैकेन सन्त्रेणकेकस्य ग्राससय 
मनसाउनुमन्त्रणं कतेव्यम्‌। अनुमन्त्रणक्रमेण भोजनम्‌ | यदा तु न्‍्यूच्चा 
प्रासास्तदा यावदःप्रासमादितों मन्त्रा ग्राह्मा:। अन्ततो लुप्यन्ते | माला - 
नुमन्त्रणमिति बचनान्नेते भोजनमन्त्रा: । ततश्व प्राणाहुतिमन्ध्राणाम सतिं- 
वृत्ति: | यदा चत्वारो आ्रासास्तदा द्वाभ्यां पूष यदा त्रयों द्वाभ्यां हाभयाँ 
पू्षों यदा दी ह्वाभ्यां पूर्वेमुत्तरं त्रिभिः। सर्वे रेकम्‌ |] हविषश्वानुसन्त्र ण- 
मिति पूर्वोक्तमिद तु ग्रासानुमन्त्रणमिति प्राणाहुतिमन्त्राइच स्थिता: । 
तत्न प्रयोग:-सब भोज्य॑ पात्रे निधायाउप्यायस्वेत्यादिभिरनुमर्ूय म्रास्ता- 
स्कृत्वा प्रणवादिभिः क्रमेणानुमन््य प्राणाहुतीः कृत्वा प्राइनीयाद्ति ।८॥६ 

प्रत्येक ग्रास का मन में इन मंत्री का जप करके अभिमंत्रण करे; भ्मो,, 
भू, सुबः, स्व, तप), सत्यं, यशः, भी:, ऊरगिड, ओजस्‌ , तेजस , वर्चस , पुर, 
घमः, शिव) ॥ ८ ॥ ' 
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नमः स्थाहेति वा सर्वान्‌ ॥ & ॥ 
हक, 
अथवा सवानेत्र ग्रासाननम: स्वाहेत्यनुमन्त्रयेत्‌। नमः म्याहेत्यनयो- 
विंकहपः | समुद्वितों मन्त्र इत्यन्ये ॥ ९ |॥ 
अथवा नमः स्वाहा कद्टकर सभी अ्रार्तों को अभिमन्त्रित करें ॥ ९ |। 


ग्रासप्रमाण मास्याविकारेण ॥ १० ॥ 
यावत्प्रमाणे आसे ग्रस्यमान आस्यमविकृत॑ भवति तावत्तस्य 
प्रमाणम्‌ || १० ॥॥ 
जितना ग्रास ग्रहण करने से मुख बविकृत न हो उतने दी परिमाण का आस 
होना चाहिए | १० | 


चरुभैच्सक्तुकण पावकशाकपयोद्धिष्ृतमूलफलोदकानि 
हवींप्युत्तरोत्तरं प्रशस्तानि ॥ ११ ॥ 


ह॒विष्येरुपकल्पितो , नवख्रावितो विशवृत्तिद्धोदनश्व रः | भेक्षं अह्मचा- 
रिणा शिष्यादिना स्वयमानीतम्‌। गृहस्थस्य भिक्षाचरणनिपेधात्‌। 
जूर्णीकृता छाजाः सक्तवः | कणाः फोकरणानि | यावकः पूवमुक्तः | 
अन्यानि-प्रस्मिद्धानि:। द्ादशेतानि हवीपि | तेषु च॒ पूर्वस्मात्पूर्वस्मादुत्तर- 
मुत्तरं प्रशस्तप्र्‌ | तत्र द्रवाणां.पत्रपुटादिना प्रासकल्पना | तपांसि चैन:सु 
गुरुपु गुरूणि'लघुपु 'लघु नि ॥ ९१॥ 

चर, भिक्षा. में प्रास;अन्‍्न, शक्‍तु, कण, यावक, शाक, दूध, दद्दी, धृत, मूल, 
फल और उदक ये वियाँ हैं और उनमें पहले वाके से बाद बाला क्रमशः अधिक 
उत्तम,द्ोता दै।॥ ११-॥ 


पौर्णमास्यां पश्चदश प्रासान्पक्त्यैकापचयेनापरपक्षमश्नी- 


यात्‌ ॥ १२॥ 


एवं चतुदंश्यामुपोष्यापरेद्: पद्चद॒इयां पत्चद्श आसानशित्वा ततः 
परभेकापचयेन द्विवंचने सत्यथः स्पष्टो भवत्ति प्रत्यहमेकैकापचयेनेति | 
सर्वभेवापरपक्षमइनी यात्‌ । तिथिहासे क्रमप्राप्त नवमीभोजने यदा प्रातः 
पद्च नाड्यो नवमी,-अपरेबणूइच दशमी नासरित तदा पूर्वद्यरागतायामेत 
नवम्यां,नव'-ग्रासान्भुक्त्वाउपरेय रेकादशीप्राप्तानकादश ग्रासान्भुख्तीत | 
दशमीप्राप्तानां दशम्मासानां लोप: । एवं तिथिवृद्धावेकादशोमासे प्राप्ते 


यदा षडविंशतिनाडिका दवा दशमो चतस््र एकादशो, अपरेय रात्रावपि 
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किय्त्यप्येकादशोीं! तदा पूव॑द्य रेकाद श्यां प्रनिविष्टायामेकादश अआसा- 
न्मुक्त्वाउपरेश्रपि तानेबेकादश ऊुछ्लीत । तस्यापरेयद्दौ दशेति प्रयोग: । 
यथाकथ॑चित्पिण्डानां तिल्नोडशीतीः समाद्वित: । 
मासेनाइनन्हविष्यस्य चन्द्रस्येति सछोकताम ॥॥ 
इति भानवे चान्द्राय णान्तर विधायते | न पुन रुपचयापच य रूप 
उकते चान्द्रायणे पिण्डसंख्यानियम: | तथा च याज्षवल्क्येन स्पष्टमुक्तम-- 
यथाक्रथंचित्पिण्डानां चत्वारिंशचछतद्रयप्‌ | 
मासेनेकेन भुझ्जीत चान्द्रायणमथापरम || इति ॥| (२॥ 
पौर्णमासी के दिन पह्द्रह ग्रास खाकर मास के कृष्णपक्ष में प्रतिदिन प्टूक- 
एक ग्रांस कम करता जाये ॥ १२।। 


अप्रावास्थायापपोष्येकोपचयेन पूर्वपक्षम || १३ ॥ 
एवमेकापचयेन अस्यमनेपु चतुदश्यामकों ग्रासो भ्वति। असावा- 
स्थायामुपवासः अमावास्यायामुपोष्य पृवरपक्षप्रतिषद्यक प्राप्मशिस्जैकै- 
कोपचयेनेकैकग्रासवृद्ध्या कृत्स्नमेव पूवपक्षमइनीयातू । पौर्णमास्यां 
पद्मचदश भवन्ति | तदेतत्तमुमध्यत्वात्पिपीलिकामध्य घान्द्र।यणम ॥ है है |। 
अमावास्या के दिन उपवास करे और शुक्लपक्ष में प्रतिदिन एक-एक आ्आास 


बढ़ाता घाये || ११ | 
विपरीतमेकेषाम ॥ १४ ॥ 


एफेषामाचायोणां मतेनेदमेव विधान विपरोत भवजत्ति। अमावा- 
ध्ध ४.५ श् 
स्थायामुपोष्येकोपचयेन पूर्व॑पक्षमशित्वा क्ृष्णप्रतिपद्मा रभयकापचंये ब्ला- 
परपक्षमश्नीयाश्वतुद्‌श्यामेकी प्रासो भवति | अमावास्यायामुपवास:ः । 
तदेतत्थूलमध्यत्वाद्व॒मध्यं चान्द्रायणम्‌॥ १४॥ 
कुछ आचार्यों के अनुसार यह क्रम इसके विपरीत होना चाहिए॥ १४ || 


एवं चान्द्रायशों मास। ॥ १४ ॥ 


एवं माससाध्य॑ चान्द्रायर्ण तद्योगादेष मासश्रान्द्रायण:। यद्यप्युक्त 
प्रकारे पिपीलिकरामध्ये द्वा्रिशदहानि यवमध्ये चैकज्रिंशत्तथाईपि न 
वेकफेनाक्षरेणेति न्‍्यायेमंष मास इत्युक्तम्‌ | १५ ॥॥ 

इस प्रकार चार्द्रायण मास होता है ॥ १५ ॥ 

एवमाप्त्या विपापो विपाप्मा सर्वमेनों हन्ति ॥| १६॥ 

एबमेवं+िधं चान्द्रायणं मासमाप्ता माससाध्यमेतदुबतं॑ कत्ल! 


सानुवाद-मिताक्षरावृत्तिसहि तानि रेजरे: 


विपापो विहिताकरणजन्यपापद्दीनो भवति । विपाप्मा निषिद्धाचरणभव- 

पापहीन: । सबंमेनो हन्ति यद्चान्यज्ञन्मान्तराजित सूक्ष्ममेनस्तद्पि 
0८० 

सब हन्ति ॥ १६ |। 


जो इस व्रत को पूरा बर लेता है वद सभी पापों से मुक्त और सभी दोषों से 
शुद्ध हो जाता है, उसके सभी पाप नष्ट हो णाते हैं ।| १६ ।। 


द्वितीयमाप्त्वा दश पूर्वान्दश परानात्मानं चैकविंशं पंक्ति 
च पुनाति ॥ १७॥ 


द्वाबाप्त्वेति वक्तव्ये ह्वितीयमिति बचसं नेरन्तर्या्थ द्वितीय माल 
निरन्तरमाप्त्वेति | कथं पुनर्नेरन्‍्तयस्य संभव: | याबता पिपोिकामध्ये 
श्रोभूतां पौ्णमासीमुपबसे दित्युक्त पौणमास्यां पद्चथद्श भासान्भुक्त्वेति 
च तथाञमावास्यायासुपोष्येकैको पचयेन पूवपक्षमद्ननीयादिति तद्‌ द्वितीय- 
पोर्णमास्यन्तः स॒प्रयोग:। तदनन्तरं द्वितीयस्याउ5रम्मे चतुदश्या- 
मुपवास: । पद्चद॒व॒यां पत्नदश श्रासानिति च नांपपद्मयते । तस्मा- 
देवमत्र वक्तव्यम-नात्र ह्योश्वान्द्रायणयोविंधानम्‌ । कि तहिं। मास- 
दयसाध्यमेक चान्द्रायणम्‌ । तस्येष फलबिधि:। तस्याउंडदौ चतुदश्या- 
मुपवासस्ततोये पोर्णमास्यन्तश्व प्रयोग: । सध्ये यथोंक्तम्‌ | द्वितीया च 
पौणमासी तम्त्रेण प्रथमस्यान्त्या द्वितीयस्याउड्या। एवं यवमध्ये द्वितीया5- 
मावाम्या | एतेन संवत्सरं चाउउप्त्वेति व्याख्यातम्‌ || १७ | 


जो दो माम तक इस व्रत का पालन करता है वह स्वयं को तथा अपने 


पहले और बाद का दस-दस पीढ़ियो को एवं जिम्न समुदाय में वह्द निमन्त्रित 
होता है उसे भी पवित्र करता है ॥ १७ ॥ 


संवत्सरं चा5ःप्त्वा चन्द्रमसः सलोकतामाप्नोति सलोकता- 
माप्नोति ॥ १८ ॥ 
यरतु संवत्सरमव्यवधानेन चान्द्रायणन्रतं चर॒ति स चन्द्रमस: सालो- 
क्यमाप्नोति | द्विरुक्तिव्याख्याता । अन्न मनुः-- 
अष्टावट्रो समइनीयात्पिण्डान्मध्यंदिने स्थिते | 
नियतात्मा हविष्यस्य यतिचान्द्रायण चरन्‌।॥। 
चतुरः प्रातरदनोयाद्‌ हद्विज! पिण्डान्समाहित: | 
चतुराउस्तमिते सूर्य शिक्ुुचान्द्रायणं 'चरन्‌।। इति। 
१८ गौ० 
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यथाकथंचित्पिण्डातामिति थ || (८ || 


इस प्रकार एक वर्ष व्यतीत करने वाला ( मृत्यु के बाद ) चन्द्रमा के लोक 
में निवास करता है ॥ १८ ॥ 


इति श्रोगीतमीयवृत्तो हरवत्तविरचिवायां मिताक्षरायां 
तृतीयप्रतने नवमोप्ध्यायः || ९॥| 


अथ तृतीयप्रश्ने दशमो>्ध्याय: 


अथ दायविभाग।-- 
ए्‌ ह- + 
ऊध्व पितुः पुत्रा रिक्‍्थं भजेरन्‌ ॥ १ ॥ 
ध्वं पितुः पितरि मते तदौय॑ रिक्‍्थ स्वगृहक्षेत्रदासगवाइबस्वणो 
दिक॑ पुत्रा भजेरन्पुन्रास्तश्र भागिन: | पुत्राणां ततबामित्वमित्युक्त भवति । 
ऊध्य पितुरिति बचनाज्जीवति तस्मिन्न तत्र पुत्राणां स्वाम्यम्‌ | तथा 
च मनुः-- 
ऊध्य पितृश्च मातुश्च समेत्य भ्रातरः सह | 
भजेरन्पैतृक रिक्थमनीशास्ते हि जोबतो! ।। इति | 
पिठशब्दस्य सबन्धिशब्दत्वादेब सिद्ध पुत्रमहणं नियमाथथम। तेन 
पितुरूष्व विभजतां माता5प्यंशं सम॑ हरेदित्यादिवचनजातमाचार्येस्याणि 
थ्तं न भवति | पुत्रा एव सब धनादिक गृहीत्वा मातरं यथावद्रक्षेयुरिति 
मन्‍्यते | श्रयते च-तस्मात्ल्ियों निरिन्द्रिय अदायादा इति। 
मनुरप्याह-- 
पिता रक्षति कौमारे भत्ता रक्षति यौवने | 
पुत्रास्तु स्थविरीभावे न स्रो स्वातन्त्रयमहति |! इति ॥। १ ॥ 


पिता की मृत्यु के बाद पुत्र उसकी सम्पत्ति प्राप्त करे )। १ ॥ 


निवृत्त रजसि मातुर्जीबति चेच्छति ॥ २ ॥ 
अथवा जीवत्यपि पितरि पुत्रा रिक्‍्थं भमजेरन्निति। इच्छति सति। 
तबनुज्ञयेत्यथ: | तस्य काला-- 
निवृत्ते रजस मातः। उपस्तरजस्कायां निदृत्तप्रतवायात्रित्युक्तं 


भवति ॥ २॥ 
अथवा पिता के घीवन-काल में मी माता के रघ्रोदशेन-आयु समाप्त होने 


पर इच्छानुसार विभाजन करे || २ || 
सब वा पूर्वजः स्वेतरान्बिभृयात्पितृबत्‌ ॥ रे ॥ . 


ज्येष्ठ एव सब धन स्त्रोकृत्य गृहोत्वेतरान्कनिष्नान्बिश्रयात्‌। तेडपि 
त्मिन्पुत्रनद्धजेरन ॥ ३॥ 
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अथवा सभी सम्पत्ति ज्येष्ट पुत्र को प्राप्त हो और वह शेष छोगों का पिता 
के तुल्य भरण-पोषण करे || ३॥। 


विभागे तु धमबृद्धि! ॥ ४ ॥ 
तु शब्दः पक्ष व्यावतंग्रति । नेतदेव॑ ज्येष्ठ एच विश्वयादिति । यदुच्त 
विभाग एव ज्यायान्यतस्तत्र धमंदृद्धि: | यथाउडद्द बृहस्पति:--- 
एकपाफेन वसतां पितृदेबद्रिजाचनम्‌ । 
एक भवरेट्रिभक्तानां तदेव स्यादू गृहे गृह || ४ ॥ 
किन्तु पिभाग से धर्म की वृद्धि होती है || ४ ।। 


अधुना तुरूध्वे जीवति च तस्मिन्विमागप्रकारमाइ--- 
विंशतिभागो ज्येप्रस्य मिथुनमृभयतोदद्ुक्तो रथों गं।बृप: ।। ५ ॥ 
सर्वेस्मात्पिद्षनाद्िशतितमा। भागः, मिथुन गवादिषु स्त्री छुँसयो- 
युग्मम्‌ | उभयतोदन्ता अश्वाइवतरगर्दभास्तेषाभन्यतमाभ्या युक्तों रथः 
गोबृप: पुंगबः | अयमुद्भारो व्यप्स्य ॥ ५॥ 


ज्येष्ठ पुत्र को सम्पत्ति का बीसबाँ माग एक-दन्तपक्ति वाठे एक नर और 
मादा पशु जेसे कोई और दो दन्तपंक्ति वाले पशुओं से जुता हुई गाडी तथा 
एक बेल अतिरिक्त मिलता है॥ ५॥ 

काणखोरकूटबणेटा मध्यमस्पानेकाश्रेत्‌ ॥ ६ ॥ 

काण एकनेत्र: | विकह्ाड्न इति थावत्‌ | खोरों वृद्ध! । ख्ोट इत्ति 
पाठे बिकलपाद: | कूट: झड्अहीनः | वणेटा विकल॒बाटधि।। गदयाद्वा- 
दिषु य एवंरूप: स मध्यमस्योद्धार' ! सच काणादियदनेकों भ्रद्मति | 
इतरेषामप्यरित चेदिति ॥ ६ ॥| 

मे पुत्र को एक ऑल बाड़े, बूढ़े, बिना सींग और बिना पूँछ बाच्ठे पशु 
अतिरिक्त मिलते हैं, यदि अनेक पशु हों तो || ६॥ 
अविर्धान्यायसी गृहमनोयुक्तं चतुष्पदां चैकैके यवीयसः ॥॥ ५७ ॥ 

< अविरूणोयु: | जातावेकबचनम्‌। यावन्तोडवयः | एकस्य चलुच्पदां 

चैकेंकमित्येव सिद्धत्वात्‌ । अपर आह-यद्यपि पितुरेक एबाबिस्तथ्था5पि 
स यवीयसः | चतुष्पदां चेकेकमिति तु बहुविषयमिति | घान्य॑ क्रीछ्मादि | 
य आयस दात्रादि | धान्यमयश्रेति घान्यायली | एतदुभयं याब्॒त्कि- 
चिद्‌ गृहे | गृह यत्राउउस्यते | अनः शक युक्त बाह्याभ्याम्‌ | चल्लुष्पदां 


च गवादीनामेकम्निष्टे गृहीयात्‌ | अयं कनीयस उद्धार:। अरये वय स्पर्वऋ- 
नीयसः | इतरेषामुद्धारो यो मध्यमस्य || ७ | | 


सानुवाद-मिताक्षरावृत्तिसहितानि रेज्ड 


सब्र से छोटे पुत्र को अतिरिक्त अश के रूप में मेड, अन्न, लौह पार, घर 
सफेद बेलों से जुनी हुईं गाड़ी और अन्य सभी प्रकार के पशुओं में से एक-एक 
पश्च मिलते हैं || ७ ॥ 


समधा चेतरत्सबम्‌ ॥ ८ ॥ 
] ९ जप € 
इतरदुद्‌वृतशिष्ट सब सर्वे समधा गृह्ोयु;। सममित्यथ!। द्विधां 
बहुघेत्यादो दृष्टो घाप्रत्यय: श्रयुक्त: ॥ ८ || 
शेष सघत्ति का विभाजन होता है ॥ ८ | 


एकैक वा धनरूप॑ काम्यं पूर्व; पू्ों समते ॥ & ॥ 


कल्पान्तरेषु बहुषु क्षेत्रादिष्येकैकं घनरूप॑ ज्येष्ठानुपूत्यौदू गृह्दीयुः । 
फाम्य॑ यस्य यदिष्टं स तद्‌ गृह्वोयादिति। सबष्विष्टं ज्येष्ठस्तद्रहितेष्बिष्टम 
नन्‍्तर इति | अयमुद्धारः सर्वेषाम्‌ ॥ ९॥ 


के ] मु 
अथवा ज्येष्वा के अनुसार वे इच्छानुसार एक प्रकार की सम्पत्ति प्रदण 
'करे || ९ || 


अन्नेब पशुषु विशेष)-- 
दशक पशूनाम्‌ ॥ १० ॥ 


दशाबयबा अस्य दशकः | पशज्ां गवादीनां मध्ये दशक दशक 
पूर्वो छभते न त्वेकमिति ॥ १०॥ 


अथवा दस-दस पशु ( ग्रद्ण करें )॥ १० ॥ 
अस्यापवादः--- 
नेकशफद्विपदाम्‌ ॥ ११ ॥ 
एकशफानाम उवादोनां द्विणदां दास्यादीनां 'च दशक न गरह्ीयुः। 


किंतु पूर्वोक्तमेके क्मेवेति | द्विपदानामिति पाठे पादशब्देन समानाथे 
पद्शब्द: | एबमेकमातृकाणां सोद्धारो विभाग उक्तः || ११॥ 


किन्तु किसी भाई को दस एक खुर वाझे पशु या दस सेवक या सेविका न 
मिक्के | ११॥ 


अथानेकमातृकाणामाह-- 
ऋषभोडधिको ज्येष्ठस्थ ॥ १२ ॥ 


उत्तरसूत्रे ब्येप्ठिनियस्येति वचनाद्य ज्येष्ठट: कानिध्चिनेयः । यदि कनी- 
यस्या: पुत्रो भवति तदा तस्य ऋषभ उद्धार: | सममन्‍्यत्‌ | १२॥ 
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( यदि अनेक स्त्रियाँ हों तो ) पहली स्त्री के पुत्र को एक बैल अधिक 

मिले ॥ १२॥ 
ऋषभषोडशा ज्येष्ठिनेयस्थ ॥ १३ ॥ 

व्येप्रस्येति बतंते | ब्येष्टाया: पृत्रश्य भवति यो उ्येष्ठश्न भर्वात तस्य 
पद्चदश गाव ऋषभश्थक उद्धार: | सममनन्‍्यतू ॥ १३ ॥ 

सबसे बड़े पुश्र को ( प्रथम पत्नी से उत्पन्न होने के कारण ) पन्द्रह गायें 
और एक बैल मिले ॥ १३ ॥ 

अथ ऋषभो<5घिको ब्येष्ठस्येत्यस्यापवाद्‌ः--- 


समधा वाउज्येप्ठिनेयेन यवीयसाम्‌ ॥ १४ ॥ 
ज्येप्नस्येति वर्तते ॥ तच्चाब्येप्विनेयेनेत्यनेन सामानाधिकरण्यान्तती- 
यान्तं संपदग्मते | अज्येप्िनेयेन कनिष्ठायां जातेन ज्येप्लेन सह यवोयसां 
ज्येध्चिनियानां समो बा विभाग: | एकस्य जन्मतो व्येप्तयमन्येषां मातृत 
इति ॥ १४॥ 
अथवा वाद को विवादित पत्नी से उत्पन्न हो तो ज्येष्ठ पुत्र पहली पत्नी 
से उत्पन्न छोटे पुत्रों के साथ बराबर भाग ग्रहण करे || १४ || 


प्रतिमात्‌ वा स्वस्ववर्ग भागविशेषः ॥ १५ ॥ 
विशतिभागो ब्येष्ठस्येत्यादिय उक्तो भागविशेषः स प्रतिमातृ था 
स्वे स्वर सगे विशेष: कतंव्यः | एतदुक्तं भवति-यावत्यों मातरः पुश्रब- 
त्यस्तावता विभक्ते घन एकस्या यावन्तः पुत्रास्तेषां भागानेकोकृत्य तत्र 
तत्न बर्गे यो यो ज्येष्ठस्तस्य विंशतिभागो ज्येष्ठस्येत्यादिभागविशेष इति | 
एवं पुत्रवतो विभाग उक्तः ॥ १५॥ 


अथवा माता के अनुसार प्रत्येक वग के पुत्रों का विशेष भाग निर्धारित 
होना चाहिए ॥ १५ ॥ 


अथापुत्नस्याइई5ह--- 
पितोत्सजेस्पृत्रिकामनपत्योडस्नि प्रजापतिं चेप्ठाउस्मदर्थमप- 
त्यमिति संवाद ।। १६ ॥ 


पिता नाम तामुत्सजेदद्रात्‌। भाविसंज्ञानिर्देशोउ्यम्‌ । यथा यूप॑ 
हिनत्तीति | पुत्रिकां भविष्यन्ती दुहितिरमनपत्योपुत्रोडपमि प्रजापति 
चेष्ठा5ग्नये स्वाद्दा प्रजापतये स्वाहेत्याज्यभागानन्तरमौपासन आज्येन 


सानुवादू-मिताक्षरावृत्तिसहितानि २७९ 


हुस्वा इस्मद्थ मपत्यमिति संवाद्य यस्मे ददाति तेन संबादं कारयित्वा । 
तत्र प्रकारों बसिष्ठेन दर्शित:-- 
अश्नातृकां प्रदास्याम्रि तुभ्यं कन्यामलंकृताम्‌ | 
अस्यां जनिष्यते पुत्र: स मे पुत्रो भवेद्ति ॥ 
एवं दत्ता सा पुत्रिका तस्यां जातो मातामहस्येव पुत्रो नोत्पादयितु: । 
अत एवं मनुः-- 
मातुः प्रथमतः पिण्डं निवेपेत्पुत्रिकासुतः । 
द्वितीय॑ तु पितुस्तस्यास्तृतीयं तु पितुः पितु! ॥ इति | 
एवं सर्वे गर्भाः पुत्रिकाउप्येषा पितुः पृत्रप्रतिनिधिः। 'इवे प्रतिकृतों 
संज्ञायां कन्निति | सैब च रिक्थप्राहिणी । तथा च॑ मनुः-- 
पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पृत्रोउनुजायते । 
समसस्‍्ततन्न विभाग! स्याज्ज्येप्तता नास्ति हि खिया: ॥ इसि। 
गोत्रमपि तस्या: पितुरेब गोत्रम्‌। भतुस्तु केवलं धर्मषु सहचारिणी 
रतिफलछा च। पुत्राथ तु विवाहान्तरं कतेव्यं स्वकुरुसंतानाथ मन्यथा 
दोषः ॥ १६॥ 
जिस पिता को कोई पुत्र न हो वह अग्नि और प्रजापति को भेंट चढाकर 


अपनी पुत्री से “अस्मदर्थम त्य॑म! 'मेरे लिये तेरा पुत्र हो? ऐसा कहकर पुत्र उसन्न 
करने को कद्दे ॥ १६ ॥ 


अभिसंधिमात्रात्त्रिकेत्येकेपाम्‌ ॥ १७ ॥ 
एके मन्यन्ते भ्रदानसमये पितुर्याउभिसंधिरियं मे पुत्रिका5स्टिबिति 
तावन्मात्रकादेत दुह्ता पुत्रिका भवति न होमसंबादनाञपेक्षेति ॥ १७ ॥ 
कुछ आचार्यों का मत है कि कन्यादान के समय द्वी पिता की अभिसन्धि 
में ही पुत्री पत्रिका हो जाती है॥ १७॥ 
ततश्र-- 
तत्संशयान्नोपयच्छेदभ्रादकाम्‌ ।। १८ ॥ 
तत्संशयादभिसंधिसंशयात्पुत्रिकासंशयाद्वा | मनुरप्याहू-- 
यस्यास्तु न भवेद्‌ श्राता न विज्ञायेत वा पिता | 
नोपयच्छेत तां प्राज्ञ: पुत्रिकाधमशझ्डुया ।| इति ॥| १८ ॥ 


इस मय से किसी ऐसी कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए. जिसके कोई 
भाई न हो ॥ १८॥ 


९८० गोतमघ मंसूत्राणि 


पिणडगोत्र पिंसंबन्‍्धा रिक्‍्थं भजेरन्खी वाउनपत्यस्य ॥ १९ ॥ 
यस्य पुत्रिकारूपमप्यपत्यं नाध्ति सोइनपत्यः | तस्य रिक्थिं पिण्ड़ा- 
द्सिबन्धा भजेरन्खी बा। पिण्डसंबन्धा: स्पिण्डा:। गोत्रसंबन्धा:। 
सगोत्रा: हारीतस्थ हवारीत इतिबत्‌ | ऋषिसंबन्धा: समानप्रवरा दरित- 
कुत्सपिशज्ञशह्नद्भ हैमगवा: परस्परम्‌ | एय्मन्यप्रापि | तन्न सपिण्ड व्याः 
प्रत्यासत्तिक्रमेण गृद्दीयु:। तथा चा55परतम्ब:--पुत्राभ्षाव यः प्रत्यास्‍न्! 
सपिण्ड इति | तद्यथा--पिता माता चर सरोदर्यतत्पुन्ना भिन्नोदरा अ्रासर- 
स्तत्पुत्रा: पितृठ्य इत्यादि | सपिण्वाभावे सग्रोत्रास्तदभावे समानप्रवरा: । 
'श्री तु सर्वे: सभोत्रादिभिः समुच्चीयते । यदा सपिण्डादयो ग्रह्नक्ति 
तदो तेः सह पल्न्यप्येकमंशं हरेत्‌ | तथा-- 
पितुरूध्वे विभजतां साताउप्यंशं सम॑ रेत | इति | 
अत एव ल््री पथडनिरविष्ट | सपिण्ड[ादयः समानेन । पत्नीदाय- 
स्त्वाचायस्य पक्षे न भवति | मनुरप-- 
निरिन्द्रिया अदायादा: ब्वियो नित्यमिति स्थिति: । इति ! 
अन्न सपिण्डाद्रभावे बृहस्पति:--- 
अन्यत्र ब्राह्मणात्कि तु राजा धर्मपतायण: | 
तस्त्रीणां जोचनं दद्यादेष दायविधि: स्मृतः ।। 
भन्नार्थ तण्डुलप्रस्थमपराह्े तु सेन्धनम्‌ । 
वसन॑ त्रिपणक्रोत देयमेक त्रिमासत:॥ 
एतावदेव साध्वोनां चोदितं विधिनाइ्शनम्‌ | इति | 
तदेव॑ मनुब्ृहस्पतिश्यां पत्नीदायस्यात्यन्ताभाव पक्त:। याश्ववल्क्थेन 
तु पत्नोद्यय: स उक्तः--पत्नो दुद्दितरश्रेत्यादि | अन्न व्यास:-- 
द्विसहस्नरपणों द्वायः पत्न्‍्ये देयो धनस्य तु। 
यश् भर्रां धन दत्त सा यथाकाममाप्तुयात्त ॥ इति | 
आचार्येण तु सपिण्डादिसमांशग्रहणमुक्तम्‌ । तत्र सर्वभेव घन 
सपिण्डाद्या गृहोत्वा स्नियो यावज्जीयं रक्षेयुरिति मुख्यः कल्प: | तद- 
संभवेष्शनवसनयो: पर्याप् धनक्षेत्रादिकमंशत्वेन व्यपोष्य शेष॑ गृहीयु: । 
तथा च बृहस्पतिना पत्नीदायं प्रतिबिध्यान्त उक्तमू-- 
पसनस्याशनस्येव तथैव रजत्तस्थ च | 
त्रय॑ व्यपोह्य तब्छिष्ट दायादानों प्रकल्पयेत्‌ | 
पूमावसारिक द्रव्यं सहायाम्तानत:ः पुरा । 
तर्थवाशनवासांसि विगणय्य घने मृता || इति ॥ १९॥ 


लामुवादं-मिताक्षसत्रत्तिसहितानि श्टर 


जिना पुत्र या पृत्रिका बाले व्यक्ति के मरने पर उसके सपिण्ड, सगोन्न, 
समान ऋषि वाले तथा उसकी स्त्री सम्पंत्ति का भागी हो || १९ ॥ 


बीज वा लिप्सेत ॥ २० ॥ 
अथचा' स्त्री सपिण्डाद्भ्यो बीज॑ लिप्सेत । अपत्यमुत्पादयेदित्युकत 
भवति | अस्मिन्पक्षे तु न'सपिण्डाद्या धन ग्रह्मीयुरेष्यवोडपत्यस्थाथौय 
रक्षेयु: || २० ॥ 
अथवा सपिण्ड' आदि से नियीग द्वारा पृत्नोत्पत्ति की इच्छा करे ॥ २० ॥ 


अध्मिन्पक्षे विशेष:-- 


देवरवत्यामन्यजातसभ्ागस्‌ | २१ ॥ 
देवरे विद्यमाने यद्मन्यतों बीज॑,.लिप्सेत तंतस्तरयां जातमपत्यम 
ग॑ भागरहितम्‌ । न तस्य धनग्रहणमस्ति । अर्सात तु देब्रेष्न्यत्तो 
जावमधप्यपत्यं सभागमेव || २१॥ 
देवर के रहते हुए किसी अन्य पुरुष के नियोग से उत्पन्न पुत्र को उस 
स्त्री के पति की सम्पत्ति का मांग नहों मिलता ॥ २१॥ 


ख्ीधन॑ दुहितणामग्रत्तानामप्रतिष्ठितानां च्‌॥ २२१ 


पितृमात म्ुतश्रातृदत्तमध्यग्न्युपागतम्‌ । 
आधिवेदरनिकायं च स्रीधनं परिकीतितम्‌ ॥ इति याज्षवल्क्य: | 
तत्ल्लोधनं तस्यां म्रतायां दुह्ितिणामप्रत्तानां भवति । यदि स्बो अपि 
प्रत्ता अप्रतिष्ठितानां भवति | प्रत्तामु प्रतिष्ठिता: काथ्रित्काश्रिद्प्रतिष्ठिता: | 
प्रत्ताप्रत्तासमवायेउप्रत्ता गृह्ाति । प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितासमवायेउप्रतिष्ठिता 
गृह्ाति। यदा प्रसृतादिधनं तदा सर्वोस्सां भवति। एबा मातुरूषण 
जोवन्त्यां पितकुललब्धस्य स्रीधनस्य गतिः:। तथा व मनु:--म!तुस्तु 
योतर्क यत्स्यात्कुमारी भाग एवं सः | 
बपिष्ठश्च--मातुः पारिणेयं स्रियो विभजेरन्निति। यत्त शद्नलिखि- 
ताअ4मुक्तम--समं सर्वे सोदयों मातृक॑ द्रव्यमहाः स्रीकुमायश्वेति । 
तड्भत कुललब्धे: प्रत्तासु दुह्लिषु । तत्र ्र्ताबिषये प्रभूततमे मानवम्‌-- 
जनन्यां संस्थितायां तु सम॑ं स्व सहोदरा: | 
भजेरन्मातृर्क रिक्‍्थं भगिन्यश्रव सनाभय: || 
यास्त्वासां स्युदुहितरस्तासामाप यथाहतः । 
मातामद्या धनात्किंचित्नदेयं प्रीतिपूवकम्‌ ॥ इति । 


२८२ गौतमधममसूत्रांण 


तन्नैवाल्पे धने बाहूस्पत्यम्‌-- 
ख्रोधनं तद॒पत्यानां दुष्दितुणां तदाशिनी । 
अप्रत्ता चेत्समूढा सा छभेत तु समातुकम्‌ ॥ इति || २२ ॥॥ 
स्‍त्री की सम्पत्ति उसकी अविवाद्दिता पुत्रियों को मिलती है, भविवाद्विता 
पुत्रियों के अभाव में निधन विवाहिता पुत्रियों को मिलती है | २२ ॥ 
भगिनीशुल्कः सोदर्याणामूध्य मातु: ॥ २३ ॥ 
भगिनोप्रदाननिमित्तं पित्रा यद गृहीत॑ द्रव्यमासुराषबिवाहयोस्तस्िस्स > 
म्मृते तस्या भगिन्या एवं सोदयां आतरस्तेषां भवति | तच्च मातुरूध्ल 
जीवन्त्यां मातरि त्तस्या एबन तु मृतस्य पितुरेतत्स्विति। ततन्न ये 
भागिनों भिन्नोदरा आ्रातरो मात्सपरनों चेति ते स्बेडशं न गृह्ढोयुरिति । 
यत्र विवाहसमये भर्तौदिकुलेन भगिन्याणे दत्तमाभरणक्षेत्रादिक तत्तरुया 
एवं । मतायां व तस्यामप्रजसि याज्ञवल्क्येनोक्तम्‌-- 
बन्धुदत्तं तथा शुल्कमन्वाधेयकमेव 'च | 
भप्रजायामत्तीतायां बान्धवास्‍्तद्चाप्नुयु: ॥ 
येन यह्दतत्तं स तदवाप्लुयादिति | सत्यां तु प्रजायां सेब गृक्कीया- 
दिति ॥ २३॥। 
बहन का घन ( भगिनी के दान के लिये पिता द्वारा गहीत घन ) उसकी 
माँ की झत्यु के बाद उसके सहोदर भाई का द्वोता है |। २३ ॥ 


ए्‌ 
पूव चैके ॥ २४ ।॥ 
प्रागपि मातुमरणाद्भगिनीशुल्क॑ सोंदर्याणां भवतीत्येके मन्यस्ते ॥ 
तस्या वृत्तापेक्लो विकल्प: ॥ २४ ॥ 


कुछ आचार्यों का मत है कि माता के जीवित रहने पर भी वह अन्त 
सहोदर भाइयों का हो जाता है || २४ ॥ 


असंसृष्टिविभागः प्रेतानां ज्येप्ृत्प ॥ २५ ॥ 
असंसृष्टिनो विभक्तअ्नातरः | विभक्तव्यों विभाग:। असंसष्टिनां विभा* 
गोअसंसष्टिवभाग: । प्रेतानामित्येतदुपसजनोभूत्तानामप्यसंसष्टिनां बिशो- 
पणम ! अनपत्यस्य चेति बतते असंसूष्टिनां विभक्तानामनपत्यानां आतृप्पा 
प्रत्ताजं यो विभागों विभक्तव्यों धनादि: स ब्येप्स्थ श्रातुर्भ बति नेतरेपां 
भआ्रातुणं नापि पत्या न च पित्रोरित्याचायस्य पक्ष: | तथा च शल्लूलिख्मयि- 
तपेठीनसय:-अपुत्रस्य स्वर्यातस्य अ्रातगामि द्वव्यं तदभावे मातापितरों 

हरेतां पत्नी वा ज्यघ्षा सगोन्रशिष्यस्य अरह्मचारिणश्रेति | मनुस्तु-- 
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पिता हरेदपृत्नस्य रिक्‍्थं भ्रातर एवं च | इति। 
देवलग्ध--ततो दयमपुत्रस्य विभजेरन्सहोदरा: । 
सक्ुुल्या दुहिता बाडपि धियमाण: पिताइपि च || इति॥रेणा 
पुनः एक भें मिले बिना ही और पुत्रद्दीन मरे हुए. भाई की सम्पत्ति ज्येष् 
माई को मिलती है ॥ २५ || 


संसृष्टिनि श्रेते संसृष्टी रिक्थभाक्‌ ॥ २६ ॥ 


आत्रादिभि: संसृष्ट धनं यसथ स संसष्टो साधारणघनोडविभक्तो 
विभज्य संसृष्टश्य । 
विभक्तो यः पुनः पित्रा श्रात्रा वैक़न्न संबसेत । 
पिठृव्येणाथवा प्रीत्या स तत्संसष्ट उच्यते ॥ 
इति बाहस्पत्ये दशनात्‌ । अनपत्यस्येति बरतेते। संसृष्टी( श्िनो ) 
व्यनपत्ये प्रेते तम्य रिक्‍थ॑ं संसष्टी मजेत्‌। तत्रापि सोदर्येणासोद्यण च 
संसष्टे सोदय (या ) भजेत्‌। सोदरस्य तु सोदर इति याज्षवल्क्यदश- 
नात्‌। तदेवं विभक्ते आत्येनपत्ये मृते तड़नं ज्येप्ठत्य | असत्ति ज्येष्ठ 
इतरेषां अआरतृणापर अविभक्त तु म्नते तदंशः सवधां आतृणा- 
मिति ॥ २६ !! 
यदि एक में मिले हुए भाइयों में कोई (बिना पृत्र के ही ) मर जाये तो 
उसका घन उसफै साथ के दुसरे भाई को प्राप्त शोता है ॥ २६ |। 


विभक्तजः पिन्यसेव ॥ २७ ॥ 
यस्तु बिभागादुध्व जात: पुत्रस्तस्यामन्यस्यां वा भार्यायां स॒पित्रय- 
मेव गृह्ोयात्‌ । विभागादूध्य पित्रा यदर््ञितं विभागकाके वा ग्रहीत 
तदेव भजेदल्पं प्रभूतं वा। अन्न बृहस्पति.-- 
पुत्रे: सह बिभक्तेन पित्रा यत्स्वयमजितम्‌ | 
विभ क्तजस्य तत्सवमनीशाः एचजा: स्मृता: ॥| इति | 
यदा तुपितुन किंचिद्स्ति तदा वेष्णबम-पितृबिभक्ता विभागोत्त- 
रोत्पन्नस्य भागं दद्युरिति | 
याज्ञवल्क्यो5प्याहू-- 
विभक्तेषु मुतो ज्ञात: सवर्णायां विभागभाक्‌ | 
हृश्याद्वा तद्दिभागः स्यादायव्ययविशोधितात्‌ ॥| इति | 
अन्न मनुनारदौ-- 
ऊध्य विभागाज्जातस्तु पित्यमेत् हरेद्धनम्‌ | 
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संसष्टास्तेन बा येडस्य बिभजेत स ते: सह ।| इति॥ २५ ।।| 


विभाजन के बाद उल्धक्ष पृत्र पूर्ण। पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी 
होता है | २७॥ 


स्वयमर्जितमवैद्येभ्यों वैधः काम न दद्यात्‌ ॥ २८ ॥ 
विद्यामधीत इत्ति वेद्य: | म्बयमर्जितं विद्यारहितेभ्यो भ्रातृभयः काम 
न द्यात्‌ | अदाने5पि न प्रत्यवायो दाने त्वभ्युदय इति ॥ +८ ॥ 
विद्याध्ययन करने वाला स्वयम्‌ उपाजित घन. अपने साथ मिलकर रहने 
बाढ़ ) विद्याध्ययन से बिरत भाइयों को अपनी इच्छा से नहीं दे सकता दे ॥२८॥ 


अवैधाः सम विभजेरन्‌ ॥ २९ ॥ 
यदा तु सर्वे आतरो मो: क्रष्यांदनोपाजेयेयुस्तदा सम॑ लि मजे 
रन्‌ | वैद्यंनापि कृष्यादिना यदर्ज्त न विद्या रच्ध थदि पिद्ूद्रब्या- 
व्िरोधि तत्र साम्यमेव | तत्न सूत्रद्वयमपि चेतद्‌ भातृबिषयमेव । पितरि 
तु जोबति विदुषाउबिदुषा व।एविभक्तनाजितं वितुरेब । 
भाया पथ दासश्र त्रय एबाधनाः स्मृताः। 
यत्ते समधिगच्छन्ति यम्येते तस्य तद्धनम्‌ ॥ इति मनुः ।॥२९॥ 
विद्याष्ययन से विरत भाई अपने प्रात्त घन का समान विभाजन करे ।२९॥|) 


आचार्येण पुत्रा रिक्‍्थ भजेरत्रित्युक्त तत्नौरसा एव पुत्रा इति संप्रत्यथों मा 
भृदित्याइ-- 


पुत्रा औरसच्षेत्रजदत्तकृत्रिमगूढोत्पन्नापविद्धारिक्थभाज;। हें ० ॥। 
औरसो धम्मपत्नीज: | अन्न याक्षवलक्यः-- 
अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः। 
उभयोरप्यसौ रिक्‍्थी पिण्डदाता च घमतः ॥ इंति ॥ 
अयमेबोत्पादयितुन बोजिनश्व भतुः । दत्तविषये चसिष्ठ:- 

न ब्येएं पुत्र ददयात्पतिगृह्लीयाद्या स हि संतानाय पृथषषाम। जा खतरों 
पुत्र दद्याञतिगृद्दीयाद्वाउन्यत्रानज्ञानाडतु: | पुत्र॑ प्रतिग्रहीष्यत्वन्धूनता हूय 
राजनि चा5उवेशध निवेशनस्य मध्ये व्याहतिभिहुत्वाउदूरे बान्धज स्पंनि- 
कृष्टमेब प्रतिगृह्कीयाद्ति | स दृत्त: | कृत्रिसविषये सलुः- 

सहशं तु प्रकुर्यायं गुणदोषबिचजितम्‌ | 
पुत्र॑ पुत्रगुणेयुक्त स बिल्ञयस्तु कृत्रिम: ॥ 
चउत्पद्यते गृहे यध्य न च ज्ञायेत कस्यचित्‌ | 
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स गृहे गूढ उत्पन्नस्तस्य स्याद्यस्य तल्पजः !। 

मातापिदश्यामुच्सष्ट तयोरन्यतरेण वा। 

य पुत्र प्रतिग्रह्लोयादपविद्धस्तु स स्मृतः ॥ इति | 
पढेते रिक्थभाजः पुत्रा: ॥| ३० ॥ 


ओऔरस, क्षेत्रज, दत्तक, कृत्रिम, गूढोश्तन्न और अपविद्ध पुत्र सम्पत्ति के 
अधिकारी होते हैं ॥ ३० ॥ 


कानीनसहोढपौनभेवपुत्रिकापृत्रस्थयंदत्तक्रोता गोत्रभाजः ॥३१॥ 


पिद्वेधमन्ति कन्या तु य॑ं पुत्र जनयेदिह | 
त॑ कानीन॑ वदेज्ञाम्ना वोढु: कन्यासमुझ्ूबम्‌ | इति | 
अन्न वसिष्ठ:-अप्रत्ता दुहिता यस्य पुत्र॑ विग्देत तुल्यत्त: । 
पौत्री मातामहस्तेन दद्यात्पिण्डं हरेद्धनम्‌ !। इति 
थाज्ञवल्क्य;:--कानोनः कन्यकाजातो मातामहसुतो मतः || इति । 
तन्राप्रत्तायामेव मृत्तायां मातामहस्य पुत्र: पौत्रों वा | ऊढायां बोढु।। 
अत्र मनुः--या गर्भिणी संस्क्रियते ज्ञाताउज्ञाताउपि वा सत्ती | 
बोढुः स गर्भो भवति सहोढ़ इति चोच्यते |। 
या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया । 
'डत्पादयेत्पुनभू त्वा स पोनभंब उच्यते | 
पुत्रिकापुत्र: पूब मेवोक्त: | मनुः- 
मातापितृविहीनो यस्त्यक्तो वा स्थादकारणात्‌ | 
आत्मानं स्पशयेद्यस्मे स्वयंदत्तातु स स्मृतः॥ 
क्रोणीयाद्यसत्वपत्याथ' मातापित्रो यंमन्तिकातू | 
स्॒ क्रोतकः सुतस्तस्य सहृशोडसहृशोडपि बा | इति | 
एते तु गोत्रभाजो गोन्रमेव केषल॑ भजन्ते न रिक्थम्‌। पूर्ण तु 
रिक्थभाजो गोत्रभाजश्रौरसेन सहाभिधानात्‌ | सब चेते सजातीया: । 
सज़ातोयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधि: । 
इतति याज्षवल्क्यवचनात्‌ |) ३१ ॥ 


अविवाहित स्त्री का पुत्र, गर्भवती अबस्था में विवाहिता स्त्री का पुत्र, दो 
बार विवाहित स्त्री का पुत्र, पुत्रिका का पुत्र, स्वयं दत्त और क्रीत पुत्र अपने 
पिता के परिवार के होते हैं || ३१ ॥ 


चतुथौशिन औरसाधभावे ॥ ३२ ॥ 
अथवा नेते कानोनादयो न रिक्थभाज: किंतु चतु्थाशिनः। पितृ- 
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घनम्य चतुथमंशं भजेरन | पूर्बोक्तानां पण्णामौरसादोनामभावे। भावे 
तु त एवं भजेरन। चतुथशित्यप्तिरक्त च सपिण्डा गृह्नोयु;। यदृत्र 
पुत्रिकापुत्रस्यौरसाग्रभावेषपि चतुर्थाशभाकम्बमुक्‍तं तदपक्ृष्टपुत्रिकापुज- 
श्रिपयम । यो होनवर्णाया भायाया दुहितरं पुतन्रिकां कराति तब्राप्यमि- 
सान्‍्धमात्रेण तम्पुत्रबिपयमित्यर्थ: | अन्न सनुः-- 
पुत्रिकाया क्तायां तु यदि पुत्री पनु जायने। 
समस्तत्र विभाग: स्थाज्ज्येप्रता नास्ति हि स्थिया। || इति । 
प्रप्त॑ तु क्षेत्रजम्यांश प्रबधात्मत्काद्ननात्‌ । 
औरसो विभजनदाय पिश्यं पत्बममेत्र बा ॥ 
औरसक्षेत्रज्ञो पुत्री पिदरिक्थम्य भागिनो । 
दशा परे तु क्रमशों गोत्ररिक्थांशभागिन: ।। इत्ति च | 
अन्र दच्तपुत्रपहणानन्तरं बसिप्न--यस्मिश्रेत्नतिगहीत. भीरसः 
पुत्र उत्पद्मते चतुर्थभागमागी स्थादिति । अन्न कात्यायन:--- 
उत्पन्न त्वौरसे पुत्रे तृतीयांशहरा: सुना: । 
सवर्णा असवर्णास्तु ग्रासाउछादनमभागिन:ः ॥ इति । 
अन्न बृरस्पति:-रक एवीरस: पिछ ये धने स्थामी प्रकॉर्नित: । 
तत्तुल्यः पुत्रिकापुत्रा अतेब्यास््वपरे स्म्ता: || 
क्षत्रजाद्या: सुतारुवन्ये पद्मपटसप्तभागनः ॥ इलि । 
हारीतः--विमजिष्यमाण एकविंशं कानीनाय दद्यादिंशं पौनमभव्राये- 
कोनबिशं इनयामुष्यायणायाष्टादशशं क्षत्रजाय सप्तदर्श पुन्निकापुत्रायेतर* 
नौरसायेति | 
याज्षवल्क्‍्यों द्वादश पुत्नाननुक्रस्या5५ ६ू-- 
पिण्डदॉउशहरश्नेषां पूर्वाभावे पर: पर: | इति | 
मनुरपि-- श्रेयसः श्रेयसो 5भावे यवीयान्‌ रिक्थमहत्ति | इति । 
नारदो5पि--क्रमादेते प्रवतन्ते सते पिर्तार तद्धने । 
ज्यायसो ब्यायसोंडभावे जघन्यस्तदवाप्तुयात्‌ | इति । 
बसिष्ठोडपि-यस्य तु पूर्वषां च न कश्रिद्दायाद। स्यादेते _तस्य दयं 
हरेयुरिति । 
अन्नोरसः पुत्रिकापुत्र: क्षेत्रआ: कानोनो गूढोत्पन्नो$पविद्ध: सहं।ढ: 
पौनभंवो दृत्तः स्वथमुपागतः कृतकः क्रीत इति क्रमेण पुत्नानभिधाय 
देवल|-- 
एते द्वादश पुत्रारतु संतत्यथमुदाहताः । 
आत्मज़ाः परजशेव कब्घा याहच्छिकासतथा | 
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तेपां पड बन्घुदायादाः पूब ये पितुरेब षट | 
विशेषश्ापि पुत्राणामानुपूव्या द्विशिष्यते ।। 
सर्ञ धप्यनोरसस्यते पुत्रा दायहरा: स्मृता: । 
औरसे पुनरूत्पन्ने तेषु ज्येप्यं न गरुछति | 
तेपां सदर्णो ये पुत्रास्ते तृतीयांशभागिन:ः | 
होना: सम्ुपजोवेयुयपोसाचछाद नसंभृता: । इति । 
बन्धुदायादा इति बन्धूरां सपिण्डानामप्येते दायं हरेयुन केवल 
पितुरेव | इतरे पितुरवेति । एप एच रमृत्यस्तरेष्य्रपि बन्धुदायाद्शब्द- 
स्थार्थ: | तदेव म-- 
ओरस: पुत्रिका बीजिशक्षेत्रिणो पत्रिकासुतः | 
पौनभंवद्ा कानीनः सहोढो शूहलंभव: || 
दत्तक्रोतम्बयद्त्ताः कृत्रिमश्चापविद्धक: । 
यत्र के चात्पादितश्व पुत्राख्या दश पद्म च |! 
अनेनव क्रम्नेणपां पूर्वासावे पर: पर: | 
पिण्डदों5शहरश्वेति युक्ता गुणबशा स्थिति: || इति ॥ ३२ ॥। 
औरस आदि पुत्रो के अभाव में उपयुक्त ( अविबादिता स्त्री के पुत्र आदि ) 
को चौथा अश मिलता है | ३२॥ 


उक्तः सवणणपुत्नाणां विभाग:। अथ क्रमविवाहेष्वसवर्णापुत्रेपु 
बिशेष माह -- 
ब्राक्षएरय राजन्यापुत्रा ज्यष्टा गुशसपन्नस्तुल्यभाक ॥३३॥ 
ब्राह्मणस्य राजन्यायां जात: पुत्रा यदि गुणसम्पन्नो ब्येप्र॒च भवति 
तदा ब्राह्मणीपुत्रेण यवीयसा तुल्यभाक । एकस्य बयसा अज्येप्तयमपरस्य 
जात्येति ॥ ३३ ॥ 
ब्राक्मण का क्षत्रिया से उत्तन्न पुत्र ज्येष्ठ हो और सदगुणी हो वो ब्राह्मणी 
स्त्री से उत्पन्न छोटे पुत्रों के बराबर अंश ग्रहण करता है ॥ ३३ ॥ 


ज्येप्रांशही नमन्यत्‌ ।। ३४ ॥ 
बिंशतिभागो ज्येप्टस्येत्यादिय उद्धार: पूव॑मुक्तस्तद्वथतिरिक्तमन्य- 
द्विभजेतेति प्रकरणाद्‌ गम्यते । गुणहीने ज्येष्ठे च राजन्यापुत्रे मानवम्‌ू-- 
सब वा रिक्थज्ञात्त तदृशधाउन्न विभज्य तु | 
घम्य विभागं कुर्वीत विधानेन तु धर्मवित्‌ !। 
चतुरोंशान्हरेद्विप्रश्तीनशान्क्षत्तरियासुतः । 
बेश्यापुत्रों हरेदू हयंशमेक श॒द्वासुतो हरेतू ॥ इति ॥ ३४ || 


२८८ गौहमध मसूत्राणि 


किनसू उसे अ्वेोान पुत्र की समलने बाला अविफक नयी नहीं मखना 
है । ३४ ॥ 

राजस्पाबेश्यापुत्रसमवायें यथा से जक्षणीपूत्रेश )॥ ३५४ ॥ 

यदा आदाणोपुत्रतु नास्ति सदा राजन्यापुत्रा भद्वागापृत्रें गे सरमढाये 
यथा तुल्यभाक , एवं क्षश्त्रियापृत्रेश बेंदय'पुश्रा वृस्यभाक ।| ३५ 

यदि किती ब्राह्मण के शाजिया और बेइवा हबी के डशार्ल प्ृष हो की इ्लके 
डोच उमी प्रकार विमान होता है जिम मकाश क्षमा और दा बप मे उ्परल 
पूत्रों के बीचहीता है ।। १४ ॥ 


धत्त्रियाच्चेत्‌ । १६ ॥ 
चेल कद श्वशब्दस्थायें । क्षरतरियानचरोस्पन्न थी: पृत्रयी: समय: ये पद या- 
पुत्रा ज्यप्ती गुणसंपन्‍्तः क्षत्त्रिया पुत्रेण यवीयस! मु व्वम:फ । एव बैड याएन्प 
न्तस्य श॒द्दापुत्रस्याप्यके मस्यसे दर एव्यमिति । नत्यत्ये:मुकावस्‌ ॥ ३६ ॥॥ 
क्त्रिया स्त्री से उल्लस्त पुत्र और मैइस हैयी मे उत्पन्त पुत्र चुजिय बला से 
उत्पन्न होने पर उपयुक्त विधि से हो सावति के मात पर्व हैं. ॥। २६ ॥४ 


शुद्रापुत्रोःप्पनपत्यस्प शुश्नपुश्चेश्मेत पृत्िमूलमस्तेत्रास्ि- 
वरिधिना ॥ ३७ ॥| 


प्राह्मणस्यति बतते | अनपत्यायाविधमानद्िशातिय व्य आध्यफेर्य 
शृद्वापुत्रीौ5पि वृक्षिमूल्तं छटभेत । यावता कृष्यादिकाासमर्था अबात 
ताबल्लभेत | स यद्यन्तेवासिविधिना शुश्रुपुर्मवति | यथा शिग्य आायभाय 
शुभ्रपते तथा झुश्रपुश्मेदति । एवं क्षल्रियवेद्रयथारपि आडापूतरो यृश्ििमूक्ष 
लछमभेत || ३७ ॥ 

शुद्वा स्त्री का पुत्र भी यदि शिष्य के समान आशाकारी ह ता मरण-परीषण 
के योग्य भाग उस ब्राक्षण पिता की सामपत्ति से याता है बिसके कोई अन्य 
पुत्र न हो ॥ ३७ || 


सवर्णापुत्रोध्प्यन्याय्यबू्तो न लमेतैकेपाम्‌ ॥ ३८ ॥| 
यस्‍्लन्याय्यवृत्तो इधमंण दिस प्रतिपादयति वेइयादिश्य: भय 
उद्धत्ति[ स॒ ] सत्र्णापुओरडध्य पिशब्दाबध्यप् एव बूर्य ने लभतयेकंपा 
मतम्‌। तथा चा$5पस्तम्ब:--यरत्वघर्मेण द्रव्याणि प्रतिपाद यति भ्ये धो 5१ 
तमभागग कुर्मतिंति ॥ ३८ ॥ 


सानुवाद-मिताक्षरावृक्तिसहितानि एप 


कुछ श्राचायों का मत है कि अपने वर्ण को पत्नी से उत्पन्न पुत्र यदि 

अधघर्मा चरण करने वाला हो तो उसे भी सम्पत्ति मिक्ठे || ३८ ॥ 
श्रोत्रिया ब्राह्मणस्पानपत्यस्प रिक्‍्थं भजेरनू ॥ ३९ ॥ 

अपल्यप्रदर्ण पिण्डगोत्रर्पि मंबन्धादिरपलक्षणप्‌ । अनपत्यस्याविद्यमान- 
घनभाजो ब्राक्षणएय श्रोत्रिय। द्िवि रिक्थं मजेरन्‌ )। ३९ ॥ 

पुत्रद्दीन ब्राह्मण की सम्पत्ति भोत्रिय बाँट लेते हैं।। ३९ ॥ 

राजेतरेषाम्‌ | ४० ॥ 
इतरेषां प्त्त्रियादोनां रिक्थमनपत्यानां राजा भजेत ॥ ४० ॥ 
राणा अन्य वर्णों के पुरुषों की सम्पत्ति ग्रहण करता है ॥ ४० ॥ 


जडक्कीबौ भर्तव्याँ ॥ ४१ ॥ 
जडो नष्टचित्त: | क्लीबस्तृतीयाप्रकृति:। एताव शानाच्छादनदानेन 
भरंव्यो | मनुस्तु-- 
अनंशी क्लछोबपतितो जात्यन्धबधिरो तथा । 
उन्मत्तजडमूकाश्व ये च केचित्निरिन्द्रिया: | इति ॥ ४१ ॥ 
मूर्ल और नपुंसक का पालन पोषण करे ॥ ४१ ॥ 


अपत्यं जडस्य भागाहईम्‌ ॥ ४२ ॥ 
यदि तु जडस्यापत्यं भर्वात तद तद्भ।गाह भवति । तस्मै स भागों 
यैयस्तत्पितु: | अन्न मनुः-- 
यद्यर्थिता तु दारेः स्यास्क्ोबादीना कथंचन | 
तेषामुत्पन्नतन्तूनामपत्यं दायमहंति॥ ४२ ॥ - 


मूल व्यक्ति का पुत्र भी सम्पत्ति का भागी होता है ॥ ४२ ॥ 


शूद्रापुत्रवत्प्रतिलोमास्तु ॥ ४३ ॥ 

प्रातिछोम्योन जातानां घूतादीनामपि गुणोत्क्ृष्टानां शुद्रापुत्रवदू बृत्ति- 
सूल॑ दातव्यमिति || ४३ ॥ 

प्रतिलोम से ( निम्न वर्ण के पुरुष द्वारा उत्तम वर्ण की स्त्री से उत्पन्न ) 
पुन्न ब्राह्मण द्वारा शद्वा से उत्पन्न पुत्र के समान अश का भागी द्ोता है ॥४३॥ 

उदकयोगक्षेमकृतान्नेष्पविभागः ॥ ४४ ॥ 
सद्क फूपादि | योग्णेमाविष्टपूर्त । तथा व्‌ छौगाक्षि:-- 
योग: पूत क्षेम इश्टा इत्याहुस्तत्वदर्शिनः | 
१९ गौ० 
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अधिभाषये स्‌ ते प्र शादण चाक्रमंद वे । इुलि 

कृतान्ने तृस्मवादिषु करियते प्रभु वे फजेप विधाए। जे बह 5 
यथावाधतिष्येब सोदग्र।नुऋपेण भाश - ४२ * 

कल, चामिक कृम्ध के जियें ्ल । के ब्धीह कं हु एज आग 
विमानन नहीं होता || ४व !! 

स्ीपु व सपूक्तासु । ४५ | 

यात्र ब्िग्रो दाध्योा आाश्रादिशु फेनॉचिस्यूक्तः परपोविरयवरितहाल- 
सास्तस्पैव | यशत्या: समत्पवश्रफ़्वर्ण माया: बाद मे पत्ि मा 
दरब्येण साम्यमापादनोग्रम | यथा पुनरकब 4 ब्यसपुक्तर थे महा पयागेण 
कर्म करोंतु ॥ ४५ |! 

परिवार के सदश्यों हें सावद ॥चदो के बिल छत नोहुं हुतव! । 0४४६ [। 


अनाज्ञाते दशावरें। शिप्रेहद विस्धिरलुर्ध प्रशस्त कायम ४5॥ 
छायत इवाउ ज्ञात [सद्धिपरोगमकाहिनय ; था थी पथ जिज्ञ/त: 

संव्गया वा तत्रानाक्षते दशावर इह्यापन्पून शिए : 

धर्मणाधिगरनों पसतु बेद सर्पार हुहण' । 

ते शिष्टा आद्णा छोथा: ऋलिप्र-पक्षएसत्र! ॥ 
इति मनुनोक्‍्तेः | ऊऋटविद्चिकहापाहकुशाकि । अलुस्घह?ढाबादियु नि:भप्‌ 
है: । पवंभूतेजह्णयप्शात स्तुनभिवुमत मुर्कामावि हस्काय कह 
युक्तम्‌ ॥ ४६ ॥ | 


छिस विषय में किप्ती नियम का विज्ञान नहों। किया ता हैं. उधथके समय 
में बद्दी करना चाहिए जो कम-सेक्म दस दिद्वानू , विवेकद लू ओर थी महील 
ब्राक्षण कहें || ४६ | 
के पुनस्‍्ते दशावरास्तानाई--- 
चत्वारथ्तुर्णों पारगा वेदानां प्रायुत्तमास्त्रय अ्रश्रमिण: 


एृथरघम विदखय एतान्दशावरास्परिषदित्याचचने |( ४७ ॥ 

चतुर्णा वेदानां पारगा: साज्लमामध्यतार!:चन्नाओ । हद सूताओाबार।! 
न चातुर्वेद्ध एकः। भाशमिणल्दूनोंयेकऋ्रयाय पक्ता अद्धाबारों गृहाथों 
भिक्लेबखानस इति | तेपूत्तमाईलानसा/पूर्व शरय भ्रमण: । प्रधर्वर्म- 
शाश्रविदखय: | प्थमप्रहगमेकमेष घरमशाह्र बिदुषां त्यातां पहणे मां 
भूदिति । तानेतान्दशावरान्परिपवित्याचक्षते घर्मकझ्ा। धज !। 


सानुवाद-मताक्षरावृत्ति सह्दितानि २९१ 


उनका कहना है कि परिषद्‌ में कम-से-कम से दस सदष््य ह--चार वेदौ- 


के पृ शानी, चार ब्य क्त, अक्षचारी, गहस्प, सिधे था प्रथक पृथक्‌ घमंशासत्रं 
के श्ता सीन ध्यक्ति || ४७ ॥ 


असंभवे त्वेतेषां श्रोत्रियों वेदविच्छिष्रो विप्रतिपत्तो 
यदाह | ४८ ॥ 


एिर्षा व्यस्तानां समस्तानां व बहुनामसंभवे श्रोत्रियः साक्ृस्य 
वेदस्याध्येता । वेदवित्तदर्थज्ः। शिष्टः स्वधरसनिरत:। एवंभूत एकोडपि 
विप्रतिपक्षिक्षिषये यदाद्ेद्मत्र युक्तसिदं काययमिति तस्कायेम्‌। तथा 
ब सनु- 
एकोउपि वेदबिद्धम॑ ये ठयबस्येर्समाहितः | 
स धर्म: परमो शेयो नाक्षानामुदितों युतैः।॥ इति।॥ ४८ ॥ 
इन अनेक स्यक्तियों के न होने पर अली सहित सम्पूर्ण वेद क्राशाता 
प्रोजिय हो अकेछा पर्याप्त हंता है ( उसके बचन मान्य दोते हैँ क्योकि ) ॥४५॥ 
करमारपुनरेकश्पापि भोत्रियस्य वेदविदा छ्षिष्टस्प बचने कृत यमित्पत आइ-- 


यतोड्यमप्रभवों भूतानां दविंसाछुग्रहयोगेषु ॥ ४९ ॥ 
प्रभबस्यामा दिति प्रभवः कारणम | सह्न विद्यते यस्य सो5प्रभवा। 
यरमादय॑ भूतानां दिसानुगप्रहयोगेषु दण्डप्रायश्ित्तादिष्वगृह्ममाणकारणः 
हेवल शारुनत्ररतामादेकस्याप बचनमनुप्ठेयमिति | अपर आाद-प्रभवन 
प्रभव: भरभुत्य॑ तद्यस्य नार्त सोउप्रभबः । न हासों शास्रनिरपेक्ष: रब- 
तम्त्र: किचिदनुग्ृह्वाति निगृह्ञाति जा ! तस्मादस्य घबनमलुष्ठेप- 
मिति ॥ ४९ ॥। 
बह प्राणियों के हिंसा और अनुम्रद में दयड और प्रायश्रित्त भें कारण 
होता है ।] ४९ ॥ 
सांप्रत॑ं ये केवलं घम॑मनुतिष्ठन्ति तेम्यों शात्वा5तुतिहन्विरिष्ट इत्याइ-- 
धर्मिर्णा विशेषेण स्वर्ग लोक॑ घर्मविदाप्नोति ज्ञानाभिनि- 
वेशाम्याम्‌ ।। ४० ॥ हि 
धर्मिणो धर्मबन्तो धार्मिका:। तेषां मध्ये यो धर्मविद्धमं शास्त्र याव- 
तोइर्थतीडधीत्य धरम तावतों वेशि सः। ज्ञानासिनिवेशाभ्याम्‌ । हाने 
प्म्रधौषगति:--अभिनिवेशस्तात्पय णानुष्लानम ! झ्ञानेताभिनिवेशेन 'ब 
केबलानुष्ठादभ्यों विशेषेण स्वग छोकसाप्नोति ॥ ५० ॥ 


२५९२ गौतमधमंसूत्राणि 


घार्मिक़ व्यक्तियों में घम को जानने वाला .ज्ञन और उसके अनुष्ठान द्ाप 
विशेष रूप से स्वगंलोफ प्राप्त करता है | ५० || 
हृति धम्मो धमे। | ५१ ॥ 


सोउयमादितो बेदो धर्ममूलमित्यारभ्यैवमन्तो धर्म एक्त:। द्विरूस्ति: 
शात्रपरिसमाप्त्यर्था || ५६ ॥ 


गौतमोक्ते धर्मशाह्ष हरदृत्तकृतांवह | 
अश्विंशो3यमध्यायों वृत्तौ दायः समापित: ॥ 


इति श्रोगोतमीयबृत्ती हरदत्तविरबितायां मिताक्षरायां 
तृतोयप्रइने दशमो<्ध्यायः || १० ॥ 


इस प्रकार घमं की व्यास्या समाप्त हुई ॥ ५१ ॥ 
गौतमधमधत्र समाप्त 
७००»--_न्‍्पहुी 77% ' 


समाप्रोद्य॑ अन्ध: 


83--+3---++ «तक... 


